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कार्मिक, लोक शिकायत तथापेंशन मंत्रालय 
.. ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 1995 

नियम 
सं . 13018/ 11/ 95 - अ . भा . से . (i ) -- निम्नलिखित 
सेवाओं पदों में रिक्तियों को भरने के लिए 1996 में 
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता 
रीक्षा- सिविल सेवा परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों 
और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में 
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति 
से अाम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं . - -- 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक तार लेखा और वित सेवा 


( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप "क ". . 
( 8 ) भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप “क 
( 9 ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रप " क " 

( सहायक प्रबन्धक तकनीकी ) 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा ग्रुप "क " 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रपक" 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा अपक" 
( 13) भारतीय रेलवे लेखा सेवा अप " क 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ग्रुप " क " 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप “ क ” के सहायक 

. सुरक्षा अधिकारी के पद 
( 16 ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप "क " ... 
( 17) भारतीय सूचना सेवा ग्रुप क ( कनिष्ट ग्रेड ) 
( 18 ) भारतीय व्यापार सेवा अप “क ” (ग्रेड- 3) . 
( 19 ) केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक 

कमांडेंट के पद ग्रुप "क " 
( 20 ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रुप " " ( अनुभाग 

अधिकारी ग्रेड ) 
( 21) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रुप " ब " ( अनुभाग 

अधिकारी ग्रेड ) 


ग्रुप “क ” 


( 5 ) भारतीय लेखा 


परीक्षा और लेखा सेवा 


और केन्द्रीय उत्पादन 


16 ) भारतीय सीमा शुल्क 

शुल्क सेवा ग्रुप " क " 
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( 22 ) मगस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रप ख 

टिप्पणी : - उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि 

वह अपने प्रपन्न में सभी सेवाओं पदों की 
( सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेस 

वरीयता क्रम में उगनेख करें यदि वह किसी 
( 23 ) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा 

मेवा पद का वरीयता गम नहीं देता है अथवा 
आवेदन प्रपत्र में किन्ही सेवायों पदों को 

सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया 
( 24 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप 

जाएगा कि उन सेवाओं/ पदों के लिए " उसकी 
समुह तथा लक्षहीप सिविल सेवा ग्रुप ग 

कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी 
( 25 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप 

स्थिति में उन सभी उम्मीदवारों , जिन्होंने सभी 
समूह तथा लक्षद्वीप पुलिस सेवा ग्रुप ख 

मेवानों पदों के लिए वरीयता दी है का उनके 

अंतिम योग्यता क्रम में स्थिति के अन मार 
( 26 ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिम उपाधीक्षक 

आबंटन के पश्चात उसका किसी भी शेष 
ग्रुप " ख " के पद 

मवानों पदों, जिनमें रिक्तियां होंगी, में आबंटन 

कर दिया जाएगा । 
( 27 ) पांडिचेरी सिविल सेवा प ख 

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जान 
1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा इग 

वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए 
नियमावली के परिशिष्ट - 1 में निर्धारित रीति गेली 

नोटिस में बनाई जाएगी । 
जाएगी । 

भरकार द्वारा निर्धारित रीति में अनुसूचित जातियों , 
प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख मार 

अनमूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडी श्रेणियों के 
स्थान प्रायोग द्वारा निश्चित किए जायेंगे । 

उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया 

जाएगा । 
2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रावेदन 
पत्र में विभिन्न सेवाओं पदों के लिए अपना वरीयता 

4. हम पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने 
क्रम जिसके लिए यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछने पदो में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा में 
नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु कितने अबमरों का उपयोग किया है , म परीक्षा में 
। विचार किए जाने हेतु इसे यह उल्लेख करना चाहिए । बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों 

चार वार वैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 
भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के 1979 में आयोजित मिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी 
उम्मीदवार को अपने प्रावेदन प्रपन में यह स्पष्ट करना होगा । सिविल मेवा ( प्रारंभिक ) परीक्षा, 1979 और 
होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा बाद में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिए 
में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह अपने अवसर माना जाएगा । 
संबंधित राज्य में नियक्त किया जाना पसंद करेगा 
करेगी । 

परन्तु अवमगं की संख्या में संबद्ध यह प्रतिबंध 

अनमूचित जति / अनमूचित जनजातियों के अन्यथा पान 
उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी हैं और उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । परन्तु आगे यह और 
उनके आवंटन हेतु विचार के इच्छुक हैं उनके बारे में भी है कि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को , 
उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं को प्राथमिकताओं में जो अन्यथा पात्र हों , स्वीकार्य अवमरों की संख्या मात 
संशोधन एवं परिवर्तन आदि के लिए प्रार्थना पर कोई होगी । किन्तु आगे शर्त यह भी है कि : ---- 
ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा , अब तक इस संशोधन 
या परिवर्तन के अनुरोध श्रायोग के कार्यालय में 

( क ) सिविल सवा परीक्षा , 1995 के परिणामों 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिखित भाग के 

के आधार पर भारतीय पुलिस मेवा अथवा 
परिणाम के " रोजगार ममाचार " में प्रकाशन की सारीरत्र 

किसी केन्द्रीय मेवा ग्रप "क " में आबंटित कोई 
से 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हो जाता है । प्रायोग 

उम्मीदवार 1996 में आयोजित की जा रही 
या भारत सरकार उम्मीदवार को कोई ऐसा पन नहीं 

परीक्षा में बैठने के लिए तभी पान होगा जब उसने 
भेजेगी जिसमें उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के 

इस तरह परीक्षा में बैठने के लिए केवन 
बाद विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित वरीयता 

मरकार में परिवीक्षा प्रशिक्षण म अलग रहने 
निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 

की अनुमति प्राप्त की हो । यदि नियम 18 


- - - - 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
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में दिए गार उपबंधों की शों के अनुसार 

( ग ) भूटान की प्रजा या , 
एमा कोई उम्मीदवार 1996 में आयोजित 
की जा रही परीक्षा के आधार पर किमी 

( घ ) मा तिब्बती शरणार्थी भारत में स्थायी रूप 
सेवा के लिए आबंटित किया जाता है , तो 

में रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 
वह या तो उम मवा में या जिम सेवा में उम 

से पहले भारत आ गया हो , या 
मिविल गंवा परीक्षा 1995 के आधार पर 

( छ ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में 
आबंटित किया गया हो उस मेवा में कार्य - 

स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान , 
भार संभालेगा । मा न करने पर एक अथवा 

बर्मा, श्रीलंका , कीनिया , उगांडा , संयुधत गणराज्य 
दोनों परीक्षाओं के आधार पर संवा में उम्मका 

संजानिया के पूर्वी-अफ्रीकी देशों जांबिया मलावी , 
आवंटन जैसा भी मामला हो रद समझा 

जरे और इथोपिया तथा वियतनाम से 
जाएगा । 

प्रनजन कर आया हो । 


परन्तु ( ख ) . ( ग ), ( घ ) और ( इ ) वर्गों 
र अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत 
मरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता ( एलिजीबिलिटी ) , 
प्रमाण-पन्न होना चाहिए । 


( ख ) 1991 अथवा इसमें एवनी वी आयाजिन 

सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भा . पु . 
मवा ग्रप "क " मेवा पद के लिए आवंटित 
अथवा नियुक्त किया गया कोई उम्मीदवार 
1996 में आयोजित की जा रही सिविल 
मवा ( प्रधान ) परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन 
करने के लिए तब तक पान नही होगा जब तक 
वह अपना आबंटन रद्द नहीं करा लेता या 
उम सना /पद में न्याग पत्र नही दे देना । 


माथ ही उपयुक्त ( ख) , ( ग ) और ( घ ) वर्गों के 
उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पान नहीं 
माने जाएंगे । 


टिप्पणी ( i ) प्रारंभिक 

में वैटने 


परीक्षा में बैठने को परीक्षा 
का एक अवसर माना जाएगा । 


ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया 
जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना 
आवश्यक हो किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में 
पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही उसको 
निवित प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


( ii ) यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा किसी 

एक प्रश्न पत्र में वस्तुत : परीक्षा देता है 
तो यह ममम लिया जाएगा कि उसने एक 
अवसर प्राप्त कर लिया है । 


___ 6. ( क ) उम्मीदवार की आयु पहली अगस्त , 1996 को 
21 वर्ष की हो जानी चाहिए किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी 
चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त , 1968 से पहले का और 
पहली अगस्त , 1975 के बाद नहीं होना चाहिए । 


( iii ) अयोग्य पाए जाने उनकी उम्मीदवारी के रह 

किए जाने के बावजूद उम्मीदवार को परीक्षा 
में उपस्थिति का तथ्य एक प्रथाम गिना 
जाएगा । 


( ग्य ) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्न 
लिखित मामलों में छूट दी जाएगी : 


( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या 
अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 


( iv ) नियम की दूसरी शर्त के खंड ( ख ) के 

संबंध में केवल सक्षम प्राधिकारी को लिखना 
ही प्रर्याप्त नहीं है । उम्मीदवार को इस बात का 
लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि 
उसका आमंटन प्रस्ताव वस्तुतः रद्द कर दिया 
गया है त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है । 


( 2 ) यदि उम्मीदवार फुबैत या इराक से प्रत्यातित 
भारतीय मन का व्यक्ति हो जो इन देशों में में किसी देश 
ग 15 मई , 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर , 1991 से 
पहले भारत प्रयजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक तीन 
वर्ष । 


5 . 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सवा के 
उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए । 


१. अन्य सेवाओ के उम्मीदवार को या तो : -- 


( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
( ग्व ) नेपाल की प्रजा, 


( 3 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति का हो तथा कुबत या इराक से प्रत्यावर्तित भारतीय 
मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 
1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर 1991 में पहले भारत 
प्रवर्जन कर चुका हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 
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( 4 ) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में , जिन्होंने एक जनवरी , 
1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान 
साधारणतया जम्म तथा कश्मीर डिवीज़न में अधिवास किया 
हो, अधिकतम 5 वर्ष तक । 

( 5 ) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित 
ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने एक जनवरी , 1981 
से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जर तथा 
कश्मीर राज्य के कश्मीर डिनीज़न में अधिवास किया हो . 
अधिकतम 10 वर्ष तक । 

( 6 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में पा किसी 
अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान दिकरता होने 
के फलस्वरूपए सेवा निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा नामियों को 
अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

( 7 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में विपी जशांहि . 
ग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान जिलाम होने में 
फलस्वरूप सेवा से निर्मक्त किये गये ऐसे रक्षा समिको दिए 
जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भी को 
अधिक से अधिक आठ वर्ष ! 

( 8 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों 
तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक 
सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने पहली अगस्त , 
1996 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो 
( क ) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर 
अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए 
हैं । इसमें ये भी सम्मिलिति हैं जिनका कार्यकाल पहली 
अगस्त , 1996 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या ( ख ) 
सैनिक सेवा से हई शारीरिक अपंगता या ( ग ) अशक्तता के 
कारण कार्यमुक्त हुए हैं , उनके मामले में अधिक से अधिक 
पांच वर्ष तक । 

( 9 ) जो भूतपूर्व सैनिक ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों 
तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन 
सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति के हों तथा जिन्होंने पहली अगस्त , 1996 
को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो ( क ) 
कदाचार या प्रक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य 
कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं 
उनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त , 
1996 से एक वर्ष के अन्दर पुरा होना है यो ( ख ) सैनिक 
सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या ( ग ) अशक्तता के कारण 
कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 10 वर्ष 
तक । 

( 10 ) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन 
सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष 
जिन्होंने पहली अगस्त . 1996 को सैनिक सेवा की . 5 वर्ष की 
सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद 
सैनिक सेवा में जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया 
गया है तथा जिनके मामले में रक्षा संतालय को एक प्रमाण 

जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए 


आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार में चयन होने पर 
नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह नोटिस पर 
उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 

( 11 ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के 
ऐसे आपातकालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीन सेवा 
कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतग 10 वर्ष जिन्होंने 
पहली अगस्त , 1996 को सैनिक सेवा की 5 वर्ष की सेवा की 
प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सौनिक सेवा 
में जिनका कार्यकाल वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तथा 
जिन के मामले में रक्षा मनालय कोपर प्रमाण पक्ष जारीकरला 
होला है कि शिविर नोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं 

और सिघल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त 
होने की तारीख से 3 माह कनोटिस पर उन्हें कार्यभार से 
मदत किया जाएगा । 

( 12 ) मय पिछड़ी जोगियों के उन उम्मीदवार के 
भाबले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए 
लाना आरक्ष को पाने के लिए पात्र हैं । 
टिप्पण । : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागु होगा 

जिन्हें समय- समय पर यथा -संशोधित भूतपूर्व सैनिक 
( सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार नियम , 
| 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में 

परिभाषित किया जाता है ) । 
टिप्पणी 2 : एसे उम्मीदवार जो अनुसुचित जाति और अनुसूचित 

जनजाति के नहीं हैं तथा जिन्होंने प्रायु - सीमा में 
छट लेने के पश्चात् सिविल साइड में कोई सरकारी 
नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियम 6 ( ख ) ( 2 ) 
से ( 11 ) के अधीन अायु - सीमा में छूट के पात्र नहीं 
हैं यद्यपि उन भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने केन्द्र सरकार 
के किसी सिविल पद में नियमित रूप से पहले ही 
रोजगार प्राप्त कर लिया है , को केन्द्र सरकार के 
किसी अन्य उच्चतर पद अथवा सेवा में रोजगार 
प्राप्त करने के लिए भुतपूर्व सैनिकों को मिलने 
वाली प्रायु में छूट का लाभ उठाने की अनुमति 


टिप्पणी 3 : अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो 

उपर्युक्त नियम 6 ( ख ) के किन्हीं अन्य खण्डों 
अर्थात जो भूतपूर्व सैनिकों जम्म तथा कश्मीर राज्य 
के . कश्मीर डिवीजन में अधिवास करने वाले 
व्यक्तियों तथा कुवैत और इराक यादि देशों से 
प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत पाते हैं , 
दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी 

आयु सीमा छुट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्राय -सीमा में 

किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है । 
आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो 
मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या 
किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष 


भाग I - - खण्ड 1 ] 

___ भारत का राजपत्र : असाधारण 
माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित टिप्पणी 2: - ~-विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 

ऐसें किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश 
मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या . . 

पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण 

उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो 
पत्र में दर्ज हो । ये प्रमाण पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा 

बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी भी संस्था द्वारा 
के लिए आवेदन करते समय भी प्रस्तुत करते हैं । 

ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली है 

जिसका स्तर अायोग के मतानुसार ऐसा हो 
. . .. प्राय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली , 

कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त 
शपथ पत्र नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म 

परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 
संबंधी उद्धरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहींकिए जाएंगे । 

टिप्पणी 3: --- - जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक 
अनदेश के इस भाग में आए "मैटिकलेशन/ उच्चतर माध्य 

और सकनीकी अहंताएं हैं जो सरकार द्वारा 
मित परीक्षा ” प्रमाण पत्र बाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकालिक 

व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों के समकक्ष 
प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं । . 

मान्यता प्राप्त है वेभी का परीक्षा में बैठने 
टिप्पणी 1 : उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग 

के पात्र होंगे । 
जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि 

टिप्पणी : ----- जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम फाइनल ) 
ग्रावेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन 

व्यावसायिक एम . बी . बी . एस . अथवा 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के 

कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास की हो लेकिन 
प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें 

उन्होंने सिविल (प्रधान ) परीक्षा का आवेदन 
परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार 

पत्र प्रस्तुत करते समय अपना इन्टर्नशिप पूरा 
किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा । 

नहीं किया है तो वे भी अस्थायी रूप से 
टिप्पण 2: - - उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा 

परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि वे अपने 
किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की 

आवेदन पत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय 
तारीख एक बार घोषित कर देने के और 

संस्था के अधिकारी से इस आशय के प्रमाण 
आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर 

पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपे 
लेने के बाद उसमें या आयोग को अन्य किसी 

क्षित अंतिम व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा पास 
परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी 

कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों का 
जाएगी । 

साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय संस्था के 

संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री 
7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान 

अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि 
मडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के 

उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं 
अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(जिनमें इन्टर्नशिप पूरा करना भी शामिल है ) 
अधिनियम 1956 खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप 

पूरी कर ली हैं । 
में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा 
समक्ष योग्यता होनी चाहिए । 

8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभ होने से 

पहले किसी पूर्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय 
टिप्पणी 1 --- कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा 

प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियक्त हो 
दी है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह प्रायोग की 

जाता है और उस सेवा का सदस्य बना रहता है तो वह 
परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा 

इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पात्र नहीं होगा । 
। परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है 
तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अहंक 

यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा 
परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो प्रारंभिक के पश्चात् किंतु इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा से पहले 
परीक्षा में प्रवेश पाने का पात होगा । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अर्हक जाता है और वह उस सेवा का भी सदस्य बना रहता है तो 
घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को प्रधान वह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने का पात्र नहीं 
परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ -साथ होगा । चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली 
अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हो । यह भी व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के 
प्रस्तुत करना होगा । जिसके प्रस्तुत न किए पश्चात् किंतु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीद 
जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा बार की भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय विदेश सेवा में 
में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

नयुक्ति हो जाती है और वह उसी सेवा का सदस्य बना 


- - - - - , - " . .. .. 


- - - - - 
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रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उसे किसी 

( 2 ) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा 
सेवा पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । 

( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति में छदम रूप से कार्यसाधन 
___ _ १, उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित पल्क 

कराया है , अथवा 
माश्य दना होगा । 

( 1 ) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए 
1 ) जा उम्मीदवार गरमागे ना में मारी या 

है जिसमें तथ्य को विगाहा गया हो , अथवा 
शाम्थायी रूप में काम कर रहे हो चाहे वे किसी काम क 

( 5 ) गनत या मठे वबनव्य दिए । या किसी महत्वपूर्ण 
F विशिड सप ग नियुक्त भी क्यों न हो पर ग्राम्मिक 

न " य को छिपाया है, अथवा 
पर दैनिक दर पर नियुक्त न हा गा जो गार्बजनिक 

( 5 ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में 
उधों में गवा कर है उन सब काम प्रागाय का 

निम्नलिखित माधना का उपयोग किया है , 
परित्रबना ( अंडरटेनिग ना होगा कि उन्हीं अपने कार्यालय 

अर्थात्: --- 
विभाग प्रयासकोचित मा मह त्रित कर दिया है 

( क ) गतल तरीके से प्रश्न पत्र मी प्रनि प्रान 
कि इन नि परीक्षा के लिए आवेदन किया है । 

मरा, 

( स ) परीक्षा म सबधित गपिनीय कार्य से जुड़े 
उम्मीरवार का ध्यान में रगना चाहिए कि यदि श्रायान 

व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त 
का उनक नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन 

करना , 
कारने , परीक्षा में बैठने से मंबद्ध अनुमति रोकन हुए कोई पन्न 

( ग ) परीक्षका को प्रभावित करना , या 
मिला है तो उनका प्रावेदन पत्र स्वीकृत कर उनकी उम्मीद 

( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया 
पारी रद्द कर दी जाएगी । 

है , अथवा 
11 . परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता 

( 8 ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखने या 
या अपात्रता के बारे में प्रायोग का निर्णय अंतिम होगा । 

भददे रेखाचित्र बनाना , अथवा 
परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित 

( 9 ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर 
करें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी 

पुस्तिकानों को फाइना , परीक्षा देने वालों को 
गतें पूरी करत है परीक्षा के उन सभी स्तरों जिनके लिए 

परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना 
आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा , प्रधान 

अथवा अव्यवस्था तथा ऐमी ही अन्य स्थिति पैदा 
( लिखित ) परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश 

करना शामिल है, अथ या 
पूर्णतः अंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्ता ( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त 
को पूरा करने पर आधारित होगा । यदि प्रारंभिक परीक्षा , 

कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार 
प्रधान (लिखित ) परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा के पहले 

की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , 
या वाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे 

( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे 
पात्रता की किन्ही शर्मा को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग 

गए प्रमाण पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन 
द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

किया है. अथवा 
12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास अायोग 

12) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी 
का प्रवेश प्रमाण पन ( टिफिकेट आफ एडमिशन ) न हो तो 

कार्य के द्वारा प्रायोग को अवप्रेरित करने का 
प्रारंभिक प्रधान परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

प्रयत्न किया हो , तो उस पर आपराधिक अभियोग 
13. उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत कर देने के 

( क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) चलाया जा सकता है 
बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध 

और उसके साथ ही उसे - - 
को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

( क ) आयोग गरा उम परीक्षा में जिसका वह 
14. जिस उम्मीदवार न :---- 

उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया 

जा सकता है और अथवा 
( 1 ) निम्नलिखिन सरीका में अपनी उम्मीदवारी के 

( ख ) उसे स्थायी रूप से अथवा निदिष्ट अवधि 
लिए ममर्थन प्राप्त किया है, अर्थात :-- - 

के लिए - - 
( क ) गैर- कानूनी रूप से परितोषण की पशकश 

( i ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी 
करना , या 

परीक्षा अथवा चयन के लिए , 
( ग ) दबाव पातना, या 

विजित किया जा सकता है , 
( ग ) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी 

( ii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उरावः अधीन 
भी व्यक्ति को लेकीन करना अथवा उसे 

किसी भी नौकरी से पारित किया जा 
लैकमल बारने की धमकी दना , अथवा 

सकता है 


.. . - 


- .- - . - - - - - - - - 


. . - 


- 


- 
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( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही 

17. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना जि 
मेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयक्त नियमों रूप में और किम प्रकार दी जाए इसका निर्णय प्रायोग स्वयं 
के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा करेगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार 
सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस में पत्र-व्यवहार नहीं करेगा । 
नियम के अधीन को ई शास्ति तब तक नहीं 

18 . परीक्षाफल के आधार पर नियक्तियां करने सभग 
दी जाएगी जब तक - -- 

उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजते समय विधिश 
( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित सेवाओं के लिए दी गई वरीयताओं पर उचित ध्यान दिया 

अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली नियुक्तियां भी 
करने का अवसर न दिया जाए . और संबंधित मेवाओं पर नाग होने वाले नियमों/ धिनियमों के 

अनुसार की जाएंगी । 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में 
प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो 

परन्तु किसी से उम्मीदवार को जिमें किमी पिली 
विचार न कर लिया जाए । 

परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर नीचे कालम 2 में उल्लि 

खित भारतीय पुलिस सेवा केन्द्रीय मेया ग्रुप क ( रेलवे 
15. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में प्रायोग बाग 

सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा केन्द्रीय औद्यो 
उनके निर्णय में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता 

गिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पड़ों महित ) में 
है उसे प्रधान परीक्षा में प्रवेण दिया जाएगा और जो उम्मीद 

नियक्ति हेतु अनमोदन किया गया है इस परीक्षा ; पणाम 
बार प्रधान परीक्षा (लिग्विन ) में पायोग द्वारा उन के निर्णय से 

के. या . पर पर केवल नीचे कालम 3 म इस सेवा के सामने 
निर्धारित न्यनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उग आयोग 

लिखित सेवाओं में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 
व्यक्तिगत परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए बुलाएगा ; 

- - . -- - - - 

त्र . जिस मंत्रा में 
किन्तु शर्त यह है कि यदि पायोग के मतानुमार अम् 

उम मेवा का नाम जिसमें 
मुचित जातियों या अनमूचित जनजानियों या अन्य पिछड़ा 

मं . नियक्ति है । - प्रतियोगिता करने का मान है 

पोदन किमा 
श्रेणियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों 

- - - - - - - -- - - --- -- - --- - -- . . . .. .. - .. ... ... . 
को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या 
में व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए 
जा सकेंगे तो आयोग द्वाग प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान 

1. भारतीय पुलिस मेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा , 
( लिखित ) के स्तर में श्रीन देकर अन सूचित जातियों/ अनुभूचित 

भारतीय विदेण मेवा और 
जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार 

केन्द्रीय सवाएं ग्रग क 
के लिए ब लाया जा सकता है । 

( रेलवे सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय 

औद्योगिक सुरक्षा वल सहित ) । 
___ 16. ( i ) माक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के 

2. केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप " क " भारतीय प्रशासनिक सेवा , 
द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ) में 
प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची 

( रे नये सुरक्षा बल तथा भारतीय विदेश सेवा और 

केन्द्रीय औद्योगिक गरक्षा भारतीय पलिम गया । 
बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन 
लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 

वल सहित ) । 
नियुक्त करने के लिए अनुशामिन करेगा । नियुक्तियां इस 

परन्तु यह बात और है कि यदि किसी उम्मीदवार को 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर जितनी अन रक्षित रिक्तियो किसी पिनी परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय नया 
को भरने का निर्णय किया जाता है उनको देख कर होगी । 

ग्रप रख " ( केन्द्रीय अन्वेषण व्यगे में उप पुलिस अधीक्षक के 
( ii ) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

पद सहित ) में नियुक्त किया गया है तो उसे केवल भारतीय 
जाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों की अनसूचित 

प्रलिस मेवा और मेवाएं केन्द्रीय गप ( रेलवे सुरक्षा बल तथा 
जाति नया अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित ) में नियक्ति हेत विचार 
लिए प्रारक्षित रिक्तियों की संख्या ता , स्तर में छट देकर 

किया जाएगा । 
सिफारिश की जा सकेगी । किन्तु शर्त यह है कि 

19. परीक्षा में मफलता प्राप्त करने मात्र में नियमित 
ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो । का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि मरकार 

अावश्यक जांच के बाद इस बात से संनष्ट न हो जाए कि 
परन्तु अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य 

उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत्त की दृष्टि म : म मेवाने 
पिछी श्रेणियों के जो उम्मीदवार अन्य समुदायों के उम्मीद 

नियक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 
वारों के माथ -माथ इन उपनियम में यणिन किसी छट का लाभ 
उदाए बिना चने जाते है उनका समायोजन अनमूनित जाति , 

20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दाट म 
अनसुचित जनजाति तथा अन्य पिरती श्रेणियों के लिए भारति म्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसे शारीरिक दोप नहीं 
रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 

होना चाहिए जिसमें वह संबंधित सेवा के अधिकारी नो रूप में 


- 


- 


- 


- - 
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2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहुविकल्प प्रश्न ) 
प्रकार के दो पनपन्न होंगे तथा खंड 11 के उपखंड ( क ) 
में दिए गए विषयों में ही अधिकतम 450 अंक होंगे । यह 
परीक्षा केवल प्राक्कचयन परीक्षण के रूप में होगी । प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम 
योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 
उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भरी जाने वाली 
रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का वारह से तेरह गुना 
होंगे । केवल वे ही उम्मीदवार जो पायोग द्वारा किसी वर्ष 
की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उक्त वर्ष 
को प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्यथा 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार 
परीक्षण होगा लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खंड ( ख ) 
में दिए गए विषयों में परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 
प्रश्न पत्र होंगे । खंड ( ख ) के पैरा 1 के नीचे नोट II 


अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके । यदि सरकार 
पा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो निर्धारित 
डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया । 
जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पारा नहीं कर सकता है तो 
उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तिगत परीक्षण के लिए 
आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा 
कराई जा सकती है । उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा के 
लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 
नोट: - - उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा 

में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल 
सर्जन के स्तर के किसी सरकारी अधिकारी से अपनी 
जांच करवा लें , ताकि उनको बाद में निराश न होना 
पडे । नियक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार 
की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर 
किस प्रकार का होना चाहिए , इसका विवरण इन 
नियमों के परिशिष्ट II में दिया गया है । रक्षा 
सेवायों के भूतपूर्व विकलांग मनिकों की सेवाओं की 
श्रावश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में 

छूट दी जाएगी । 
21. ऐसा कोई पुरुष स्त्री -~ 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री पुरुष से विवाह किया हो 

। जिसका पहले से जीवित पति पत्नी हो . या 
( ख ) जिसकी पत्नी / पति जीवित होते हुए उसने किसी 

स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो 

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि 
इस प्रकार के दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लाग व्यक्तिगत 
कानन के अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा 
करने के अन्य प्राधार हैं तो उस उम्मीदवार को इस नियम से 
छूट दे सकती है । 

22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी 
भर्ती से पहले हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय 
परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो 
उम्मीदवारों को लेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है । 

23. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाग्रों पदों के लिए 
भर्ती की जा रही है, उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II 
में दिया गया है । 

हरि सिंह , अवर सचिव 
परिशिष्ट 1 

खण्ड I 

परीक्षा की योजना 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो ऋभिक चरण हैं :...-.. 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए , अम्मीदवारों के चयन हेतु 

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ), तथा 
( 2 ) विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों 

का चयन करने के लिए सिविल सेवा ( प्रान ) 
परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार ) । . . .. 


जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने 
न्यूनतम अर्ह क अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय 
से निश्चित करे उले आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खंड JI 
में उप खंड "ग " के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाएगा , 
किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्रों में केवल .. . . 
अर्हता प्राप्त करनी होगी । खंड II ( ख ) के पैरा के नोचे 
टिप्पणी ( II ) भी देखें । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों की 
योग्यता क्रमनिर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार 
के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने 
वाली रिक्तियों की संख्या से दुगनी होगी । साक्षात्कार के 
लिए 300 अंक होंगे ( कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं है ) । 

इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित 
भाग तथा साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार 
पर उसका अंतिम योग्यता म निर्धारित किया जाएगा । 
परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा विभिन्न सेवाओं और 
पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान में रखते 
हुए उन्हें विभिना सेवाओं में आवंटित किया जाएगा । 


1 . प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा के रूपरेखा तथा विषयः 
( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे । 
प्रश्न पत्र सामान्य प्रश्नपत्र 

150 अंक 
प्रश्न पत्र II -नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक 300 अंक 

विषयों में से चुना गया एक विषय । । 


कुल योग 


450 अंक 


- 


- 


+ 


- - 


- 


- 


( भाग - 1 भारत का रामपत्र : असाधारण 
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2. ऐपिछक विषयों की मनी : 

प्रश्नपत्र - मोथे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक प्रत्येक प्रश्नपत्र 
कृषि विज्ञान 

7, 8 और विषयों की सूची से बुने आने वाले के लिए 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

कोई दो विषय प्रत्येक विषय के वो 300 बंक 
वनस्पति विज्ञान 

प्रश्नपत्र होंगे । 
रसायन विज्ञान 

साक्षात्कार परीक्षण 300 अंकों का होगा । 
सिविल इंजीनियरी 

टिप्पणी : 
वाणिज्य शास्त्र 

( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्र मेट्रिकुलेशन 
अर्थशास्त्र 

अथवा समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी 
विद्युत् इंजीनियरी 

होगी । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित 
भूगोल 

फरने में नहीं गिना जाएगा । 
भ-विज्ञान 

( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निबन्ध सामान्य अध्ययन 
भारतीय इतिहास 

तथा वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा 
विधि 

जो भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी के अहंक प्रश्नपत्रों में आयोग 
गणित 

द्वारा अपने विवक से निर्धारित न्यूनतम स्सर प्राप्त कर लंग 
यांत्रिक इंजीनियरी 

( 3 ) तथापि भारतीय भाषाओं का प्रथम प्रश्नपत्र उन 
चिकित्सा विज्ञान 

उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो परुणाचल प्रदेश , 
दर्शन 

मणिपुर, मेघालय , मिजोरम तथा नागालैण्ड के उत्तर पूर्षी 
भौतिकी 

राज्यों तथा सिक्किम राज्य के है । 
राजनीति विक्षान 

( 4 ) भाषा के प्रश्नपत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से 
मनोविज्ञान 

लिपि का प्रयोग करेंगे : 
लोक प्रशासन 
समाजशास्त्र 

भाषा 

लिपि 
सांख्यिकी 

असमिया 

असमिया 
प्राणि विज्ञान 

बंगला 

बंगला 
गुजराती 

गुजराती 
टिप्पणी : - - 

हिन्दी 

देवनागरी 
( 1 ) दोनों ही प्रश्नपन्न वस्तुपरम ( बहु विकल्प प्रश्न ) 

कन्नड़ 

कमर 
होंगे । 

कोंकणी 

देवनागरी 
( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के होंगे । 

मणिपुरी 

बंगाली 
( 3 ) एच्छिक विषयों के लिए पाट्य विवरणों की पाठ्य 

नेपाली , 

देवनागरी 
कम सामग्री डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा 

उडिया 

उडिया 
विवरण खंड III के भाग " क " में दिया गया है । 

पंजाबी 

गुरुमुखी 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्नपन दो घंटे का होगा । 

संस्कृत 

देवनागरी 
( ख ) प्रधान परीक्षा : 

सिन्धी 

देवनागरी या अरबी 
लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे । 

तमिल 

तमिल 

तेलुगू 
प्रश्नपत्र-- 1 संविधान की आठवीं अनुसूची में 300 अंक 

फारसी 
सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों 
द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 

2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 
प्रश्नपत्न - 2 अंग्रेजी 

300 मक 

कृषि विज्ञान 
प्रश्नपत्न - 3 निबन्ध 

200 अंक 

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
प्रश्नपत्र - 4 सामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्नपत्र 

नविज्ञान 
और 5 

के लिए 

वनस्पति विज्ञान 
300 अंक 

रसायन विज्ञान 
2944 GI/ 95 -- 2 


सेलुगू 


10 
- - - - - -- ---- -: - . . - - - 

सिविल इंजीनियरी 


: : 
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( ग ) मानषिक्षाम तथा समाजशारण 


वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 


( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 


अर्थशास्र 


विद्युत इंजीनियरी 


( 7 ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिविस्मा 

विज्ञान 


भूगोल 


( घ ) प्रबंध तथा लोक प्रशासन 


भू -विज्ञान 


इतिहास 


( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत 

इंजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से 
अधिक विषय नहीं । 


विधि 


प्रबन्ध 


( ज ) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सा 

विज्ञान 


गणित 


यांत्रिक इंजीनियरी 


( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्नपन्न परंपरागत निबंध शैली 

के होंगे । 


चिकित्सा विज्ञान 


( 3 ) प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 


दर्शन शास्त्र 


भौतिकी 


( 4) प्रश्नपन्नों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्नपनों 

आर्थात् उपर्युक्त प्रश्नपत्रों 1 और 2 को छोड़कर 
संविधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी 
भी एक भाषा में अथवा अंग्रेजी में देने की 
उम्मीदवारों को छूट होगी । 


राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 


मनोविज्ञान 


मोक प्रशासन 


समाज - शास्त्र 


( 5 ) संविधान की प्राठवीं प्रनुसूची में सम्मिलित 

भाषाओं में से किसी एक भाषा में 3 से 9 
तक के प्रश्न पन्नों के उत्तर देने का विकल्प 
लेने वाले उम्मीदवार यदि बाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई हैं , विवरण का 
उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी 
रूपांतरण कोप्टकों में दे सकते हैं । 


सांख्यिकी 


प्राणि विज्ञान 


निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य : मरवी , 
प्रसमिया, मंगला, चीनी, अंग्रेजी , फ्रेंच , जर्मन , गुजराती, हिंदी , 
कन्नड़, कश्मीरी , कोंकणी, मराठी , मलयालम , मणिपुरी, 
नेपाली, उड़िया , पाली , फारसी पंजाबी , रूसी, संस्कृत , सिंधी , 
तमिल , तेलुग , उर्दू । 


कित उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि वे उमत नियम का 
दुरुपयोग करते हैं तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने 
बाले कुल अंकों में से कटौती कर ली जाएगी , भात्यांतिक 
मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ए ) अनाधिकृत माध्यम में 
होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रपनपत्रों को छोड़कर बाकी सभी 

प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे । 


टिप्पणी -- ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय 
एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक 

प्रशासन 


( 7 ) पाठ्यक्रम का पुरा विवरण खंड III के भाग " ख " 

में दिया गया है । 


( ब ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबंध 


[ भाग I -HI) 


भारतका राजपत्र : साधारण 


. . . . . 


- : - - - 


: 


: .. . . :: 


- : : : : - . - :. . . . . : - - : : 


: : : ... . .: - . . : 


- -- -- 


- - - - - - - - - 


- -.. . . 


- - . - . . -- - --... . .. 


... - 


- - 


- -- - - - - - - - 


- - 


- . . - - 


- .- - , 


- 


--- - - 


सामान्य प्रदेश ( प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा ) : 


वर्ग 


IV एफ . सी . 1 

फुट से शून्य तक 
दृष्टि का क्षेत्र 


एफ. सी . 1 फुट से 100 % 
शून्य तक 
दृष्टि का क्षेत्र 
100° 


100° 


66 


एक मांख 
बाला 
भ्यमित 


एफ . सी . 1 फुट से 30 % 
शून्य तक 


( 1 ) उम्मीदवारों को प्रश्नपल्लों के उत्तर स्वयं लिखने 

पाहिएं । किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर 
लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता 
मेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि 
शुष्टिहीन उम्मीदवारों को लेखन सहायक 
( स्काइब ) की सहायता से परीक्षा में उत्तर 

लिखने की अनुमति होगी । 
टिप्पणी : (i ) किसी लेखन सहायक ( स्काइव ) की 

योग्यता की शर्ते , परीक्षा हाल में उसके प्राचरण 
तथा वह सिविल सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने 
में दृष्टिहीन उम्मीदवारों को किस प्रकार और 
किस सीमा तक सहायता कर सकता है इन 
सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा प्रायोग 
द्वारा जारी मनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । 
इन सभी या इनमें से किसी एक अनुदेश का 
उल्लंघन होने पर दृष्टिहीन उम्मीदवार की 
उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । इसके अति 
रिक्त संघ लोक सेवा आयोग लेखन सहायक के 
विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है । 


टिप्पणी :(iii ) दृष्टिहीन उम्मीदवार को स्वीकार्य छूट प्राप्त 

करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को प्रधान 
परीक्षा के प्रावेदन पत्र के साथ निर्धारित 
प्रपन में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड 
से इस प्राशय का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना 
होगा । 


टिप्पणी : ( iv ) दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट 

निकटदृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय 
नहीं होगी । 


टिप्पणी : ( ii ) इन नियमों का पालन करने के लिए किसी 

उम्मीदवार को तभी ( दृष्टिहीन ) उम्मीदवार 
माना जाएगा यदि दृष्टिदोष का 40 प्रतिशत या 
इससे अधिक हो । दृष्टिदोष की प्रतिशततानिर्धा 
रित करने के लिए निम्नलिखित कसौटी को 
माधार माना जाएगा । 


( 2 ) आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी 

एक या सभी विषयों में अहक अंक निश्चित कर 
सकता है । 


सुधारों के बाद 
स्वस्थ प्रांख 


( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से 

न पढ़ी जा सके तो उसको मिलने वाले अंकों में 
से कुछ अंक काट लिए जायेंगे । 


खराब प्राख 


प्रतिशतता 


( 4 ) सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 


वर्ग 
वर्ग 
वर्ग 


( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में 

की गई संगठित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति 
को श्रेय मिलेगा । 


6/ 9- 6/ 18 ___ 6/ 24 से 6/ 36तक 20 % 
I 6/186/ 36 6/60 से शून्य तक 40 % 

6/ 60-4/ 60 360 से शून्य तक 75 % 
अथवा दृष्टि का 

क्षेत्र 10 - 20° 
HI 3/ 60- 1/60 एफ . सी . एक फुट से 100 % 
अथवा 

शुन्य तक 
दुष्टि का क्षेत 
100 


( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी प्रावश्यक हो माप तोल 

से संबद्ध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 


वर्ग 


( 7) उम्मीदवार प्रश्न पतों के उत्तर देते समय केवल 

भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 
3, 4, 5 , 6 शादि ) का ही प्रयोग करें । 
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( 8) उम्मीषवारों को परंपरागत (निबंध ) प्रकार के 

प्रश्नपत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट 
कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका 
प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन से 
किसी से कैलकुलेटर मांगने या प्रापस में बदलने 
की अनुमति नहीं है । 


अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है तथा 
माधुनिक विचाराधारा और नई नई खोजों में भी रुचि लें 
जोकि सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती है । 


खंड III 


परीक्षा का पाठ्य विवरण 


यह ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि उम्मीदवार वस्तु 
परक प्रश्नपत्रों (परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए 
कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते । प्रत : वे उन्हें परीक्षा 
भवन में न लाएं । 


भाग क 


प्रारंभिक परीक्षा 


ग – साक्षात्कार परीक्षण 


अनिवार्य विषय 


सामान्य अध्ययन ( कोड सं. 99 ) 


इस प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से 
संबंधित प्रश्न होंगे : -- 


सामान्य विज्ञान 


राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम- सामायिक घटनाएं 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके 
सामने उम्मीदवार के परिचयवृत का अभिलेख होगा । 
उससे सामान्य रुषि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह 
साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष 
प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के 
लिए व्यक्तित्व की वष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा 
उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से 
की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव 
में म केवल उसके बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक 
लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी 
मुल्यांकन करना है , इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता , 
पालोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन 
की शक्ति , संतुलित निर्णय की शक्ति , रुचि की विविधता 
और गहराई नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, 
बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जा सकती 


भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 


भारत की राज्य व्यवस्था और भार्थिक व्यवस्था । 

भारत का राष्ट्रीय प्रांदोलन और साथ ही सामान्य 
मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 


2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( क्रास एग्जामिनेशन ) 
फी प्रणाली नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक पार्तालाप 
के माध्यम से, उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का 
प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह वार्तालाप एफ विशेष दिशा 
में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 


सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण 
से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा 
परिशोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशि 
क्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक 
विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास के अंतर्गत 
विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य विषय 
की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल 
विषय में “ भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । 
" भारत का भूगोल " के अंतर्गत देश के सांस्कृतिक , सामा 
जिक तथा आर्थिक भगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें 
भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं 
भी सम्मिलित होंगी । भारत की राज्य व्यवस्था और प्राधिक 
श्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली पंचायती 
राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना संबंधी 
जानकारी का परीक्षण किया जायेगा । " भारत के राष्ट्रीय 


3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या 
सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया 
जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्नपत्रों से पहले ही 
हो जाती है । उम्मीदवारों से भाशा की जाती है कि वे न 
केवल अपने विणलय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों 
बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर 
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प्रायोनन " के अंतर्गत उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान के प्रवरूप 
और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राति 
से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 


अलर सस्मोत्पादन तथा सहचर फसलें , मानव पोषण में फलों 
तथा सब्जियों का महत्व , फलों तथा सज्जियों की फसल तुलाई 
के बाद की संभाल तथा संसाधन । 


बकस्पिक विषय 


प्रमुख फसलों के बिनाशक कीट तथा रोग कीट तया रोगों 
के नियंत्रण के सिद्धांत , कोट तथा रोगों का समाफलित नियं 
व्रण पादप संरक्षण यंत्रों का उनित प्रयोग तथा देखभाल । 


दी गई ) को 


प्रावेदन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में 
संख्याओं का प्रयोग करें । 


फपि विज्ञान में यथा अनुप्रयुत्रा पर्वधात्र के सिद्धान अनुकुलतम 
उत्पादन के लिगे कृषि क्षेत्रों का यागजिन तथा साधन प्रबंध । कृषि प्रणालिया 
नया सांतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 


कृषि विज्ञान ( कोउ स 01 ) 


कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका महत्व , 
कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक 
तथा सस्य पादपों का औद्योगिक वितरण । 


wrt धिभार का दर्शन, उद्देश्य तथा मित्रांत । राज्य जिला रामा 
कुचा स्तरों पर विस्तार संगठन , उनकी मंरचना, कार्य तमा उत्तरदायित्व 
सभाः प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 


धनपति विशाल ( कोष्ठ सं० 02 ) 


भारत की प्रमख फसलें , अनाज दलहन , तिलहन , रेशा , 
चीनी तथा बंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा भस्य परि 
वर्तन के वैज्ञानिक आघार बहु मेधा अनुपद सस्पन संबंध तथा 
मिश्रित सस्यन । 


जीवन का उद्गम 
पृथ्वी के उगम तथा जीवन के उद्गम संबंध मूल विचार । 


र 


अव विकास 


जैष विकास के अंध और जैव रासायनिक पहलमों का साधारण 
परिर मानि उद्भवन 


पादप वृद्धि के माध्यम के रूप में मदा तथा उसकी 
बनावट, मृदा के स्खनिज तथा कार्बनिक अवयव तथा 
फसलों के उत्पादन में इनकी भूमिका, मृदाओं के रासायनिक , 
भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवार्य पादप पोषण तत्व , 
उसके कार्य, मृदा में उपस्थिति सथा उनका चक्रण मृदा 
उर्वरकता के सिद्धांत मेघा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए 
उसका मूल्यांकन भारत में निर्मित तथा विपणित सीधे संयुक्त 
तथा मिश्रित कार्बनिक खाद्य तथा जैव उर्वरक । 
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कोपिका जीव विज्ञान । 


कोशिका संरचना , कोशिकाओं के कार्य, सूत्री विभाजन , अर्द्ध-मूमो 
विधान, प्रमुख ण फा महत्व । विभेदन, कोशिफानों की जीर्णता तथा 
मत्प । 


4. मग तंटा 


पादप पोषण , अवचूषदण , स्थानांतरण तथा पोषक तत्वों 
के उपापचय के संदर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सिद्धांत 
पोषक तत्वों की कमी की पहचान तथा उनका उपचार पादप 
वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन वृद्धि तथा विकास 
अक्सीन तथा हारमन । 


प्रामक तथा द्वितीयक उसकों का उदगम, विकास, संरचमा तथा 


कार्य । 


5. मानवंशिकी 


सस्य सुधार में यथा अनुप्रयुक्त आनुवंशिकी तथा पादप 
प्रजनन के सिद्धांत पादप संकरों तथा सम्मिश्रणों का विकास 
प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण जातियां (किस्में ) गंकर तथा 
सामाजिक जातियां । 


वंशति के नियम , जॉन पौर प्रानुलिक कोड की धारणा । सह 
जान , विनियम , जोन का प्रतिचिनण । उत्परिवनि और बहुगुणिता । 
संकर प्रोज , निंग निर्धारण, शानुवंशिकी और पादप सुधार । 
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यावर विविधता 


भारत की फलों तथा सटिजयों को प्रमुख फसले, संवेष्टने, 
रीतियां तथा उनका वैज्ञानिक आधार, फसलों का अनक्रम , 


घ बिकाशीय दृष्टिकोण से पा स्यों को भरथना पथा उनके कार्य 
( वाइरस के मायत बाजी तक -पाइरन सपा जोधाश्म सहित ) । 
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7. पादप वर्गीकरण 

परमाणु और मायनिक विग्याएं, प्रायनन विमन,इ न परता. 
नाम पति के नियम , वर्गीकरण तथा पहचान । पावप वीक की भौर वियत् णाम , पाय सारणी में सों की स्थिति के गाष 
पावनिक धारणा 

उममें परिपतम । 


8. पादप 


सौर परिषर्धन 


यदि को प्रक्रिया / ति गति । सिकार पवार्य । संरचना विकास के 
का । यगिम पोपण । जन संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान । 
पभान पापमय, माइट्रोनन उपापल्य , म्यूक्लीय अम्ल और प्रोटीन 
मंगो । प्रकिगन , उपापचर के गौण उपापचय जैम प्रयपन में सम 
स्थानिक । 


मारूसिक मौर कृत्रिम रेस्मिोनिता नाभिकीयविजन का मिशत , 
विखंडन तथा विस्थापन नियम ; रेशिमोऐक्टिष श्रेणी, नाभिकीय वंधन 
ऊर्जा, नाभिकीय अभिकिया , विखंडन तथा गंपपन , रशियोऐक्टिव मनस्था 
निक तथा उनके प्रयोग । संशोजकता का हर्मट्रोनिक सिद्धात । सिमा 
और पाई-यंत्र के विषय में प्रारंभिक जानकारी, संकरण भौर सह मपोषो 
प्रामंओं की दिशिफ प्रति। सरल प्रणामों का स्वरूप , सबंध क्रम तपा 
पाबंधवर्ष । 


9. 


प्रजनन के सरोके पौर योग जैविकी 


प्रपनन की कायिक लैंगिक एवं अलैगिक विधियां पुष्पन का शरीर 
किया विमाम । परागण तथा विवेचन । लैंगिक भनिषेचना, परियर्धन संरचना 
प्रमुनि मौर बीज का अंकुरण । 


पायसीकरण प्रस्थाएं और भाममोरा प्रह । सामान्य रेशसि अधिः 
कियाए , पायनिक समाकरण । 


पमलों और क्षारको का प्रोस्टेड और लाइस सिद्धांत । 


10. पादप रोगविज्ञान 


घायल , गहू, गमा , प्राण, सरसों, मूंगफली पौर कपास की फसलों 
की बीमारियों का भाम | और नियंत्रण के सिद्धांत । क्राउन गाल । 


भावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि में सामान्य तत्वो तथा उनके योनिकों 
का रसायन । 


11. पापप और पर्यावरण 


सोडियम , सांत्रा , एल्यूमिनियम, लोहा तथा निषाल के उसहरण द्वारा 
वस्तुमों के निष्कर्षण के सियांत का वर्णन । 


जीवीप षटक , पारिस्थितिक अनुकूलन । भारत के वनस्पति मंडल 
मौर बनों के प्रकार, बनोन्मुलन गन रोपण , सामाजिक वानिको । पदा 
अपरदन, पंजर भूमि उसार , पर्यावरण प्रदूषण, और पूचर , पादप इंट्रोस 
कशान । 


समय योगिकों मा बर्नर सिद्धांत तथा 6 सपा 4 समन्त्री संकुलों 
में समाययवता के प्रकार । प्रकृति में सभवी योगिकों को भूमिका 
सामान्य धातुर्मिक तया मिएलेषणात्मक प्रचासन । 


12. 


घमस्पति विज्ञान के मानयोग पक्ष 


डाइपोरन एण्यमियाद पलोराइ , फैरोसीन , ऐकिल मैग्नीशियन 
हे लाइन डालोरोमिनो- लेटिनम जीनान कलोराइड की मरबनाएं । 


संरक्षण की महता, जनम Fध संसाधन, संकट ग्रस्त जिप नेत्री 
धर्गक । फोशिका, अतफ , ग्रंग तया प्रोटोप्लास्ट के संयधन द्वारा भानयंशिक 
विविधता को समृद्धि तया संघरण । प्राहार , चारा , पाम , रेशा, पर्षी नाले 
सेल , बवाइयो , लगानी तथा टिम्बर, कागज , रबड़, पेय, पय, मसाले , प्राद 
बयर तेल तथा रेजिन , गोंद, रंजको, कीटनाशी दवाइयो, पीटकनाशी 
दवाइयो पोर प्रलंकरण के स्रोतों के रूप में पावप । 


या गुणात्मक कार्यनिक 


___ सम प्रापन प्रभाव, विमा उमा 
विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग । 


संशन 


कर्मा के एक स्रोत के रूप मे जैव , मामा, 25 उर्वरक । प्राषि / उपन 
एमाइयां और उद्योग में अब शिम्प विमान । 


रसायन विज्ञा ( शोध सं 03) ] 


इलेक्ट्रान विस्थापन प्रेरणिक , मसोगरी तथा प्रति संयुग्मक प्रभाव . 
पम्लों तथा क्षरकों के विमोशन स्थिरांको पर मंरचना का प्रभाव पाबंध 
निर्माण तथा सह संयोजक प्राबंधों का मानव विखंडन -अभिक्रिया मध्यभा 
कार्बोकेशन, कार्ग ऋणापन , गुफ्त मलमा तथा कार्बोन-नामिवारी समा 
इलेक्ट्रान स्नेही । 


इंटक 


परमाणु क्रमांक, नापों का दमदानिक विण्याम, माफयाक नियम, हा 
का बहुनुता निगम , पासी उपवन सिद्धांस , सत्यों पो मावर्ती किरण को 
दो प्रणाली, "एस ", "ur ", " " या " एफ " माफ राघों की प्रमुख 
विशेषताएं । 


म , एल्कीन , कान-मायंनिक , फानिक योगिकी के सी के 
मग में गेट्रोलियनमसिसिल के मा संभ : , ऐल्कोहल 
हिवार , फोटोन , अम्ल , एस्टर, मम्स फ्लोराइस, एमाघर , पंवारवाद 
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घर माल मामा मामी पौगिक मोनोहानोरमी, फोटोनी पा दE 

प्रावस्था नियम : यम का पा सारीमरण । और मोट 
अम्लोभार अभिकर्ताह मत्रिय मैगीलीम वर्ग- गमोनिका या एसीटोमोटिक 

ई . का अनुप्रयोग वितरण किया । 
एस्टर तथा के संश्लेषित उपयोग प्रसंसप्स अम्ल । 

पालाइट : छोसाइटी बिलयनों को सामान्य प्रकृति और उनमा व 
विविर रसान : समिति के साथ, फिरेलिटी, लैक्टिक तथा ट्राटरिक 

करण । स्कंदन । अक क्रिया और स्वांक: अधिशाषण । 
अम्लों को प्रशित ममाश्ययना, डी . एल राकेपन , कोर । केन्द्रों में निबन 
पाको फा भार. एस संकेतम , संझपण की संकल्पी गुटेन- 2, 3, 

उत्प्रेरण : समांगी तया विषमांगी उत्प्रेरण । वर्धक तथा विष । 
गदकाल का शर, माहासं तथा म्यूमन प्रक्षेपण, मैले . क तथा फ्यूमेरिका 

सिधिस गोमियरी ( फोच न ) 
अम्लों की यामितीय समाषयता, ज्यामितीय भाइसौमर का ई और भेट 
संकेतन । 

इंजीनियरी याविको : स्पतिमी : मानक और बिमाएं , एस०माई . 

मानक संदिश ( यैक्टर ) , समननीय , 
कार्बोह.पट, वर्गीकरण तरा सामाम्प अभिक्रियाएं, पसुमोम , फ्रक्टोस 

प्रसनललीय बल प्रणालियो, सार 
तथा मुक्रोम को संरचना , स्टाचं तथा सेलुलोम के रसायन पर मामान्य 

भीकारणे मनपारेख स्थतिक 
धारणा । 

घर्षण कल्पित कार्य वितरित बस 

प्रणालियो क्षेत्र के प्रथम तथा शिशीय 
जोन सपा सामान्य एकण क्रियात्मक मन्त्रीलाइ यौगिक बन्जीन 
यथा मनु यस ऐमिटिकता मी सल्पना, नफ्याषीन तथा पिगेल-ऐगे 

आपूर्ण द्रमान जय भामर्ण । 
मेटिक प्रतिस्थापन में प्राथमिखास प्रभाय -हारमोनियम सबण का रसायन 

सुगतिकी तवा गतिमी : कालय तथा धारेशी निर्देशांक प्रणालियों 
तभा उपयोग । 

में गति तथा स्वरण गति समीकरण 
शेती, ना प्रोटीतो सपा भिगमों के सामन को मारम्भिक 

और उनका समाकलम , का और 
धारणा पत्राचार [ जयोग में उनकी भूमिका । 

संवेग के संरक्षण के नियम, प्रत्यास्म 

पिन्नों का संघटम , स्पिर अक्षा के 
सोमा तानीकों (स. पी . गाय, माई. प्रार. रमण तथा एन . एम . मार. ) 

इगिर्द दूत पिणों का चूर्णन , सरल 
प्रयुक्त शारभत किया । 

पाषर्द गसि । 


साये: 


गैसों यातनियमों का गतिक विज्ञान, मैग्सयल का वेग मितरण 
लिशाम्त । पागहर कारुम ममीकरण । संगत अवास्याओं का नियम । गैसों की 
विशिष्ट ऊoमा , Cp/ Cv का अनुपात । ऊपमा गनिकी : - - मा गतिकी 
का पहला नियम । समतापी और टीम प्रभार । पूर्ण ऊरमा. ऊपमा पारिता 
सभा कसा नायन । अभिकिया सम्मा मानन्ध कई फा परिकलन किरसोफ 
समीकरण । 


प्रत्यास्थ , ममदोशक सौर समांग पदार्थ 

प्रतियल और थिति प्रास्थ 
स्थिरफि प्रत्यास्प स्थिरॉकों के बीच 
संबंध , अक्षतः भार के निर्य 
और प्रनिर्यि अवरान, अपरूपण बल 
और बंगन प्राधर्ण पारेख, सारण 
मंकन सिद्धान, अपरूपण प्रांगरल 
वितरण , लोह काष्ठ बीम । 


स्पतः परियोन की कसोटी अम्मा गतिको का द्वितीय नियम । एम्दापी 
प्राप्यतन कर्मा । रासायनिक साम्य की कसौटी । 


धौलनी : परासरण दाब वाण दाब ए हिमोक का प्रयनमम तवा 
कपनि का उन्नयन पोल में अणुभार का निर्धारण विलेयों के सेगुणधन 
तबा विमोगा । 


घाम विक्षप : नेकाले विधि , मोहर. प्रमेय 

अनरूप धरन विधि मरोड़, गोल 
शेफ्टों का मगे , संमत कम 
मरोड़ ता अक्षीय प्रशोद मरल 
कुंडलिनी कामानी । यिति अर्जा, 
अक्षोग प्रदिपस में विनिर्मा, 
भाग्य पण शीलबल बक्न था 
भग । 


रासायनि नाम्प प अनुपानी प्रिया का नियम और सभांगी सथा 
विषमोगी साम्य में उसका अनुप्रयोग लामासलिए का सिद्धांत और रासाय 
मिक साम्प में सपा अनुप्रयोग । 


राना बलगतिकी : प्राणविकता तथा अभिभाया की कोटि । 
प्रपा कोटि और वितीय कोटि की अभिषियाए । ताप गुणांक भौर संकिरण 
मी पत्रिका द का संपवाय / संक्रियत संकुल सिडान्स का गणात्मक 
पचार । 


से नया पाले सिलिन्बर सम्म नपा 
गंपीग ( लर सपा का न मार, 
को किसानों में तिथल और विति. 
गोहर - प्रत्यास्थ गिफलता के 
सिद्धांत । 


विस रसायन : फैरे का विद्युत प्रपारन नियम , शिपुत प्रापट्य 
को बालकना । 


तुल्याको पात्रफला तमा तनुकरण के साथ उसका परिवर्तन । अल्प सप 
में लियशील लयणों की सिलेबता विद्युत मपषटनी वियोजम । ओस्ट वाला 
का तमुकरण नियम , प्रबल विद्युत प्रापद्य की प्रसंगति । विलेयता 
गनफल । भालों और क्षारफों की प्रबलता लवण का जल पपपटन 
हारमोशन मायोग की सासा सफर पिनयन । सूनकों का मिसान्त । 


मंरचना विलेषण: -- मनिर्धा गरम 
टैफदार प्रायट तथा संतस धरन 
अपरूपण मल तथा पंकन माग 
पारेख, निक्षेप निकील तपा द्विकील 
हाट , पण का लषु भवन, ताप प्रभाव 
लापर्ने । 


उत्क्रमणीय संस : मामफ द्वादशोजन तथा लोमल इलेक्ट्रार । रेसाय 
विगा । सादा गेल । मैश का आानी पणफन निभा गसफ मनमापन । 


कैची जोर विश्लेषण विधि तथा का 
विधि समग्न फोल सम्पद चियों 
का विक्षेप । 
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ParineNTRIPANTO 


म बारे : तीन मापूर्ण प्रो 


पीड्ग शाह :- - समातापी तमा भान्ट्रापिक प्रवाह , दाश्री 
लहर के प्रमोशन मंचरण का कैग, मंच संख्या, अभाविक तथा 
पराध्वविका अवाह प्रथाती तरणे 


कोण मार्ण तर बांध . 
डाल निक्षेप विधि कालो की विधि 
तथा स्तम्भ अनुरुपता विधि 
मट्रिम विश्लेषण धरत ताकील 
सम्बद्ध गर्डर म के लिए मान 


विवत वाहिका प्रवाह : --- एक समान और असमान प्रवाह, विशिष्ट 
ऊर्जा और विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में 
प्रवाह, मुक्त प्रपात वीधारन , लोक्लास हिलोल शनैः शनैः परिवती प्रवाह के 
के समीकरण और उनका समाकलन, घरातल पोलाइल । 


मुदा यांत्रिकी 


सर्वेक्षण : 


सामान्य नियम, चिन्ह, परिपालियां बरोब सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण 
के सिद्धात . बिन्दु समस्या, लिबिन्दु समस्या , दिक्सूचक , सर्वेक्षण , 
माला रेखा दिवमान, स्थानीय प्राकण, माला रेखा संगणना , 


मृदा का वर्गीकरण तथा पहचान , प्रवस्या संबंध , मृदाओं में पृष्ठ नाद 
स्था केशिका घटना, नेट पारगम्यता गुणक का प्रयोगिक तथा क्षेत्रीय निरिण : 
लिसन बल प्रवाह नैट , क्रांतिक द्रवीय प्रणता , स्तारित निक्षेप की 
पारगम्यता ; संहनन का सिद्धान्त सहनन नियंत्रण , समा और शवी 
प्रतिबल रंघ दाव गुणांक , समय और प्रभावी प्रतिबल के पदों में अप . 
रूपण सामान्य पैरामीटर, मोहर कुलंद सिद्धांत मृदा दाल का समर 
तथा प्रभावी प्रतिवल विश्लेषण ; सक्रिय तथा निक्रय दाद , लाइन 
कुलम्ब के मुद्रा दाब सिद्धांत, खाई तता बन्दी पर दबाव बंटन प्रतिधारक 
दीवार, चादरी स्थणा दीवारें ; मृदा सपना जेधी का एक मोय 
संघनन सिद्धात , प्राथमिक तथा वितीयाः निषदन । 


ताण : ... अस्थायी और स्थायी संमजन, फलाई- चलेक्षण , अन्योन्य 
जलेक्षण , कन्नर तलेक्षण, आयतन संगणाना , चन तथा दऋता संशोधन । 


थियोडोनाइट : समंजन , मालारेखण , ऊंचाइयां , और धरियां , टैकियों 
मीटर सर्वेक्षण , जरोख तथा पियोडोलाष्ट द्वारा बक निशानबंदी , 
तिन तथा अयं वऋ । 


नीय इंजीनियरी 


त्रिकोणीय सर्वेक्षण तथा आधार रेखा का मापन , अनुबंगी स्टेशन , 
त्रिकोणमितीय तलेक्षण , मोलीय सर्वेक्षण, खगोलीय निर्देशांक , 
गोली विकोणों का हल , दिगंा निर्धारण , प्रासाद रेखाश तथा समय 
का निधार । 


__ अधस्तल गवेषण के संबंध में अन्वेषणात्मक कार्यक्रम , वेधन तथा प्रधान 
के सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण सथा उनके निवेदन , जल स्तर अगा 
बोसीनेस्क तथा स्वानअनर विधियों द्वारा भारत शेखों के नीचे 
अतिबल बितरण , प्रमान चार्टी का प्रयोग , संपर्क मात्रा , 
टर्जेपी स्केम्पटन तथा हनसन की विधियों द्वारा नाम धारण 
क्षमता का निर्धारण पाद तथा रैफर के नीचे अनुय दाद : पा तथा 
रफट के डिजाइन के पहलू स्थूणा तथा स्यूगा समूह की धारणा समसयूषा 
भार परीक्षणन, स्फीतिशील मद्रा के लिए अन्दरीमड स्थणा कप 
नीब , स्थैतिक संतुल की तर एकल स्वातंत्रय कोटि प्रणाली का 
केपन विश्लेषण मशोनी जीवों के डिजाइन के संबंध में सामान्य 
विचार, भद्रा नोंद प्रणालियों पर भूवात के प्रमा , श्वण । 


हवाई फोटोमिलीय सर्वेक्षण के सिद्धांत , जलराशिक सर्वेक्षण । 


वाणिज्य ( कोड सं 05) 
লা . .. লা বিয়ি 


तरल यांत्रिकी 


तरल द्रव्य गुण धर्म, तरल स्थतिकी, समतल और बक्र पृr पर 
बल, तैरते हुए और निभान पिण्डों वाल्यायित्व । 


___ शुद्ध गतिकी : बेग धारा रेखाये, सातत्य समीकरण , स्वरण प्रात्मक 
भोर धूणात्मक प्रवाह, वेग , विभव तथा धारा लान प्रदाह नैट , प्रया 
करण तथा प्रगतिरोध । 


लेखाविधि समीकरण-- - संकल्पना तथा परिपाटियां - - समान्य लेखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धान्त, पूंजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियां , वित्तीय 
विवरण तयार करना जिसमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । सांझदारी लेखे जिनमें उसका विघटन तथा साझेदारी 
में थोड़ा- थोड़ा करके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक 
संगठनों के लेखा तैयार करना, आपूर्ण अभिलेखों ले लेखा तैयार 
करना -- -कंपनी लेखा शेयरों तथा डिबेंत्रों का निर्गमन तथा मोबन 
लामों का पंजीकरण तथा बोनस शेयरों का निर्गमन, मूल्यल्लास का लेखा 
बनाना जिसमें मूल्य हास की व्यवस्था करने की तत्वरित पद्धतियां 
सम्मिलित हैं । माल का मूल्यांकन तथा नियंजग । . 


गतिको : धारा रेखा के अनुदिश ईपूलर का लनोकरण ऊजा पोर 
वेग समीकरण, बरतौली का प्रमेय, नलीय प्रवाह में प्रयोग 
.. तथा मुक्त धरातल प्रवाह । स्वतंत्र एवं प्रारोपित मिल । 


नि 


विमीय विश्लेषण तश ताय अकिधस , पाई - प्रमेय , शिम 
रहित परामीटर , समरूपता, अविकृत तथा विकृत माहल । 


___ अनुपात विश्लेषण तथा निर्वचन - अल्पकालिक सरलता , दीर्घ 
कालिक ऋषशोधन क्षमता और लामाकारिता से संबद्ध अनुपात 
किली व्यापारिक इकाई के समय निष्पादन के मूल्यांकन में निवेश पर 
पतिलान की दर ( रेट प्रान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 


अपटी प्लेटों पर सीमान्त स्तर, पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापना 


स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह : नलों से तथा समानान्तर टो 
के बीच स्तरीय प्रवाह, विक्षन्ध प्रवाह के लिए संक्रमण, पाइपों 
से विशुध प्रवाह, वर्षण गुणांक में विचरण, प्रसारण में ही 
हानि , संकुचन और अन्य असमानताएं , न रोड लाइन सुथा 
पेड लाहन , मलीय बस, बल, धापास । 


लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्य - - तुलन पन तथा भविराम 
लेखा परीक्षा सांविधिक प्रबंध तथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा -- लेखा 

शक्षकों के कार्य पर : - मातरिक नियंजक तथा अतिरिक 
लेखा परीक्षा स्वामित्व तथा सावारी फर्मों को लेखा परीक्षा 
- - पनी की लेखा परीक्षा की मोटी रूपरेखा । 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण : 


भाग-II -- -व्यापार संगठन तथा सचिवालयी पद्धति 

और वृद्धि की दर तथा रूप रेखा : औद्योगिकीकरण व्यह 
विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुख विशेष रचना की समस्याएं : स्वतंत्रता के बाद के साधनो के 
ताएं संयुक्त पुंजी कंपनी प्रारंभ करने से सम्बद्ध औपचारिक विशेष , संदर्भ में कृषि बेरोजगारी समस्या का स्वम और 
ताएं तथा प्रलेख - ~ अंत प्रबंध सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस संभावित समाधान लोक वित्त और प्राधिक नीति । 
के सिद्धांत -- प्रतिभूतियों के प्रकार तथा उनके निर्गमन की 

- वैद्युत इंजीनियरी ( कोड सं . (07) 
पद्धति - नए निर्गम बाजार तथा स्टाक एक्सचेंज के आर्थिक 
कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार गहों का नियंत्रण औद्यो 

विद्युत परिपथ : 
गिक उद्यमों के माधनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा 

__- जाल प्रमेय और उनके अनप्रयोग । विद्या परिपयों का 
आयात व्यापार की कार्यविधि तथा वित्तीय निर्यात संवर्धन क्षणिक , तथा स्थायी दशा विश्लेषण । विद्युत परिपथ विश्लेषण 
के लिए प्रोत्साहन --निर्यात- पायात बैंक की भूमिका-- जीवन , 

में रूपान्तर तकनीक । अनुनादी परिपथ । युग्मित परिपथ । 
अग्नि तथा समदी बीमा के सिद्धांत । 

संतुलित त्रिकला परिपथ । हि - द्वार जाल । जाल पैरामीटर । 
- प्रवन्धकार्य : प्रायोजन संगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश 

जाल गंश्लेषण के अवयव । सक्रिय फिल्टर । 
समन्वय तथा नियंत्रण । । 

विद्युत- चम्बकीय सिद्धान्त : 
संगठन संरचना केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार 

थिर वैधत और स्थिर चंबकीय क्षेत्र । मासवेल समी 

करण ! तरंग समीकरण तथा विद्युत- चुंबकीय तरंगें । ऐन्टेना 
का प्रत्यायोजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य पर प्रबन्ध 
( मैनेजमेंट वाई ओवजेबक्टिव ) तथा अपवादक प्रवन्ध । 

तथा तरंग संचरण । संचरण लाइनें । मुख्मतरंग अनुनादका । 
कार्यालय प्रवध : विषय भेन तथा सिद्धांत प्रणालियां . . . तरग पथिकाए । 
तथा नेमी कार्य अभिलेखों की संभाल कार्यालय उपकरण नियंत्रण - संत 
तथा यंत्रों का प्रयोग---- संगठन तथा पद्धतियों का प्रभाव । 

गणितीय निदर्शन और भौतिक गतिक तंत्रों की अनुकृति 
- कंपनी सचित्र : कार्य तथा विषय क्षेत्र ----नियक्ति योग्यताएं 

अंतरित फलन । रैखिक तंत्रों की समय अनुक्रिया तथा प्राति 
तथा अयोग्यताएं - - कंपनी सचित्र के अधिकार, कर्तव्य तथा 

अनुक्रिया । रोडे पालेख और निकोल - चार्ट । रैखिक पुन 
दायित्व - --कार्य - सूची तथा कार्यवत्त के प्रारूप तैयार करना । 

निवेशी नियंत्रण तंत्रो की स्थायित्व । स्थायित्व के राजथ---- 
अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06 ) 

हरविटज तथा नाइत्विस्ट निकर्ष स्थायी दशा बुटियां । मुल 
भाग I 

---बिंदुपथ आरेख । प्रतिकारक अभिकल्पन में मल संकल्पनाएं 
______ 1. राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण : राष्ट्रीय प्राय का 

तंत्र निदर्शन , विश्लेषण तथा अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ती 
विश्लेषण जनन और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्ण योग : सकल 

विधियां । नियंत्रणीयता तथा प्रेक्षणीयता ! नियंत्रण तंत्र के 
राष्ट्रीय उत्पादन , निवल राष्ट्रीय उत्पाद , सकल देशीय उत्पाद 

घटक त्रुटि - संमुचक तथा संचालक । । 
तथा निवल देशीय उत्पाद ( बाजार मूल्य और उत्पादन 
लागत पर ) स्थिर और चाल मल्यों पर । 

मापन तथा मापयंत्रण : 
2. कीमत सिद्धांत : मांग सिद्धांत उपयोगिता विश्लेषण 

विद्यत मानक बुटि विश्लेषण । मापन राशियों , जने 
और तटस्थ वक्र प्रविधि , उपभोक्ता संतुलन , लागत वक्र और 

धारा , वोल्टता, शक्ति , ऊर्जा, शक्ति - गुणक आदि । प्रतिरोध , 
उनका संबंध विभिन्न बाजार संरचनाओं के अंतर्गत किसी 

प्रेरकत्व , धारिता और प्रावत्ति का मापन । सूचक माप यंत्र । 
फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों की कीमत का निर्धारण । सेतु मापन । इलेक्ट्रानिक मापन यंत्र इलेक्ट्रानिक मल्टीमीटर , 
. 3. द्रव्य और बैंकिंग : द्रव्य की परिभाषा और कार्य , . . 

सी पार ओ, अंकीय वोल्टमापी, प्रावृत्ति गणित , क्यूमापी , 
( एम -, एम- एम -8 ) साख सजन साखः स्त्रोत लागत तथा 

स्पैक्ट्रम विश्लेषक , विरुपण-मापी आदि । पारांतरित्नों , 
सुलभता : द्रव्य मांग के सिद्धांत । 

ताप- वैधुत युग्म , मिस्टर, एल वी डी टी , विकृति प्रमापी , 
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सिद्धांत 

दाव-विद्युत क्रिस्टल प्रादि । विद्यत इतर राशियों जैसे ताप , 
रिकार्डयन और हकशर--- - ओहिलिन , भगतान शेष और समा . 

दाब , प्रवाह- दर, विस्थापन , त्वरण , रव-स्तर आदि के मापन 

में परांतरित्रों का प्रयोग । आंकड़ा -मार्जन प्रणालियां । 
योजन तंत्र व्यापार सिद्धांत तथा आर्थिक वृद्धि और विकास । 
भाग II 

इलैक्ट्रॉनिकी : 
____ आर्थिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप : अल्पविकास सामिचालक तथा सामिचालक युक्तियां । तुल्य परिपथ । 
के लक्षण : आधुनिक आर्थिक वृद्धि की दर और रूपरेखा : 

ट्रांजिस्टर, अभिनतिकरण , पुनः निवेशन प्रवर्धक सहित सभी 
आधनिक अर्थ वृद्धि वितरण तथा वृद्धि के स्रोत : विकासशील प्रकार के प्रवर्धकों का विश्लेषण , दि . धा . प्रवर्धक , समा 
अर्थव्यवस्था की वद्धि की समस्याएं । 

कलित परिपथ । संक्रियात्मक प्रबंधक तथा उसके अनुप्रयोग । 
भाग III 

गाजरूप कम्प्यूटर । 
भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय - दोलित्र तथा तरंगरूप जनित्र । बहुकंपिन । अंकीय इलेक 
अर्थव्यवस्था 1951 के बाद में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां , ट्रॉनिकी । तर्कद्वार , बलीय बीजगणित, संयुक्त एवं अनुक्रमिक 
जनसंख्या और गरीबी राष्ट्रीय आय की सामान्य प्रवृत्तियां : परिपथ , तथा अंकगणितीय संक्रियाएं , स्मृतियां, अनुरूप- अंकीय 
और सम्बद्ध पूर्ण योग : भारत में योजना व्यह रचना तथा अंक से अनुरूपी परिवर्तक , माइक्रोप्रोसेसर ( सूक्ष्म - संसाधिन ) 
2944 GI95 -.- 3 . 
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THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 
संचार इंजीनियरी : 

भ -वैज्ञानिक मान या उत्पाद: 

काला और समाज . . 
____ आयन, आवृत्ति तथा कला मॉडलग , उनका जनन और 
विजुलम, रख । प्रतिचयन तथा स्पंद मॉडलल , कद को 

जागा महादी होय पलहन , सगः टिटम बाल और स्थान ! 
मॉडलन तथा उल्टा मॉडुलन लाइन तथा रेडियो इंचार तंत्र, 

अपक्षण का सामान्य चक्र , जलालारण पहिवार और जसद्वार 
उपमह संचार के घटक , दूरदर्शन इंजीनियरी के सिद्धान्त । 

निर्मित भूमि प्रालि 
रेडार इंजीनियरी । यान संचालन में रेडियो सहायक उपकर । 

( स ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू -विज्ञान :---- लाइनो मोटर वा यस 

और इसका प्रयोग प्रधान और गो संरचना बन्चाय का प्रतिनिधित्व 
दि . वा . मशीनें : मीटरों तथा अनितों के हाभिलक्षण प्राबज्य : अमिलना और अभिनति मा पर तलरूपा का प्रभावबालनिक 
तथा निष्पाद विश्लेषण, अनुप्रयोग, मोटरों का प्रबन चाल विसंगत तथा संयुक्त उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता 
चाल नियंत्रण 

तथा तलरूप पर उनका प्रभाव क्षेत्र में प्रत्यारोपण के कम का निर्धाण 
___ . प्रा . डॉन : मान मिला Firm, शमीटरों 

हेतु मानदण्ड । जैकिंवर और गत्रमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचिका 

की प्रारंभिक जानकारी समोच्य रेखा स्थालाकृति मानचित्र का प्रयोग । 
कला तथा दिशा औरण मोटर : पचानन के सिमान्न तथा 

भाग II 
तिपादन प्रमिलाण, प्रवर्तन तथा भाला निव । 

( क ) क्रिस्टल दिशान : -- किस्टम और अक्रिस्टलीय द्रव्य /क्रिस्टल 
तत्यकालिक मोट प्रयापन सिद्धान्त , निादन विग , सुन्य उसकी परिभाषा और प्रतिभुला विशिष्टता क्रिस्टल संरचना के मः 
- कानिक संधारिदन 

सब क्रिस्टल के नियम विभिन्म क्रिस्टल पद्धतियों के सामान्य श्रेणी 
माणित परिणाभिन ( ट्रांसफार्मर ना ाि . 

संबद्ध क्रिस्टलों की समिति क्रिस्टल मात और यमसन । 
विश्लेषण, सलोपपरिवलन् : 

ख ) खनिज विज्ञान :---- प्राक्षिकी के सिद्धान्त समदिक सानिक 
विधुत रात कदानिकी 

और सावर्तिक सारांश द्वारा प्रा का स्वकील । विज्ञान अपनीमा 
क्षुम्मामिस्पन्द संक्षेत्र शैला के निर्माण और प्रवर्तन हिभुजातियता, एकरूपता 
हरिशयन । निम्नलिखित वर्गों को कोई निमित खनिजों के अधिकार समार 

भौतिक रासायनिक और प्राकाशी गपुरा धर्म पवाशके, फाडसपार, अ 
थियुस : 

एदिबील पाइरासीन, क्लाविन, गार्नेट , क्लोरिट और कानोंनेः । . 
शक्ति संचरण तंत्रों का निधन, अंदण संखों का स्थायी दहा 
विश्लेषण बधा मिपादन , प्रोस्कई परि पर विशुस शेषत समन्यान , 

( ग ) आशिक भ-विज्ञान-- - अयस्क , अयस्क खनिज और विधान 

अबस्क विक्षियत के निर्माण और बाकिरण की प्रकिया की रूपरेखामा 
विधुत , संक उपकरणों के लिए परी दुनियां और बनाउ दा 
( एचबीडीसी) दारा । 

स्थान की विधि का मंक्षिप्त अध्ययाड , उत्पात , वितरण ( भारत में ) भीर 

निम्नलिखित का अायिक उपयोग स्वर्ण लौह अयस्क , मैंगनीज, अनि 
अमोल ( को ) तांबा , एल्यूमीनियम नीसा और जाता , भा , जिलार , भाजा 

. 
बंशक: सामान्य सिद्धा 

पयामिज रा ; कोरमा और कोनोनि 

যায় III 
( 2) मानव भूगोला 
( 3) आर्थिक भूगोल । 

शैल विज्ञान 
( 4 ) मानचिन्ह वाला । 

( क ) प्राग्नेय रोल विज्ञान मग्मा इसकी रचना और स्वरूप , मा 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 

का क्रिस्टलीकरण अवकलन और सलीकरण । बोदन का प्रतिक्रियामिल 
अंसा :विश्व भूगोल 

असनेय शैलों का जिन्यास और मंरचना : आग्नेय शलों का घटना 
( 1) विश्व भू -माकृति हलबा मि तथा पेड पो । । 

खनिज विज्ञान : भाग्नेय शैलों का यकिरण और प्रकार । 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 

( ख ) तलछट शैल विज्ञान तदछट प्रक्रिया और उत्पादन 
( 3 ) विश्व जनसंख्या वितरण तथा द्धि : मानव जातियां हम 

शलों की रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरचनाएं । ( मा 
अंतरराष्ट्रीय अवजन विश्व के सांस्कृतिक परिमंड । 

कास बैंडा, मटेडबैडिंग, रिपल माश्र्स, सोल संरचना. रेखा व्यवस्था । 
.. . ( 4 ) विश्व धि , मरमा तर वन विभा निज मथा मार्ग संपदा 

अवशिष्टि निक्षेप, उन को निर्माण विधि, विशिष्ट और प्रमुख प्रकार । । 
विष्य उद्योगा । 
( 5 ) प्रant , पिया, दक्षिण भी होगा, जो 

लास्टिक निक्षेप : उनका वर्गीकरण, खनिज संविधरना और पर 
अगरीका, न . एस . एस . आर. तया पोन का बदन । 

जुदाम का प्रारंभिक झाल और कशाने प्रारनिटस की विशेषता 


HORNHAY 


6 


fe . 


- 


-- 


निए । 


---- 


-- 


------ 


( 1 ) - आकृति ज्ञान , जलबायरितया में 
( 2) सचाई तथा कृषि बनाया पास्मयन । 
( 3 ) निज तथा ऊगा गया । 
( यो नया औद्योगिक विकास । 
( नयातथा अवस्या 


( ग ) कातन्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित की व्यापा, गुण तथा 
प्रसार । कामान्तरित शैलों को पहचता लगकोटा , कातर शेलों 
की अंगिया । कायाकरित गलों का गठन और संरचना काय 
होली के व 

आप पर, म र 


- ) भौतिक विज्ञान :-- र पनि मो . १८वी की मार, मार 
और पसी की मातरिक परवाना अपनी हिम यार 


हमा 
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विधि ( कोड सं . 11 ) 


बाफियपाड, बाईयाल्बलामती शाखाएं गस्ट्रोपारंड , दिलोवाइट , इकाई 
नाइट और प्रवाल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, गोडावाना - और स्तनधारी 
औषों का अध्ययन । 


( ख ) स्तर शैल विज्ञान: स्तर शैल विज्ञान के मूल नियम । वर्गी 
पद्धत्तियां और क्रमों आदि में स्तर शैल चट्टानों का वर्गीकरण और कल्पों , 
भवधियों और कालों का भू- वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 
भू - वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पद्धतियों का उनके वितरण प्रस्तर 
विज्ञान , जीवाश्म , गुण और आथिक महत्व यदि कोई हो तो उनका 
संक्षिप्त अध्ययन धारबार विधन , गोंडवाना और सिवालिक ! 


I . विवि शास्त्र 

1. विक्षि शास्त्र की विचार धाराए, पालेवाभाया, ऐतिहाका 
.. दार्शनिक तथा सामाजिक । 
2. विधि के स्रोत रूढ़ि पूर्व निर्णय और विद्यापन ! . . 
3. अधिकार एवं कर्तव्य । 
4. विधिक व्यक्तिस्व । 
5. स्वामित्व तथा कम्जा । 


... भारतीय इतिहास ( कोड सं . 10 ) 


1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के आधार 
सिन्धु सभ्यता । 
दक्षिक संस्कृति । 
संगमयुग । 
2. धार्मिक आन्दोलन 

तो धर्म । 
जैन धर्म । 
গাবর সাম হল গাগ্যহবে। 
3. मौर्य साम्राज्य 


भारत सांविधानिक विधि 
1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं : 
2. उद्देश्किा ; . . 
3. मूल अधिकार, निदेशक सत्व लगा पूल कम्य . 
4. বি বা স্ত্রী স্ত্রী মাহিন্ধান খিস্তি ক্ষী , গী 

शक्तियां . . . 
5, মাত্রলয় হয় র ন্যায় ভঙ্গী এই ৯ 
: अधिकारिता ; 
6. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग , मी 
___ शक्तियां एवं कुत्य ; 
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधारी शक्तियों का वितरण 
8. भापति उपबन्त्र 
8. संविधान के संशोधन । 


4. काल में और उसने पहले की बाभिग्य और व्यापार 
- संधी स्थिति 
5. गुप्त काल के बाद की भूसंपदा अमस्या । 
6. भालीन भारत की सामाजिक पबया में परिवाना । 


1. सन् 500- 1200 


राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, चोल 


III . अत्तर्राष्ट्रीय विधि 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. श्रोत : धि हादि , सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के सामान्य 
___ सिद्धांत तथा विधि निर्धारण के लिए समानुषंगी साधन । 
3. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग - अंतर्राष्ट्रीय 

न्यायालय का संविधान : भूमिका और अधिकारिता । 


2. दिल्ली सल्तनत प्रशासन कृषि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजय नार साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 
4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी 

धार्मिक आन्दोलन । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1526 -- 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, कृषि , 

भूमि संबंध मुगल कालीन कला तथा स्थापत्य कला तथा 

संस्कृति । 
6. युरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 
7. मराठा राज्य तथा राज्य मंच । 


IV . अपवरय 

1. अपकृत्य की प्रकृति एंव परिभाषा । 
2. त्रुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व । 
3. दायित्व, प्रत्यायुक्त 
4. संयुक्त अपकृत्यकर्ता 
5. उपेक्षा 
8. मानहानि 
7 . षड्यंत्र 
६. न्यूसेन्स 
9. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूण अभियोजन । 


1. मुगल साम्राज्य का पतन : स्यायत्त राज्य : बंगाल , मैसूर , 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के नवाच । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का प्राधिक प्रभाव । 
4 . 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्नीसवीं 

शताब्दी के अन्य जन मान्दोलन । 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति , निम्न जाति , मजदूर संघ 

तथा किसान मान्दोलन । 
6. स्वतंत्रता संग्राम ! 


v . दाण्डिक विधि 

1. आपराधिक दायित्व के सामान्य मिद्वारत 
2. आपराधिक मनस्थिति 
3. साधारण अपदाव 
4. दुष्प्रेरण तथा पाक, 
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3. संयुक्त तथा मान्यायिक दायिस्द , 


यांत्रिक इंजीनियरी (कोड सं . 13 ) 


मान्यवथा समीकरणों का सामान्य अनुप्रयोग । 


6. भापराधिक प्रथल्ल , 

7. इत्या और प्रापराधकः पातर गा . 
___ 8. राजद्रोह 

9. चोरी, उदापन लूट तथा इयती , 
16. दुनियोग तथा पापरात न्यास ग ! । 


___ गति , कार्य , ऊर्जा और शक्ति की समीकरणों का सामान्य अनुप्रयोग । 


गशीनों का सिद्धान्त 


Vा विदा विश्व 


शुलपतिक शृंखला और उनमें यमुनामा के सामान्य उदाहरणा, विभिन्न 
प्रकार के गियर, वरिंग, अधिनियतक ( गदर्नी ) , गतिपाल चक्र और 
उनके कार्यदल बूधकों ( रोटर्स) का स्थनिक और गतिक संतुलन शलाकामों 
और शैत्रों के सामान्य कंपन का विश्लेषण । 


राप्रपात निवड 


६. 


का पालन । 


र पात्रिकी 


प्रतिबल , विति भोर हुक -नियम , बरनी माप और बैंकन 
घरमों का सामान्य बार और एंटन,सिंग और तनु भिन्ति बेलन ! 
प्रास्य स्थायित्व की प्रारंभिक संकल्पना , यांत्रिक गुणधर्म और सामग्री 
परोक्षणा ! 


___ घोल - - हनुमचय, सुंध तुल्यता संच, न . 

याएं , परिमय संख्याएं वास्तविक तथा मम्मिय संख्याएं, विमान 
ललबिधि मत्सम समविभाजक , वडपद पूर्णसंस्थात्मक , विभाजन , फलन 
विधि , स्युत्पत्तिमा बहुपद के परिमेय वास्तविक तथा सन्सिन मूल , मन्दों 
तथा गुणों के बीच संबंध, पुनरावृत्त मूल, प्रारम्भिक सममित शान 
समह बलय , क्षेत्र तथा उनके प्रारम्भिक गुण धर्म । . .. 


निर्माया विज्ञान 

घानु कतेन यांत्रिकी, प्रौजार आमु, मसानन का प्राधिक विवचन, कर्तन 
औजार पदार्थ । मशीनी औजार की मूलभूत किस्में और उनके प्रक्रम 
स्वचालित मशीन औजार , अन्तरण लाईनें , धातु प्रक्ष्मण प्रक्रम और मशीनें 
कर्वन , कर्षण, चत्रण, बेल्बन, फोर्जन, बहियेथ्न । ढलाई पोर वेल्डन विधि 
की किस्में । ( चूर्ण धातु कर्म और प्लास्टिक संसाधन । 


निमांग प्रबंध 


मास्यूह- - योग गुणन, प्रारम्भिक पंक्ति तथा संशयार 
साम , स्त्रम रेसिक सुमीवारों के मिलापों का हल । 


विधियां और काल अध्ययन, गति मित व्ययता और कार्य स्थल भि 
कल्पना , प्रचालन और प्रवाह प्रक्रम चार्ट । लागत प्राकलन , संतुलन- स्तर 
विश्लेषण । संपतों का स्थान निधारण और अभिन्यास, सामग्री का रखना 
उटाना । पूंजी-बजट बनाना , कृत्यक शाला और पुंज उत्पादन, अनुसूचन , 
प्रेषण, पथ निर्धारण , माल सूची । 


उज्मागतिकी 


कलनः- . वास्तविक सुमार, ऋम पूर्णता गुणधर्म , मानक पहन , 
सीमाएं, साहात्व संवृत्त अन्तरालों, में सतत फलनों से गुजा , भवकलनीयता 
माध्यमान प्रमेया, टेलर प्रमेय , उच्चिभिष्ट सबा प्रशिक्षित वर्को में अनुप्रयोग 
स्पर्षी अभिलम्ब गुणधर्म वऋता, अनन्तस्पी , दिफ बिन्दु , नतिपरिवर्तन बिन्दु 
साथः अनुरेखण एक बोगफल को मीमा के रूप में सतत फलन के 
निश्चित समाकल की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय , समाकलन 
पद्धतियां, चापकलनीयता , क्षेत्रकसन परिक्रमा धमाकृतियों के प्रयतन्द 
और छ । घांशिक प्राधकलन और उनके अनुप्रयोग । पानक पद 
श्रेणी के सिर से सरल परीक्षण, एकान्तर गी तथा निर्माता 
प्रधिारण 


मूलभूत संकल्पनाएं, परिभाषाएं और नियम , ऊष्मा , कार्य और तार 
न्य - कोटि नियम , तापक्रम , शुद्ध पदार्थ का याचरण, अबस्था समीकरण , 
प्रथम नियम और उसके उप -सिद्धान्त , द्वितीय नियम और उसके उप 
सिद्धान्त । वायु मानक , शक्ति चक्रों का विश्लेषण , कानों , आटो , डीजल, 
बेटन र वाम शक्ति चक्र , रकिंग पुनस्ताप और पुनर्योगी चक्र , प्रशीलन 
नईल कोलमन , बाद प्रश्शेषण और वाष्प संपीडन चक्र , विश्लेषणा 
अन्तरामीशन , पुनस्थापन सहित विवृत् मोर संवृत चक्र गैस टरबाइन 


डाणान्तर 


शामिति - काय और शुध निदेशकों में में बता र 
और शादी की बालपिक उमामिति, सली , पराओं, गोलक क 
और हेलन की विविपीय ख्यामिति । 


दंडों में सेना का प्रवाह, क्रान्तिक दाब अनुपात , प्रधान और उसका 
प्रभाव , भाप जनित्र , आरोपण ( माउंटिंग्स ) और उप -साधन , प्राबेग पौर 
प्रतिक्रिया टरबाइन , ताप विश्रुत शक्ति संयंत्रों के घटक भोर मभिन्यास । 
जलीय टरबाइन प्रौर पम्प , दिनिर्दिष्ट चाल , जल विद्यत् शक्ति संयंत्रों का 
अभिन्यास । 


यानिकी - -कण, पदल , दृा दिड, विस्थापन , बल द्रव्यमान मार की 
संकल्पनाएं , दिश और सदिश की संकल्पनाएं , सदिश बीजगणित , सम 

लीय बसों का खंबोजन और संतुलन टन के गति नियम , सरल रेजा 
में क्षण को गति , सरल भावतं मति , प्रक्षेपो , बल केन्द्रीय गात , कों 
का प्रयोग गति ( गुस्का वर्ग नियम ) पलायन वेभ । 


नाभिकीय रिऐक्टर मौर विद्युत् शक्ति संपंन का परिचय, नाभिकीय 
शिष्टका रखना-उसना । 


भाग 1 --- खण्ड 1) 


- भारत का राजपत्र : अंसाधारण 


21 . 


.. 


प्रशीतन और वातानुकूलन 

प्रशीतन उपकरण और उनका प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रशीतक , 
वातानुकूलन के सिद्धान्त , पार्द्रतामितीय चार्ट सूखद क्षेब , पार्टीकरण और 
विमाद्रीकरण । 


नियम, चुम्बकीय क्षेत्र, एम्पियर सिद्धांत, फर: है की विद्युत - चुम्बकीय 
प्रेरणा विधि, लेन्ज नियम , प्रत्यावर्ती धारा, एल . सी . भार परिपथ श्रेणी और 
समानान्तर अनुनाद, क्यू-गणांक ताट-विद्युतन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग 
विद्युत चुम्बकीय तरंगे : वैद्युत और चुम्हको क्षेत्रों में चार्ज युक्त कणों की 
गति, कण त्वरित वेन डी आफ जनित्र, साइक्लोट्राल , बोटादान, द्रव्यमान 
स्पट्रोमोटर हाल प्रभाव डाया पारा और लोह चुम्बकत्व । 


तरल यांत्रिकी 

द्रवस्थतिकी, सातत्य----समीकरण , बरनुली प्रमेय , पाइपों में से प्रवाह 
विसर्जन मापन , स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह , सीमांत परत संकल्पना । 


___ 6. आधुनिक भौतिकी बोहर का हाइड्रोजन परमाणु ( सिद्धान्त , 
प्रकाशीय और ऐक्स -किरण स्पैक्ट्रा प्रकाश वैद्युत प्रभाव काम्पटन-प्रभाव 
द्रव्य का तरंग सिद्धांत और कण तरंग दैतबाद प्रभाव प्राकृतिक पूर्व 
कृतिक रेडियो एक्टिवता एल्फा, बीटा और गामा विकिरण श्रृंख लीवक्षय . 
नाभिकीय विखंडन और संलयन मूलकरण और उनका वर्गीकरण । 


7. इलैक्ट्रोनिकी :निति नलिका : डायोड तथा ट्रायोड पो और एन 
दकार के पदार्थ पी . एन ., डायोड और ट्रांजिस्टर परिशोधन प्रबंधन और 
प्रौलन के लिए परिषय तक हार । 


दर्शन शास्त्र ( कोड सं . 14) 
1. तर्कशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र न्याय -बाय और तक दोष, 

गणितीय तर्कशास्त्र , ( सत्य - - फलनिक तर्कशास्त्र ) 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास --- ( सोत ) , प्रकार, धर्म का 
. . अयं नीति शास्त्र तथा तत्व मीमांसा और कर्म तया स्वतन 

इच्छा, कर्म और ज्ञान । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास - नैतिक मानदंड, निर्णय 

व्यवस्था और प्रगति , नीति तया संवेगात्मक , दृष्टि , निपत्ति वाद 

तथा स्वतंत्र इच्छा, अपराध और दंड, व्यक्ति तथा समाज । 
4. दर्शन शास्त्र का इतिहास --~-( पाश्चात्य , भारतीय रूढ़िवादी 

भारतीय रुढ़िमुक्त ) 


भौतिकी (कोड सं . 15) 
- 1. यांत्रिकी - - मालक तथा विमाएं , अन्तर राष्ट्रीय मानक पद्धति , 
एक तथा दो विभाओं में गति, न्यूटन के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 
अनियमित द्रव्यमान निकाय , घर्षण बल , कार्य ऊर्जा तथा शक्ति , संरक्षी 
तथा असंरक्षी निकाय , संघटन, ऊर्जा का संरक्षण, रेखिक तथा कोणीय 
माधूर्ण, घूर्णन शुद्धगतिकी, घूर्णन गतिकी । दृढ़ पिण्डों का संतुलन । गुरुत्वा 
कर्षण , ब्रह गति , कृत्रिम उपग्रह । पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । तरल गतिकी 
प्रवाह रेखा तथा प्रशुब्ध गति । बरनोली समीकरण तथा उसके अनु 
प्रयोग स्ट्रोक का सिद्धान्त तथा उसके अनुप्रयोग विशिष्ट प्रापेक्षिकता 
सिद्धांत ललोरेन्ट्स रूपान्तरण/ द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता । 

2. तरंग तथा दोलन : - - सरल आवर्ती गति : प्रगामी तथा अप्रगामी 
तरंगे , तरंगों का प्रन्यारोपण, विस्पद । प्रणोदित दोलन, अबमांदित दोलन , 
अवमदित दोलन, अनुनाद, ध्वनि तरंगें, वायु स्तम्भों का कंपन , रंजु 
तथा श्लाका पराश्रव्य तरंगें तथा उनका अनुप्रयोग डाप्लर प्रभाव । 


राजनीति विज्ञान ( को र सं . 18 ) 

साग क ( सिद्धान्त ) 
1. ( क ) राज्य प्रमुभत्ता के सिद्धांत , 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक , संविदा, ऐतिहासिक 

विकासवादी और माक्सवादी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधो सिद्धांत ( उदार, कल्याण और समाज . 

बादी ) । 
2. ( क ) संकल्पनाएं अधिकार, सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
( ख ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, लोकमत , वाक 

स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका दल तथा दवाव गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद - -प्रारंभिक सामवाद, माक्सवादी 

समाजवाद फासिस्टवाद । 
( प ) विकास और पल्प विकास के सिद्धांत --- उदार और माक्र्सवादी 


____ 3. प्रकाश विज्ञान :---- उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्स , विधि 
पतले , लेन्स के सूत्र, निस्पद तल , वो पतले लेन्मों को पद्धति , वर्ग तथा 
गोलीय विपथन, प्रकाशित यंत्र , नेनिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण 
ध्यतिकरण, तरंग्राथ का विभाजन भायाम के प्रभाग सरल व्यतिकरण 
मापी । वितेतन - मांड होपर तथा फेनल मेंटिंग , प्रकाशित यंत्रों को 
विभेदन शमता, रेले का सिद्धान्त, क्षुवीकरण ध्रुवितप्रकाश का उत्पादन 
तथा अनुसंधान अभिज्ञान । रेले प्रकीर्णन रामन प्रकीर्णन लेसर तथा 
उनका अनुप्रयोग । 
___ 4. तापीय भौतिकी : -- तापमिति , उष्मागतिकी नियम , उष्मा 
इंजन , इन्द्राणी, उष्मागतिक, विभव तथा मैक्सवेल के सूत्र । बान्दरवाल्स 
की अवस्था समीकरण । यांविक नियत्रतांक । जूल -टामसन प्रभाव , प्रावस्था 
संक्रमण, अभिगमनी परिषटना, ठोस वस्तुओं की ऊष्मा- चालन और विशिष्ट , 
विस्पंद गैसों का अणगति सिद्धांत, भादर्श गैस समीकरण, मैक्सवेलीय , 
अंगगबटन , समाविभाजन, औसत मुक्त पष ब्राउनी, गति कृष्णिका विकिरण 
प्लाक -नियम । 


भाग ख ( सरकार ) 
1. सरकारः संविधान तथा संवैधानिक सरकार संसदीय और अध्यक्षीय 
सरकार संघात्मक तथा एकात्मक सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकार,. .. 
मंत्रिमंडलीय सरकार अधिकार तंत्र । . 
2. भारत - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता आन्दोलन और संवैधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निर्देशक तत्व 

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका , 

विधि की भूमिका । 
( ग ) संघवाद जिसमें कॉन्द्र राज्य संबंध सम्मिलित हो , भारत में 

संसदीय प्रणाली । 
( घ ) भारतीय संघवाद और अमरीका, कनाडा , लस्ट्रेलिया, नाद 

जीरिया , जर्मन संघीय गणराज्य तथा सोवियत रूस के संवाद 
से समानता और असमानता । 


मनोविज्ञान ( कोड सं 17) 
1. विषय क्षेत्र और पद्धतियां 

विषय वस्तु 
2. पद्धतियां 
----प्रयोगिक पद्धतियां , क्षेत्रफल मध्ययन 


5 विद्युत और चुम्बकत्व : - -विद्युत मावेश क्षेत्र और विभव 
कुखाम , विधि, गास विधि , धारिता, पराबंधुकी, ओम विधि , किरखोंफ , 
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15. उद्या शिक्षा और समुदाय में मनोविज्ञान का प्रयोग 

समाज शास्त्र कोड सं . 10) 
कल्पनाएं : जाति र संस्कृति , पारद शिका कृति को पाशा 
संस्कृति परिवर्तन, संस्कृति संपर्क संस्कार , संस्कृति 


क्षाय और संभा, सामानक संरा और नाम 


नाम का 


शिकाय, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमा का कदम, कोकारण , 
अहकारिता प्रतियोगिता और संधष. सामाजिक नताको बबरमा : 
संगोल पद्धति और संगोद ज्यबहार प्रावास और वंश क्रम नियम विवाह 

और परिवार , साधारण और जटिल समाज को अथिक पद्धतिक 
विनिमय और उत्सवी विनिमन बाजार अभावस्था , साधारण और बाटिल 
समाज में राजनैतिक व्यवस्थाएं , साधारण और मिश्रित समाज में 
जाद होना धर्म और विज्ञान प्रथा और संचलन सामाजिक स्त रमा 


राणी विज्ञान ( द . 13 ) 


-- नैदानिक और व्यक्ति पद्धतियां 
- -मनोविज्ञानिक अध्यापनों की विशेषताएं 
3. शरीर क्रियात्मक आधार 

-~- तांत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य 
---- अंतःस्रावी तंत्र की संरचना तथा कार्य 

4. व्यवहार का विकास 
--- प्रानुवाशक यंत्र रचना 

- -पर्यावरणी कारक 
- -~-संवृद्धि और परिपक्वन 

--- - संगत प्रायोगिक अध्ययन 

5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (1 ) अ ज्ञान, प्रायः far , 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन रूप वर्ष गहना तथा समयका 
प्रत्यक्षमान स्वीय , प्रत्यक्षज्ञान में मामलामाजिक 
कारकों की भूमिका । 

6. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (ii ) आधगाव . .. किमान 
सिद्धांत क्लासिकी अनुकूलन त्रिच्या प्रसूत अनुमान का शिलान 
यक्ष ज्ञान अधिगम, अधिगम एवं अभिप्रेरण , शाब्दिक अधिगम प्रेरक 
अधिगम, अधिगम तथा अभिप्रेरण । । 

7. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iii ) स्मरण , समर का - आप 
कालिक स्मृति , दीर्घकालिक स्मृति, विस्मरण , विस्मरण के लिया । 

8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iv ) चिन्तन, चिन्तन का विकासमा 
और विचार, लिम्ब , संप्रत्यय निर्माण , समस्या समाधान । 

9. बुद्धि 
- - बुद्धि की प्रकृति 
-- - बुद्धि के सिद्धांत 
- - बुद्धि का मापन 
- बुद्धि और सर्जनात्मकता 
10. अभिप्रेरण 

- आवश्यकताएं अंतदोर्द तथा अभिप्रेरण 
- -अभिप्रेरणाओं का वर्गीकरण 
-- - अभिप्रेरणाओं का मापन 

- अभिप्रेरण के सिद्धांत 
11. व्यक्तित्व 

व्यक्तित्व की प्रकृति 
- - विशेषांक तथा प्ररूप उपगम 
--- - व्यक्तित्व के जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिकनिक सब 
- - व्यक्तित्व मल्यांकन प्रविधियां तथा परीक्षण । 
12. समायोजी बावहार 

. समायानामवहार 
समायोजी यंत्रक्रिया, कुंदा तथा जवाब के साथ साजन इन्द्र 
13. अभिवत्तियाँ 
अभिवत्तियों को प्रकृति , अभिवृत्तियों के सिद्धांत मितियों का मापन 
अभिवत्तियों का परिवर्तन । 


२१ एक जात, भूइस पक्षानुकरण उत्पाखान । 
2. नान कार्डस का सामान्य बना एवं प्रकरण 

) 
या काईटर (निम्नलिखित के ऋम लक ) डीप, शोर के मा जान 
, लाट हैलमांधन, अवमानस, सालिमा, भाभी , मीरा, 
बिलोटा और काडकट । 

3. निम्नलिखित कारों की भारत माता की 
शासटिस , प्लास्गोलियम पंजीशियम , साग, हा वाणा, 
सिओला , तिनीया एसकारिस , मेरिस , हरेटिम , लोद, प्रावन, सोनम 
करोज, एकाईवाल्व, एक स्लेल , क्लादलोसन , कमर दान एकिक 
मासस । 


4. को रुकी को तुलनामक संरचना : लोन चला 
अंग, पाचनतंत्र, ह. म परिसंचरण पद्धति , जगन नतम और शालेय । . 

5. क्रिया विज्ञान : जीवनध्य का रसायनिक बनावट, एंजाईम्स के 
कार्य एवं प्रकार , कोलाईडस तथा हाईट्रोजन का सांद्रण जात्र संबंधी 
उपचयन , 1 पाचन का मौलिक क्रिया विज्ञान उत्सर्जन , श्वसन , रक्त , 
मानव विशेष के संदर्भ में परिचलन की यंत्र रचना, तनिका भावेश, जब 
संधि के पार संवहन और संचरण । 


_ . भ्रूण विज्ञान : पुरमक जनन, उबरीकरण को ग लेशन, 
में का प्रारंभिक विकास एवं कार्यातरण , एनिमा एवं पागमन का 
कातिरण , घुटनी, स्तनधारी, चूजों में भ्रूण झिल्ली का विकास । 

7. क्रम विकास : जीवन का उदभव । श्रम विकास के निदान एवं 
नाग, जातियटन , उत्परिवर्तन एवं पुकारण ! 

8. परिस्थिति विज्ञान : चैत्र और अजब गजल “ विक प्रणाली 
• মাথায় মীলন ল ন ভ িস্বনা ; আ ব া সবলী 
प्राणीजात का अनुकलन , परजीविता एवं सहजीविता; पर्यावरण को दूषित 
करने वाले कारण तथा निवारण संकटापन्न जाति, कालक्रम जीवविज्ञान 
तथा सोरिडायमरहिकम 


P 


14 संप्रेषण 
संप्रेषण के प्रकार संप्रेक्षण, पक्रया, हरेक जात , पण 


9 अर्थ पाणि वज्ञान ! 


दायक हानिकारक कोडे । 
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पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

( कोड सं . 21 ) 


१ . भाविकता ( 25 प्रतिशत महत्व 


हारिकता की चिरप्रतिषित एवं ग्रामिहीतीय परिमालाएं प्राधिकता 
पर सामान्य प्रा ( साँहाहरण ) सातिबंध प्रारिकता सांख्यिकी स्वसंहता, 
हेनर प्रोष असत और अंत; या इशिक महर । प्रायिकता प्रत्यमान लान 

र प्रशारिता मानला खान , संचमी बंटन पालन , निधिक संगक्त उन्नु 
और सदिश प्राषिकना सहन क और हो याजिक चर वाले फलन , 
आर्ण जनक फलन, विशेष की समीका द्विपद, वालों हाईपर ज्योमेट्रिक 
अंडल का विपद , एक समान , चर घालाकी , गाना, बीटर असामान्य और 
विसर सामान्य प्रायिकता वरन प्राविका में शनिकरण बहुत संस्थानों का 
दमियन केन्डीय सीमा का प्ररेर सामान्य रूप ! 


पशु पालन 

1. सामान्यः भारतीय अर्थ व्यवस्था तमा मानव स्वास्थ्य 
में पशुधन का महत्व । मिश्रित कृषि । कृषि जलवायु क्षेत्र तथा 
पशुधन वितरण । विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में पशुधन 
व्यवसाय के सामाजिक आर्थिक पहल । 


. पारिकीविधियां ( 25 प्रतिशत महत्व ) 


2 . मानशिकी तथा प्रजनन : आनुवंशिकी के सिद्धांत , 
डी . एल . ए . तथा आर . एन . ए . की रासायनिक प्रकृति और 
उनले, मॉडल तथा कार्य । पुनर्योजित डी . एन . ए . तकनॉलोजी , 
ट्रांसजेनिक पशु, बहुआयामी डिम्बक्षरण तथा भ्रूण स्थानांतरण । 
कोशिका आनुवंशिकी, प्रतिरक्षण आनुवंशिकी तथा जैव रासाय 
निक बहुरूपता तथा पशु नस्ल सुधार में उनका अनुप्रयोग । 
जील के कार्य । दुध , मांस , ऊन उत्पादन तथा भार ढोने वाले 
पशुधन तथा अंडों एवं मांस के लिए कुक्कुट आदि की नस्ल 
में सुधार करने के तरीके और नीतियां । रोग प्रतिरोध के लिए 
पत्रों में प्रजनन । पशुधन , कुक्कुट तथा खरगोशों की नस्लें । 


सांख्यिकी अांकड़ों का संकलन, दर्गोकरण सारणीकरण और पारेची 
निस्पा सेन्तीय प्रवृत्ति का माप , एकीर्ण माप, वैपन्य माए, ककुदत माय , 
पहचाई और वारुग का माप । सह संबंध और रैविक सताभवग जिसमें 
हो घर हो , सहसंबंध अनुपातन्त्र संभनन यादृच्छिक प्रतिदर्श की संकल्पर 
और प्रतिदर्शन X .Xटी और एफ सांख्यिकी का प्रतिदर्शी सावंटन उनके 
नशा उन पर आधारित प्राकलन और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिदर्शन 


3. पोषण : पंशु स्वास्थ्य तथा अभिवृद्धि में पोषण का 
महत्व । आहारों की वर्गीकरण । आहारों का संभावित मिश्रण, 
आहार मानक , राशन की संगणना । रोमन्थी पोषक । समग्र 
रूप से पाच्य पोषक तथा स्टार्च समसंयोजक की संकल्पना । 
ऊर्जा निर्धारण का महत्व । भोजन तथा चारे का संरक्षण तथा 
कुषि उप- उत्पादों का उपयोग । खाद्य पदार्थों के पूरक तथा 
संगोजी तत्व । पोषण का अभाव और उनका प्रबन्ध । 


3. सांभिक्षी माननिति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
अनाकलन सिद्धांत अनमिनति , संगति क्षता पर्यापलला श्रमरर व निल. 
परि सर्वोत्तम रैखिक अनभिनत आंकलन आकलन विधियां । पार्षद 
विधि अधिकतम मालित निम्नतम X अत्यतम अधिकतम संशयित 


परिनापरीक्षा सरल एवं संयुक्त परिकल्पना सांख्यिकी परीक्षण 
अधिकार को अतियां एक प्राबल में संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए 
इण्टम कातिक व संलविता अनुपात परीक्षण द्विपदा वासा, एक समान , 
नरधाता की और सामान्य बटनों के लिए परीक्षण, काई वर्ग परोक्षा , 
जिबन्न पनीक्षण सम्परा,पण माट्रियका पक्षण , विकास 
दिराकाविदिशा । 


4 . प्रबंध : पशुधन , कुक्कुट और खरगोशों को रखने तथा 
उनके प्रबंध के तरीके / फार्म रिकार्ड । पशुधन , कुक्कुट तथा 
खरगोश पालन का अर्थशास्त्र । स्वच्छ दूध उत्पादन , पानी , 
हवा तथा आवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान, पानी के 
स्रोत तथा पेय जल स्तर । जलशोधन । वायु परिवर्तन तथा 
तापीय सुविधा जलनिकास प्रणालियां एवं बहिनि निपटान । 


5 . पशु उत्पादन : 
( क ) कृलिन वीर्य संचन , जनक्षमता तभा बन्ध्यता । 

जननात्मक शरीर क्रियाविज्ञान ( वीर्य : की ) -- - 
जीमेन विशेषताएं , एवं इसका परिरक्षम । बन्धनमा 
इसके कारण एवं उपचार । 


प्रतिवाद के दिम कम और प्रतिचयन एकक, प्रतिचयन और प्रतिस् 
यो तर टिय सरल यादृच्छिक तिचयन , स्तरित प्रतिवयर, सुन्छु 
विशालय . अनात कोर शायर असा शाखा 


प र रिा वर्गीकरणों में प्रशिकीशिकार लगानों के 
RE : नि 

के स्थायीकरण के लिए तारण 
कल्पना के लियस , पूर्ण रूप से यदन्छीकृत अधिकान्यता यादव कुल 
खंड अभिकल्पना सेपिन वर्ग शाभिकल्प , अनाप्त क्षेत्र के प्रवि , र 


( ख ) मांस , अंडे तथा ऊन का उत्पादन । मांस बाले 

शुओं का वध करने की विधि , मांस का निरीक्षण, 
अमांकन , पशशव की विशेषताएं , मिलावट और 
उनकी पहचान , संसाधन और परिरक्षण, मांस 
उत्पाद , गुणवत्ता नियंत्रण और पौष्टिक्ता , उप 
उत्पाद , अंडों के उत्पादन की शरीर त्रिया विज्ञान , 
पौष्टिकता , अंडों का श्रेणीकरण परिरक्षण और 
नियमन की किर में , श्रेणी और विपणन । 
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2. प्रशासन के सिद्धांत और नियम - -- बैज्ञानिक प्रबन्ध , 
नौकरशाही प्रतिरूप , शास्त्रीय विचारधारा ; मानव संबंध 
सिद्धांत , व्यावहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था : दृष्टिकोण सोपान 
के सिद्धांत ऐकिक अादेश नियंत्रण का विस्तार ; प्राधिकार 
और उत्तरदायित्व ; समन्वय ; प्रत्यायोजन ; पर्यवेक्षण सूत्र 
और स्टाक ( लाईन और स्टाफ ) । . 


6. पशु चिकित्सा विज्ञान : ( 1 ) पशुओ, भैसों, घोड़ों , 
भेड़ों तथा बकरियों , सूअरों , कुक्कुट, खरगोशों तथा पालतू 
पशुओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख संसर्गज रोग - - हेतु 
विज्ञान । प्रमुख जीवाणुज , वाइरल , रिकेट्सी तथा परजीवी 
संक्रमणों के लक्षण, रोगजनकता, निदान, उपचार तथा नियंत्रण । 
(ii ) निम्नलिखित रोगों का वर्णन , लक्षण , निदान तथा 

उपचार : 
( क ) दुधारू पशुओं, सूअर तथा कुक्कुट में उत्पत्ति 

संबंधी रोग 
( ख ) घरेलू पशुधन तथा पक्षियों में कुपोषण जन्य रोग । 
( ग ) संक्रमित दूषित खाद्य पदार्थों तथा भोजन , 

रसायनो एवं औषधियों के कारण विषाक्तता । 


3. प्रशासनिक व्यवहार ---निर्णय लेना , नेतृत्व के सिद्धांत 
संचार , प्रेरणा । 


____ 4. कार्मिक प्रशासन - विकासशील समाज में सिविल 
सेवा की भूमिका पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति 
वेतन और सेवा शर्ते तटस्थता और अनामता । 


5. वित्तीय प्रशासन - - बजट की संकल्पना , बजट तैयार 
करना , उसका कार्यान्वयन लेखा और लेखा परीक्षा । 


6. प्रशासन पर नियंत्रण ---विधायी कार्यकारी और 
न्यायिक नियंत्रण, नागरिक और प्रशासन । 


7. प्रशासनों की तुलना -- अमरीका, रूस , इंग्लैण्ड और 
फ्रांस में प्रशासनिक पद्धतियों की मुख्य विशेषताएं । 


8 . भारत में केन्द्रीय प्रशासन - - अंग्रेजी विरासत , 
भारतीय प्रशासन का वैधानिक रुख , राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री 
वास्तविक कार्यकारी के रूप में केन्द्रीय सचिवालय , मंत्रिमण्डल 
सचिवालय , योजना आयोग , वित्त आयोग , भारत के नियं 
त्रक तथा महालेखा परीक्षक , लोक उद्यम के मुख्य स्वरूप । 


7. प्रतिरक्षण तथा टीकाकरण के सिद्धांत : 

विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा , एन्टीजंस और रोग प्रतिरक्षी 
प्रतिरक्षण के तरीके । प्रतिरक्षा भंजनक्षय । टीके और पशुओं 
में उनका प्रयोग । पशु जन्य रोग, खाद्य पदार्थ जनित संक्रमण 
तथा आविषीकरण , व्यावसायिक जोखिम । 
8. ( क ) पशुओं को मारने के लिए उपयोग में लाए गए 

विष-सहज मृत्यु । 
( ख ) उत्पादन निष्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयोग 

में लाई जाने वाली दवाईयां और उनके 

प्रतिकूल प्रभाव । 
( ग ) जंगली जानवरों के साथ- साथ बंदी पशुओं को शान्त 

करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियां 
( घ ) भारत और विदेशों में अपनाए जाने वाले संगरोध 

उपाय । अधिनियम ,नियम और विनियम । 
9. डेरी विज्ञान : 
. 

दूध के भौतिक , रासायनिक और पोषक गुण । 
दूध 
दध और दूध उत्पादों का गणवत्ता मल्यांकन । 
सामान्य परीक्षण और वैध मानक । 

डेरी उपकरणों की सफाई और स्वच्छता, दूध एकत्रीकरण , 
प्रशीतन , परिवहन प्रक्रिया , पैकेजिंग, भण्डारण एवं वितरण । 

. बाजार में वेचे जाने वाले दूध , क्रीम , मक्खन, पनीर , 
प्राइसक्रीम , संघनित तथा सूखे दुध , उप - उत्पादों और भारतीय 
दूध उत्पादों का उत्पादन । 
- डेरी संयंत्रों में सुझाव एकल प्रचालन या यूनिट प्रचालन 
दूध और दुध उत्पादों की गुणवत्ता में सूक्ष्म जीवों की 
भनिका । 


9. भारत में सिविल सेवा --- अखिल भारतीय और 
केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ; भारतीय । 
प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ; 
सामान्या और विशेषज्ञ ; राजनीतिक कार्य पालिका से 
संबंध । 


10. राज्य , जिला और स्थानीय प्रशासन -- राज्यपाल , 
मुख्यमंत्री सचिबालय, मुख्य सचिव , निदेशालय , राजस्व , 
कानून तथा व्यवस्था और विकास कार्य प्रशासन में 
जिला समाहर्ता की भूमिका ; पंचायती राज, शहरी स्थानीय 
सरकार ; मख्य अंक , संरचना और समस्यास्त क्षेत्र । 


चिकित्सा विज्ञान ( कोड सं . 23 ) 


दुध वाय का शरीर क्रिया विज्ञान या कायिकी । 
लोक प्रशासन (कोड सं . 22 ) 

1. प्रस्तावना: लोक प्रशासन का अर्थ , क्षेत्र-विस्तार और महत्व । 
निजी प्रशासन सथा दोक प्रशासन लोक प्रशासन का एक शास्त्र 
खा में विकास । 


टिप्पणी :- इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठय विवरण . 

में से सेट किए गए प्रश्न तथा उनके अपेक्षित 
उत्तर इस प्रकार के होंगे जैसे सामान्यत ; 
किसी एम . बी . बी . एस . पाठ्यचर्या के 
अन्तर्गत पूछे जाते हैं । उम्मीदवारों से इन 
विषयों के क्षेत्र की सीमा से बाहर के ज्ञान 
की भी अपेक्षा की जाएगी । 


-- - .. -- 


- - - -- - - 


- 


- 


-- 


-- - 
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ग शगेर रचना 

( क ) प्रमस्तिष्क -- वाहिकामय दुर्घटना सहित कोमा 
श्रेणि संधि , हदय , प्रमाणप, फेफड़े, तिल्ली, गुर्वा, गर्भाशय , 

(coma) 
डिबग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथियों के सात शरीर के सामान्य 

और 
सिद्धांत और मूल संरचनात्मक संकल्पना । 

( ख ) ऐस्थमेकटिम स्थिति 
कर्णपूर्व ग्रंथि , भाकिक , वृषण , त्वचा , अस्थि और थाइ 

निम्नलिखित के रोगलक्षण , हेतुकी और उपचार : 
राइड ग्रंथि के उसकीय लक्षण । 

- - हृदयधमनी हृदय रोग 
रक्त संभरण सहित थैलमस ( Thalmus ), प्रांत 

-- - रूमेटी हृदय रोग 
रिक कैप्स्यूल प्रमस्तिक का सकल शरीर ; प्रमस्तिक 

- - निमोनिया 
वट में क्रियात्मक स्थान निर्धारण । 

-- - जिगर का सिरोसिस 
कशेरुक - - दंड, भूण विज्ञान , श्वसन तंत्र और उनकी 

- पेप्टिक अल्सर 
जन्मजात प्रसंगतियां । 

- गोणिका वकशोथ 
मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जीव रसायन 

- - रुमेटाइट संधि शोथ 
तंत्रिका क्रिया विज्ञान संवेदी ग्राहक , जाल रचना 

- - मधुमेह मैलिटस 
अन मस्तिष्क और आधारी गंडिका । 

- - पोलियोमेर रज्जुशोथ 
जनन : पुरुष और स्त्री जनन ग्रंथि के कार्यो का 

- - विखण्डित-मनस्कता 
नियमन 

- - मस्तिष्कावरणशोथ 
हृदयवाहिका तंत्र: हय के यांत्रिक और विद्युत्त गुण 

शल्य विज्ञान 
धर्म जिसमें ई . सी . जी . भी शामिल है ; हृवयवाहिका 

गंभीर रूप से घायल की शल्य व्यवस्था के सिद्धांत 
कार्य का नियमन । 

अस्थिभंग विरीहण की क्रिया 
श्वसन : यूवसन का नियम । 

प्रामाशय के दुर्गम अर्बुद उनकी शल्य व्यवस्था 
घसा का पाचन और अवशोषण । 

ऊविका ( फोमर ) अस्थिभंग के चिन्ह , लक्षण , जांघ 
कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय । 

और व्यवस्था संक्रिया ( पापरेशन ) से पूर्व और संक्रिया से 
वृक्कीय क्रिया विज्ञान : नलिकीय कार्य, पी एच का 

वाद की देखभाल के सिद्धांत । 
नियमन । 

निम्नलिखित के रोगलक्षणों की अभिव्यक्ति और जांच : - - 
म्यूक्लिक एसिड : आर . एन . ए . , डी . एन . ए . 

- - जलशीर्ष 
प्रानशिक कोड मोर प्रोटीन संश्लेषण 

-- - वर्जर रोग 

- - स्वसनीजन्य कासिनोमा 
विकृति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान । 

- -- उण्डकपुच्छशोथ ( एडीसाइटिस ) 
शोथ सिद्धांत 

- - कासिनोमा कोलन 
कैसरजनन और अर्बुद प्रसार के सिद्धांत 

- - सुदम्य पुरःस्थ प्रतिबृद्धि 
हृदयधमनी हृदय रोग 

- -- कासिनोमा वक्ष 
जिगर और पित्ताशय के संक्रमी रोग 

- - पायुक्त मेरुदंड 
यक्षमा के विकृतिजनन 

निम्नलिखित के रोग लक्षणों की अभिव्यक्ति , जांच और 
इम्यून तंत्र 

शल्य व्यवस्था 
साल्मोनेला , विधियो , मनिगोकाकस और यकृत शोथ 

- - अति अवरोध 
विषाणुमों के कारण उत्पन्न रोगों का हेतुकी और प्रयोगशाला 

- - सीवमूत्रीय धारण 
निदाम 

-- - मेरुदंड क्षति 
एन्टमीवा, मलेरिया परजीवी, एस्केरिस का प्रायु चक्र 

--- रक्तस्त्रावी भाषाप्त 
और प्रयोगशाला निदान । 

- - वातवक्ष न्यमोथोरेक्स 

निरोधी एवं सामाजिक औषधि 
प्रायुविज्ञान 

जानपदिक रोगविज्ञान के सिखांत 
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 

स्वास्थ्य देखभाल प्रसव 

रोग निरोधक और स्वास्थ्य वधन की संकल्पना 
निम्नलिखित की आयुर्विज्ञान व्यवस्था : 

और सामान्य सिद्धांत 
2944 GI / 95..-- 4. 
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- 


- 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 
स्वास्थ्य पर पर्यावर्णीय प्रदूषण का प्रभा । 
संतुलित आहार की संकल्पना 
परिवार नियोजन रीतियां 


निबंध 
उम्मीदवारों को किसी एक यिनिर्दिष्ट विषय पर 
निबंध लिखना होगा । विषयों के सम्बन्ध में विकल्प दिया 
जाएगा । उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों 
को क्रमबद्ध करते हुए निबन्ध के विषय से निकटता बनाए 
रखें और अपनी बात संक्षेप में लिखे प्रभावशाली व 
सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा । 


सामान्य अध्ययन 


सामान्य अध्ययन के प्रश्न - पन्न 1 और प्रश्न पत्र - 2 
के ज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र होंगे : - - 


प्रश्न पत्र- J 


( 1 ) भारत का प्राधुनिक इतिहास 

संस्कृति । 


और भारतीय 


( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान 

घटना चक्र । 


( 3 ) सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्र 


प्रश्न पत्र- II 


( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 


भाग 

प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी 
और स्मरण शक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी 
समग्र बौद्धिक प्रतिभा और अवबोधन क्षमता को किना 
है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों के चयन में काफी 
विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न -पत्र लगभग 
आनर्स डिग्री स्तर के होंगे अर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ 
अधिक और मास्टर डिग्री से कुछ कम । इंजीनियरी और 
विधि के मामले में यह स्तर बैचलर डिग्री का होगा । 

अनिवार्य विषय 
अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
इन प्रश्न पत्रों का उद्देश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय 
भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट 
करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण पत्र को पढ़ने और समझने 
में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 

प्रश्न-पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का 
होंगा । 
अंग्रेजी 

( 1 ) दिए गए गद्यांश को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार । 

( 4 ) लघु निबंध । 
भारतीय भाषाएं । 

( 1 ) दिए गए गद्यांशों को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण 
( 3) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार । 
( 4 ) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा 

से अंग्रेजी में अनुवाद । 
टिप्पणी 1 - - भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न -पत्र 

मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें 
.. केवल अर्हताएं प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न -पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम के निर्धारण 
में नहीं गिने जायेंगे । 
टिप्पणी 2 - - अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्न- पन्नों 

के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा भारतीय 
भाषाओं में ( अनुवाद प्रश्नों को छोड़कर ) देने 
होंगें । 


( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 
( 3) भारत के विकास में और विज्ञान प्रौद्योगिकी 

की भूमिका और प्रभाग । 


प्रश्न पत्र 1 में भाधुनिभ भारत के इतिहास भोर मारतीय कति 
के अन्तगर्त लगभग उन्धीसवी सताम्बी में सध्य माग से लेकर वेश में 
इतिहास की रूप-रेखा के साथ साप गांधी , रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे सांख्यिकीय विश्लेषण, भारमेन और 
सचिव निरूपण से मधित विषयो मे सांख्यिकीय पारेखम या चित्रात्मक 
रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के पाधार पर सहण बलिको 
प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों 
सीमाओं मोर मसंगतियों का निरूपण करने की क्षमता 
परीक्षा होगी । 


योजना और 

भाभारत 
के विकास 


प्रश्न पत्र II , में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सम में 
भारत की राजनीतिक व्यावस्था से संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था और भारत के भूगोल से संबंधित पण्ड में भारत की 
योजना और भारत के भौतिक , पार्थिक और सामाजिक भूगोल से संबनि 
प्रश्न पूछे जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान भीर प्रीचोगिकी 
महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे पण में ऐसे प्रश्न पर 
जाएंगे जो भारत में विज्ञान और प्रायोगिक के महत्व के बारे 
सम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे इनमें प्रयोगिक पस पर 
बम दिया जाएगा । 


में ऐसे प्रश्न पूछे 


[ भाग I - R 


1] 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रश्न प II 


कल्पिक विषय 
गई यायो का प्रयोग करें । 


पावेदन प मरने मे कोष्ठको मे 


कृषि ( फोर से . 21 ) 


प्रश्न पत्र । 
परिस्पिति विज्ञान भोर मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता/ प्राकृतिक 
साधन , उनका प्रयक्ष तपा सरक्षण /फसलो के उत्पादन तथा वितरण में 
भौतिक तथा सामाजिक कारक / फसला की बुद्धि मे जलवायु तत्वों का 
प्रभाव शस्य श्रम पर परिवर्तनशील पातागारण का प्रभाव पादप याता 
परण के बोतक फसलों, पशनों व मानवी को दूषित वातावरण तमा 
उनसे सबंधित बतरे । 


पंशागति 

अनुवंशिकता भौर विभिन्नता, मेंडेल का भमुयंशिसा नियम, क्रोमो . 
सोम मनुमिता रिबांत, कोपिक यी वंशगति, लिंग सहलगन , लिंग 
प्रभावित तथा सीमित गुण , स्वायत और प्रेरित उत्परिवर्तन ; मालारम 
गुण । 

फसलों का उद्गम तथा प्रामयन ( घरेलूकरण ) खेतों में लगने वाले 
मुख्य पाप जातियों की उनसे संबंधित जातियों को माफारिकी तथा 
विभिन्नता के स्वरुप/ शस्य सुधार के फारक और इनमें विभिन्नता मा 
उपयोग । 


प्रमुख फसलों के सुधार में पादप प्रजनन सिद्धांतों का 
स्वपरागण सपा परंपरागण जनन विधियां ; पूनःस्थापन , पयन 
संकर मोज तथा उनका शोषण । 


अनुप्रयोग 
संफरण 


देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रो में स्प क्रम में विस्थापन पर 
भधिक पंवावर बासी तथा मल्पकालाम किस्मो का प्रभाव बहशस्यम की 
सकल्पना । बहस्तरीय, मनपर तथा अतरा शस्यन और बारा उत्पा 
वन मेमका महत्व दश के विभिन्न क्षेत्रा में बराफ तथा रबी मौसमो में 
उत्पारित मध्य प्रमाज , क्लहन , तिमहन, रेशा माफरा तपा व्यावसायिक 
फसनों के उत्पादन हेतु सबष्टभ रतिया । 


नर निर्वीयता तथा स्वीय असंयोग्यता अनन में उत्परिवर्तन तथा 
बहगणित का उपयोग । 


विभिन्न स्तर के पग दक्षि जैसे विस्तार सामाजिक वन विद्या, कृषि 
बन विधा मोर प्राकोसक वन के प्रवधम मुम भाकार तपा क्षेत्र । 


बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप बीजों का उत्पादन संसाधन 
और परीक्षण । उनत भीजों के उत्पादन, संसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निगमों की भूमिका । 


परपतवार उनकी विशेषताए प्रसरण तथा विभिन्न पदापों के साप 
सहयोग, उनका गुणन, खरपतवार का सवधानक पौषक तथा रासायनिक 
नियत्रण । 


शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव द्रव्य 
का रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुणव रासायनिक संगठन का 
अंतः शोषण पृष्ठतल तनाव , विसरण और परासरण /जल का अवशोषण 
मौर स्थानान्तरण वाष्पोत्सर्षम और जल की मितव्ययिता । 


मवा निर्माण के क्रम तथा कारक भारतीय मवानों का वर्गीकरण 
प्राधानक सकल्पनामा साहत / मवावा के पानण तथा कार्बनिक प्रमाग 
बचानवा उत्पादकता का बनाए रखन में उनका भामका समस्यात्मक मुद्राएं 
भारत म उमका विस्तार तथा विसरण ब उनका उकार । पोषो के पोषक 
पराप तथा मुवा भोर पापा क पम्य लाफारा तल उनका उबार 
सनक वितरण प्रमावा कारक उमका क्रियाए सपा मुदा में चक्रीयन 
सजावा तथा प्रसहलाया नादान स्थिरता । मुदा उपरकता के नियम तपा 
गपत उवरक प्रयाग का मूल्याकम । 


प्रक्रिम्य ( एम्बाईम ) और पारुप रंजक प्रकाश संश्ल षण - माधुनिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक/पासी 
म अनावसी श्वसन को प्रभाषित करने वाले फारक पावसी पमानसी 
बसन । 


पति पनिकास दीप्तकालिकता और बसन्तीकरण परिसन्स हारमोनस 
मौर पन्म पाप नियामक - - इनकी कार्यविधि तथा कृषि में महत्व । 


पल विभाजन के पाधार पर मृदा संरक्षण भायोषम/पहाडी पद-पहाडी 
तपा पाटा जमामा में प्रपरवन ब पप्रवाहका सभालमा इनका प्रभावित करने 
बासा प्रयाप कारक / परामा षि व उसस साधत समस्याए वर्षा प्रधान 
stal मे कपि उत्पावन मे स्थिरता साम की तकनीक । 

शस्य उत्पादन से सात अक्ष उपयाग समता , सिचाई 
क्रम के माधारभूत सिपाई ल क मा प्रवाह को कम करने 
की माषमा जल कास भूमि से जल मिकास । 

कृषि क्षा प्रब ६षय संच महत्त्व सपा विशेषताए, कृषि मेल 
मायोपन तथा बजट विभव प्रकार का एष प्रणालियो की पर्य 
व्यवस्था । 


प्रमुख फसलों, पौधो और सम्मियों की फसलों के लिए पपेक्षित बसवायु 
भौर इसकी खेती सविशिष्टियां प्रपा समूह और इसका खामिक पाधार 
फसों में सम्मियों को सेवासमे बचने की समस्याएं । परिरक्षण की मुख्य 
विधियां । फलो सपा सम्बियो के मुख्य उत्पाद प्राक्रमिक तकनीक सपा 
इसके पंज/माय पोषण में फलो और सबिनो की भूमिका दृश्य मौर 
पुष्पवर्षस , भरत पौधों के वर्धन को मिलाकर बाप बगीचो का पभि 
कल्पत पौर रचना विन्यास । 


भारत के फ.रला सभी फल बारिकाला और रोपी पौधों की बीमा 
रियों और माशक कीट तपा इनकी नियंत्रण करने की विधिया । पाव 
रोगों के कारक तथा उनका बगीकरण रोग निमवण के सिवांत जिसमें 

म र मिलम प्रतिरक्षीकरण भोर संरक्षण शामिल है । कीटनापी 
और रोगो का जैविक नियन्त्रण नाशक कीट व रोगो का समफलित प्रबंध/ 
काटमाशी भोर उनके भूल पावप सरकण यंत्र उनकी सावधानी और 
मनुरक्षण । 


कषि निमिष्टो भोर उपना का विपणन भौर मस्य निर्धारण । 
मस्य उतार- तपाउनका लागत । ष मायरपा में सरकारी 
स्थानी फा मिका, काष प्रणालिया भोर सनकी पिस्मो तथा उनके 
माकी फारक । 


मनाज मोर दलहन के भार में नाशक कीट भगर गोदामों की 
स्वच्छता उनके संबंध में सावधानी भोर मनुरक्षण । 


कृषि मिस्तार, महत्व तथा भूमिका कृषि विस्तार प्रोग्रमों का मूल्यां 
मन सामाजिक मापक मथक्षण , काट तपा सीमांत एषक 
सपा भूमिहान कप कि ) की कि । व पपीकरण तमा 
षि उत्सान और प्रामीण रोजगारो में उनकी भूमिका पस्तार 
काकत्तामो के लिए प्रशिक्षण कापक्रम प्रयोगशाला में बोली तक का 
प्रोपाम । 


भारत में चाय उत्पादन भोर उपयोग की प्रवृत्तियो पष्ट्रीय मौर 
अन्तर्राष्ट्रीय खाप नीतियां प्रापण, वितरण, संसाधम और उत्पादन में 
म्यवरोध राष्ट्रीय माहार पति से चाय उत्पादन का संह केलोरी और 
प्रोटीम की प्रमुख प्यूमताएं । 
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पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

( कोड सं . 42 ) 
प्रश्नपत्र - -- 1 


2 . 2 दुग्ध उत्पादन तथा जनज और पाचन : 

स्तन्य विकास , दुग्ध स्रवण तथा दुग्ध निष्कासन के 
बारे में हारमोनल नियंत्रण की वर्तमान स्थिति , 
नर और मादा जननेद्रिया, उनके घटक तथा कार्य । 
पाचन भंग तथा उनके कार्य । 


1. पशु पोषण : ऊर्जा, सोत , ऊर्जा उपापचय तथा दुग्ध , 

मांस , अण्डों और ऊन के अनुरक्षण और उत्पादन 
की आवश्यकताएं । खाधों का ऊर्जा स्रोतों के रूप में 
मूल्यांकन । 


2 . 3 पर्यावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान :-- -त्रियात्मक संबंध 

तथा उनका नियमन , अनुकूलन की क्रिया -विधियां , 
पशु व्यवहार के लिए आवश्यक पर्यावरणीय कारक 
तथा नियामक क्रिया विधियां, जलवायवी ययाव को 
नियंत्रित करने के तरीके । 


1 . 1 प्रोटीन पोषण की प्रवृत्तियां : प्रोटीन के स्रोत , 

उपापचय तथा संश्लेषण, आवश्यकताओं के संदर्भ 
में प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता । राशम में ऊर्जा 
प्रोटीन अनुपात । 


1 . 2 पशु आहार में खनिज : स्रोत , कार्य प्रणाली , 

अावश्यकताएं तथा विरल तत्वों सहित आधारभूत 
खनिज पोषकों के साथ उनका संबंध । 


2 . 4 सीमेन गुणवत्ता : परिरक्षण तथा कृत्रिम गर्भाधान 

सीमेन के अवयव , शुक्राणुओं की बनावट , स्खलित 
सीमेन के रासायनिक तथा भौतिक गुण । विवो और 
विट्री में सीमेन को प्रभावित करने वाले कारक , 
सीमन उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक 
तथा गुणवत्ता , परिरक्षण , तनुकारकों का संघटन , 
शक्राणु सांद्रता , तनुवृत्त सीमेन का परिवहन । गायों , 
भेड़ों तथा बकरियों , सूअरों पौर कुक्कुटों के गहन 
हिमीकरण की तकनीक । बेहतर गर्भधारण के लिए 
सम्भोग तथा वीर्य सेचन के समय का पता लगामा । 


1 . 3 विटामिन , हारमोन तथा वृद्धि प्रेरक पदार्थ : सात , 

कार्य प्रणाली , आवश्यकताएं तथा खनिजों के साथ 
पारस्परिक संबंध । 


1 . 4 रोमन्थी पोषण के क्षेत्र में विकास - - डेरी पशु : 

दूध उत्पादन तथा इसके संघटन के संदर्भ में पोषक 
पदार्थ तथा उनके उपापचय । बछड़ों/बछियों, निर्दुग्ध 
तथा दुधारू गायों तथा भैसों के लिए पोषक पदार्थों 
की आवश्यकताएं । विभिन्न पाहार प्रणालियों की 
सीमाएं । 


1 . 5 गैर रोमन्थी पोषण के क्षेत्र में विकास - - कुष्ट 

कुक्कुट मांस तथा अंडों के उत्पादन के संदर्भ में 
पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचय । पोषक पदार्थों 
की मावश्यकताएं तथा पाहार सूत्रण एवं विभिन्न 

प्रायु गर्गों के चूजे । 
1 . 6 गैर रोमन्थी पोषण के क्षेत्र में विकास- - सूअर मांस 

उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी गुणवत्ता के संदर्भ 
में पोषक पदार्थों तथा उनका उपापचय । शिशु 
सुमरों तथा तैयार सुअरों के लिए पोदक पदार्थो 

की आवश्यकताएं और पाहार सूक्षण । 
1 . 7 अनुप्रयुक्त पशु पोषण में विकास -- प्राहार प्रयोगों , 

पाच्यता तथा संतुलन अध्ययन की क्रांतिक समीक्षा 
तथा मूल्यांकन । पाहार मानक तथा प्राहार उर्जा 
के मापदण्ड । वृद्धि , अनुरक्षण तथा उत्पादन के लिए 

पोषण की आवश्यकताएं । संतुलित राशन 
2. पशु शरीर-क्रिया विज्ञान 
2 . 1 पशु वृद्धि तथा उत्पादन - - प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर 

वृषि , परिपक्वन, वृद्धि -वक्र, वृद्धि का मापन, वृद्धि , 
संरूपण , शरीर संरचना पीर मांस की गुणवत्ता 
को प्रभावित करने वाले कारक । 


3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध : 
3 . 1 व्यावसायिक डेरी फार्मिग - - भारत में डेरी फार्मिग , 

उसकी विकसित देशों के साथ तुलना । मिश्रित कृषि 
के अधीन तथा विशिष्ट कृषि के रूप में डेरी उद्योग , 
किफायती डेरी फार्मिग । डेरी फार्म का प्रारम्भी 
करण । पूंजी तथा भूमि की आवश्यकता, जेरी फार्म 
को संगठित करना । वस्तुमों की ( अधि ) प्राप्ति , 
डेरी फार्मिग के अवसर, डेरी पशुओं की क्षमता 
के निर्धारण कारक , पशुमों के समूह का अभि 
लेखन, बजट बनाना , दुग्ध उत्पादन की लागत 
मूल्य निर्धारण नीति , कार्मिक प्रबन्ध , डेरी पशुमों के 
लिए व्यावहारिक तथा किफायती राशन का विकास , 
पूरे वर्ष के दौरान हरे चारे की पूर्ति , सेरी फार्म 
के लिए भूमि तथा चारे की आवश्यकताएं , तरूण 
पणु, सांड , बछड़ियों और प्रजनन पशुओं के लिए 
दिनभर की माहार व्यवस्था , तरूण तथा वयस्क 
पशुधन को प्राहार देने की नई प्रवृत्तियां पाहा 
रिकार्ड । 


3 . 2 व्यावसायिक मांस , अंडे तथा ऊन उत्पादन : 

भेड़ों, बकरियों, सूअरों, खरगोशों तथा कुक्कुटों के 
लिए ध्यावहारिक तथा कम लागत वाले राशन का 
विकास करना । तरण , परिपक्व पशुओं के लिए 
हरे चारे, चारे की आपूर्ति तथा आहार व्यवस्था । 
उत्पादन बढ़ाने तथा प्रबंध में सुधार लाने की मई 
प्रवृत्तियो । पूंजी तथा भूमि की आवश्यकताएं 
सथा सामाजिक - आर्थिक अवधारणा । 


[ भाग I - खण्ड 1] 
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प्रश्न पत्र - II 


3 . 3 सूखे, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों की स्थिति 

में पशुओं के आहार तथा उनकी देखभाल का 
प्रबन्ध । 


4. 


आनुवंशिकी तथा पशु प्रजनन : 


समसूत्रण तथा अर्धसूत्रण, भेन्छेलीय वंशागति , 
मेन्छेलीय आनुवंशिकी का विचलन : जीन- अभिव्यक्ति , 
सहलग्नता तथा जीनविनिमय , लिंग निर्धारण , 
लिग प्रभावित तथा लिंग सीमित लक्षण, रक्त समूह 
तथा बहुस्पता , गुणमूत्र विपथम , जीन और उसकी 
संरचना , आनुवंशिकी द्रव्य पदार्थ के रूप में 
डी . एन . ए . , आनुवंशिकी कोड और प्रोटीन 
संश्लेषण , पुर्नसंयोजक डी . एन . ए . तकनोलॉजी , 
उत्परिवर्तन , उत्परिवर्तन के प्रकार : उत्परिर्वतनों 
तथा उत्परिवर्तन दर का पता लगाने के तरीके । 


1. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 
1. 1 उक्त विशान तथा अतिकीय तकनीकी 

अभिरंजक जैव वैज्ञानिक कार्यो में प्रयक्त अभिरंजकों 
का रासायनिक वर्गीकरण उक्तकों को अभिरंजित करने के 
सिद्धान्त रंग बंधक प्रगामी तथा प्रतिगामी अभिरंजक - -- 
कोशिकाद्रव्यी तथा संयोजी उत्तक तत्वों की 
विभेदक अभिरंजना - - उत्तकों को तैयार करने तथा 
संसाधित करने की विधिया सैलोडिन अंतः स्थापन - - 
फ्रीजिग माईक्रोटोमी ---- सूक्ष्मदशिकी प्राईटफील्ड मन्क्रोस्कोप 
तथा इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप । कोशिका विज्ञान - कोशिका की 
संरचना , कोशिकांग तथा अन्तर्वेशन , कोशिका विभाजन , 
कोशिका के प्रकार - ऊत्तक तथा उनका वर्गीकरण - - प्रणीय 
तथा परिपक्त उत्तक 


अवयवों का तुलनात्मक उत्तक विज्ञान - - संवहनी , संत्रीय , 
पाचन , श्वसन , कंकाल - पेशी तथा बननमूत्र तंत्र - -- अंत : स्त्रावी 
ग्राथियां अध्यावरण ज्ञानेन्द्रियां 


4 . 1 पशु प्रजनन में अनुप्रयुक्त पशु संख्या अनुवंशिकी : 

संख्यात्मकता बनाम गुणात्मकता विशेषताएं : 
हार्डी विनवर्ग नियम : समष्टि बनाम ईमाई , 
जीन तथा समजीनीय आवृत्ति , जीन आवृत्ति को 
बदलने वाली शक्तियां , पशुओं का याद्रच्छिक 
इधर-उधर हो जाना तथा उनकी संख्या कम हो 
जाना , पथ गुणांक का सिद्धांत , अंतः प्रजनन , 
अंत : प्रजनन गुणांक के अनुमान की पद्धति , अंत 
प्रजनन की प्रणालियां , पशु संख्या का प्रभावशाली 
आकार, प्रजनन का महत्व , प्रजनन के महत्व का 
मल्यांकन प्रभाविता तथा एपिस्टेटिक विचलन , 
विषमता विभाजन , समजीनी एक्स पर्यावरण सह 
सम्बन्ध तथा समजीनी एक्स पर्यावरण अन्योनहिया , 
बहुप्रयोजनीय मापों की भूमिका , रक्त संबंधियों में 
समानताए । 


1 . 2 ग्रूणविज्ञान 

ऐजीण ( पक्षि - वर्ग ) तथा घरेलु स्तनधारियों के विशेष 
संदर्भ में कशेरुकियों का भ्रूण विज्ञान - यग्मक जनन 
निवेचन कीटाणु परत --- गर्भ मिल्ली तथा अपरान्यास 
---- घरेलू स्तनधरियों में अपरा ( प्लेसेन्टा ) के प्रकार -विरुप 
ताविज्ञान यमज एवं यमजन - अंग विकास ---- कीटाणुपरत के 
व्युत्पन्न रूप अंतस्वत्वचीय मैसोडर्मी, तथा बाह य त्वषा के 
व्युत्पत्न रूप । 


4 . 2 प्रजनन प्रणाली : 


1 . 3 गोजातीय शरीर रचना - शरीर रचना पर क्षेत्रीय 
प्रभाव : 

गोजातीय ( ओएक्स ) पशुओं की उपनासीय शिरानाल 
लार प्रथियों की बाहय रचना । अवनेन कोटर की क्षेत्रीय 
संरचना , जंमिका, चिनुक कूपिका, मानसिक तथा कार्निया 
तंत्रिका अवरोध - धराशेस्का तंत्रिका, उपास्थिक तंत्रिका , 
माध्यिका , अंतः मणिबंधिका तथा बर्हिप्रकोष्ठिक तंत्रिका 
अतबंधिफा, बहिर्जधिका तथा अंगुलि तंत्रिका - कपाल तंत्रिका 
अधिदढ़ सानिका निश्चेतना में सम्मिलित संरचमा 
-- - बाहय लमीका गाटें बक्षीय , उदरीय तथा श्रोणीय 
गुहिका के अंतररोगी का सतही शरीर क्रिया विज्ञान 
गति विषयक उपस्कर की तुलनात्मक विशेषताएं तथा 
स्तनधारीय शरीर की जैव यानिकी में उनका अनुप्रयोग । 


वंशांगतित्व , पुनरावृत्ति तथा आनुवंशिक एवं 
समलक्षणीय सह सम्बन्ध , उनके प्राक्कलन के तरीके 
तथा प्राक्कलनों की परिशुद्धता चयन में सहायक 
कारक तथा उनके सापेक्षिक गुण, ध्यष्टिगत , 
वशावली , परिवार तथा अंत : पारिवारिक बयन , संतति 
परीक्षण , चयन की विधियां, चयन तालिकाओं का निर्माण 
तथा उनका प्रयोग, घयन की विभिन्न विधियों के 
माध्यम से आनुथशिक वृद्धि का तुलनात्मक मूल्यांकन , 
अप्रत्यक्ष चयन तथा सहसम्बन्धित अनुत्रिया , अन्त : 
प्रजनन श्रेणी उन्नत करना , संकरण तथा प्रजातियों का 
संश्लेषण , व्यावसायिक उत्पादन के लिए अत : 
प्रजातियों का संकरण , समान्य और विशिष्ट गुणां 
को संयुक्त करने के लिए चयन , प्रारम्भिक गुणों 
के लिए प्रजनन । 


___ 1 . 4 कुक्कुट की शरीर रचना 

कंकालपेशीय संत्र -श्वास लेने तथा उड़ने , पाचन तथा 
अंडोत्पादन के संबंध में क्रियात्मक शरीर रचना विज्ञान । 


1 . 5 रवत का शरीर निया - विज्ञान तथा इसका 
परिसंचरण , एक्सन, मल विसर्जन , स्वास्थ्य और रोगों में 
अन्तः स्त्रावी ग्रंथियां । 
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गायों तथा मादा सूअरों, दुधारू गायो , तरुण पक्षियो के लिए 
पशु आवासीय आवश्यकताएं --- पशु आवास के सदर्भ में प्रसि 
बल विकृति तथा उत्पादकता । 


1 . 5 . 1 रक्त के घटक 

गुणधर्म तथा कार्य रुधिर कोशिका निर्माण - 1- हीमोग्लोबिन 
संश्लेषण तथा इसका रसायन प्लाज्यमा प्रोटीन उत्पादन , 
वर्गीकरण तथा गुणधर्म , रुधिर स्कदन रक्त स्त्राव सम्बन्धी 
विकार- प्रतिस्कंदक - रूधिर समूह - रूधिर पायतन - प्लाज्मा वर्धक 
रक्त उभयरोधी तन्त्र - रोग निवान में जैव रासायनिक 
परीक्षण तथा उनका महत्व । 


2 . पशु रोग : 

2 , 1 रोग -जनन , लक्षण , शव परीक्षा विक्षति , निदान 
तथा पशुओं, सूअरों तथा कुक्कटों, घोड़ों, भेड़ों तथा बकरियों 
में संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, । 


1 . 5 . 2 परिसंचरण : 

हदय क्रिया विज्ञान , हृदय चक्र - हवय ध्वनियां , हृदय 
स्पन्द , विशुतहद लैस ( इलैक्ट्रोकाडियोग्राम ), हदय के कार्य 
तथा क्षमता, हृदय के कार्य में प्रायन का प्रभाव- हृदय पेशी 
का चयापच्या, हृदय का तंत्रिका एवं रासायनिक नियमन ,, 
ह दय पर साप एवं प्रतिकूल प्रभाव , रक्तदाब व अति रक्तदाब 
रासरणी नियमन , घमनीय स्पन परिसंचरण का वाहिका 
प्रेरक नियमन , प्रधात / परिहद तथा फुप्फुसीय परिसंचरण 
रक्त -मस्तिष्क रोध-प्रमस्तिष्कमेरू तरल - पक्षियों में परिसंरचना 


2 . 2 पशुओं, सुअरों तथा कुमकटों के उत्पादन संबंधी 
रोगों का - - हेतु विज्ञान, लक्षण निदान, तथा उपचार । 

2 . 3 पालतू पशुओं तथा पक्षियों में कुपोषण सम्बन्धी 
रोग । 


2 . 4 संघटन , बुलोट , अतिसार, अपाचन , निर्जलीकरण , 
आघात , विषाक्तता जैसी सामान्य अवस्थाओं का निदान 
तथा उपचार । 


1 . 5. 3 श्वसन : 
श्वसन की क्रियाविधि , गैसों का परिवहन व विनियम 
श्वसन का संत्रीय नियंत्रण - रसायनग्रही - अलपआयसीयता 
पक्षियों में श्वसन । 


2 . 5 तंत्रिकीय रोगों का निवान तथा उपचार । 

2. 6 विशिष्ट रोगों से बचाव हेतु पशुभों के प्रतिरक्षीकरण 
के सिद्धांत एवं विधियां - -पशु प्रतिरक्षा - रोग मुक्त क्षेत्र --- 
रोग " मान्य " अवधारणा - - रसायन रोगानिरोध । 


1. 5 . 4 उत्सर्जन 

वृक्क की संरचना व कार्य - मूत्र निर्माण -वृक्कीय कार्य के 
अध्ययन की प्रणालिया - अम्ल का वकीय नियमन - क्षार संतुलन , 
मूत्र के शरीर क्रियात्मक अवयव- वपकपात -निष्क्रिय शिरा 
संकुलता , चूजो में स्त्राव स्वेदनथिया तथा उनके कार्य । मुत्राशय 
सम्बन्धी विकारो के लिए जैव रसायनिक परीक्षण । 


2 . 7 संवेदनाहरण - स्थानीय , क्षेत्रीय तथा सामान्य 
संज्ञाहरणपूर्व औषध प्रयोग , अस्थिभंग तथा विस्थापन के 
लक्षण तथा शल्य व्यतिकरण , हनिया , श्वासरोधन , चतुर्था 
माशयी विस्थापन सीबरी आपरेशन , रूमनोटामी , मध्यकरण । 


2 . 8 रोग अन्वेषण की तकनीके --- प्रयोगशाला जाप 
हेतु सामग्री - - पशु स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना- - - रोगमुक्त क्षेत्र । 


1 . 5 . 5 अन्तःस्रावी ग्रंथियां - क्रियात्मक विकार, उनके 
लक्षण तथा निदान । हामोन संश्लेषण, सावो की प्रक्रिया 
तथा नियन्त्रण, हारमोन ग्राही- वर्गीकरण तथा कार्य । 


3. सार्वजनिक पशु स्वास्थ्य : 


3 . 1 पशुजन्य रोग : - -वर्गीकरण , परिभाषा, पशुवन्य 
रोगों के प्रचार तथा प्रसार मे पशुभो एवं पक्षियो की भूमिका , 
व्यावसायिक पशुजन्य रोग । 


1 , G भेषज गुण विज्ञान तथा औषधियों के चिकित्सा 
शास्त्र का सामान्य ज्ञान : - - भेषण क्रिया विज्ञान तथा भेषज 
बलगतिकी का कोशिकीय स्तर-द्रव्यो पर क्रियाशील ओषधियां 
तथा विद्युत अपघट्य संतुलन - - स्वसचालित तत्रिका तन्त्र पर 
प्रभाव डालने वाली औषधियां - - संवेदनाहरण तथा दियाजक , 
संवेदनाहारी की आधुनिक अवधारणा- उई. प . --- प्रतिरागाणु 
तथा रोगाणु अन्तः क्षेपण में रसायन चिकित्सा के सिद्धांत 
चिकित्सा शास्त्र में हारमोनों का उपयोग -परजावीय सक्रमणो 
में रसायन चिकित्सा -पशुओं के खाद्य ऊत्तको में औषधि एवं 
उपयोगी तत्व - अबुंदीय रोगों की रसायन चिकित्सा । 


3 . 2 जानपविक रोग विज्ञान : - - सिद्धांत , जानपदीय 
रोग विज्ञान संबंधी शब्दो की परिभाषा , रोग तथा उनकी 
रोकथाम के अध्ययन में जानपदीय रोग विज्ञानी उपायों का 
अनुप्रयोग , वायु जल तथा खाद्य पदार्थ जनित रोगो के जान 
पदिक रोग विज्ञानीय लक्षण । 


1 . 7 जल , वायु तथा आवास के संदर्भ में पशु स्वच्छता : 
जल , वायु तथा मवा प्रदुषण का आकलन - -- स्वास्थ्ग म 
जलवायु का महत्व पशु कार्ग तथा उस के निष्पादन में 
वातावरण का प्रभाव - -- औद्योगीकरण तथा पशु उत्पादन में 
परस्पर संबंध - पालतू जानवरों के विशिष्ट वर्गा जेसे गर्भयती 


3 . 3 पशु चिकित्सा व्यवहारशास्त्र : - - पशुओं की नरल 
सुधारने तथा पशु रोगों की रोकथाम हेतु नियम तथा विनियम , 
पशु तथा पशु उत्पादो से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोक . 
थाम की अवस्था तथा नियंत्रण नियम - - एस . पी . सी . ए . ---- 
पशुओं संबंधी विधिक मामले -~-प्रमाणपन -- पशुओ संबंधी 
विधिक मामलो की छानबीन के नमूमे एकम करने की 
विधिया और सामग्री । 


( भाग - बण्ड 1] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


आर्थिक (मंशा ) निहितार्थ, खाद्य तथा भेषनिक पदायों के 
पिए अनयन उत्पाद । 


5 . 4 कुक्कुट उत्पाद प्रौद्योगिकी : - कुक्कुट मास की 
रासायनिक रचना तथा पोषक गुण , यध से पूर्व देखभाल 
तथा प्रबन्ध , वध करने की विधियां, निरीक्षण, कुक्कुट मांस 
तथा उत्पादों का परिरक्षण , वैध तथा बी . आई . एम . मानक , 
अण्डों की संरचना, संघटन तथा पोषकगुण रोगाणुक विकृति , 
परिरक्षण तथा अनुरक्षण ; कुक्कुट मांस , अण्डों तथा उत्पादों 
का विपणन । 


4 . सुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद तकनोलोजी : 

1 . 1 धुप मनोलोजी : - - ग्रामीण प्राप्ति ना 
संघटन , कच्चे दूध का संग्रह और परिवहन । कच्चे दूध को 
गुणवत्ता , परीक्षण तथा वर्गीकरण , संपूर्ण दूध , क्रीम रहित 
मूध तथा क्रीम की श्रेणियों की गुणवत्ता संचयन , 
निम्नलिखित प्रकार के दूध का संसाधन , पैकेजिंग , भंडारण , वितरण , 
विपणन दोष और उनका नियंत्रण तथा पोषक गुण : पाइ 
चुरीकृत मानकित , टोन्ड, डबल टोन्ड , विसंक्रमित , समांगीकृत , 
पुननिमित , पुनः संयोजित तथा सुवासित दूध । संबंधित 
( कल्चर्ड ) दूध तैयार करना , संवर्धन तथा उनका प्रबन्ध , 
योगहर्ट , दही , लस्सी तथा श्रीखंड । सुगंधित तथा विसंक्रमित 
दूध तैयार करना , वैधानिक मानक , स्वच्छ तथा पीने योग्य 
दूध और दुग्ध संयंत्र के उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी 
आवश्यकताएं । 

4 . 2 दुग्ध उत्पाद तकनोलोजी : - --कच्चे माल का चयन , 
पुरले जोड़ना , उत्पादन , संसाधन , भण्डारण , दूध उत्पादों जैसे 
मक्खन , घी , खोया , छैना , पनीर का वितरण एवं विपणन , 
संघनित , याष्पित सूखा दूध तथा शिशु आहार , आइसक्रीम 
व कुल्फी , उप उत्पाद , छैने के पानी के उत्पाद, छाछ , लैक 
टोस तथा कैसीन । दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीकरण 
तथा निर्णय - - बी . आई . एस . तथा एग्मार्क विनिर्देश , वैधानिक 
मानक , गुणवत्ता नियंत्रण पोषक गुण , पैकेजिंग , संसाधन तथा 
प्रचालन नियंत्रण लागत । 


5 . 5 खरगोश फर वाले पशुओं का पालन : - - खरगोश 
के मांस उत्पादन की देखरेख तथा प्रबंध । फर एवं उन का 
उपयोग तथा निपटान तथा अगिष्ट उपोत्पादों का पूनेप्रयोग । 
ऊन का श्रेणीकरण । 


6 . विस्तार :----मूल दर्शन. उद्देश्य , विस्तार की अव 
धारणा तथा इसके सिद्धांत । ग्रामीण परिस्थितियों के अंतर्गत 
कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनायी जाने वाली 
विभिन्न विधियां । तकनोलोजी का क्रमिक विकास , इसका 
स्थानांतरण तथा पुन : निवेश तकनोलोजी के स्थानांतरण में 
बाधाओं की समस्या । ग्रामीण विकास के लिए पशपालन 
कार्यक्रम । 


नृविज्ञान 
( कोर मं. 43 ) 

प्रश्न -पत्र- -- 1 
पर 1 पनिवार्य है । उम्मीदवार बंग II (क ) या II ( ब ) में से 
किसी एक को चुन सकते हैं । प्रस्पेक खंर ( प्रर्थात् 1 पोर 2 ) के लिए 
150 मक निर्धारित है । 


5 . मांस स्वच्छता तथा प्रौद्योगिकी : 
5 . 1 मांस स्वच्छता : 

5 . 1. 1 भोग्य पशुओं की मृत्युपूर्व देखभाल तथा प्रबन्ध , 
विसंशा, बध तथा व्रणोपचार प्रक्रिया , बूचड़खाने की आवश्यक 
ताएं तथा उसके डिजाइन , मांस निरीक्षण प्रक्रियाएं तथा 
मत पशु के मांस के टुकड़ों को परखना -- मृत पशु के मांस 
टुकड़ों का वर्गीकरण -- - पौष्टिक मांस उत्पादन में पश 
चिकित्सकों के कर्तव्य तथा कार्य । 


नविज्ञान का माधार तपा पति 
1 . विज्ञान का पर्ष तपा विषय पर 


2 . अन्य विषयों के साथ संबंध : इतिहास , अर्थशास्त्र , समाजविज्ञान , 

मनोविज्ञान , विधि, राजनीति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा चिकित्सा 
विज्ञान ) 


5 . 1 . 2 मांस के उत्पादन व्यापार में अपनाए जाने 
वाले स्वस्थ तरीके - - मांस का बेकार होना तथा इसे नियन्त्रित 
करने के उपाय - - पशुवध के बाद मांस में भौतिक -रसायनिक 
परिवर्तन तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारक - गणवत्ता 
सुधार विधियां --- मांस अपमिश्रण तथा दोष - - मांस व्यापार 
तथा उद्योग में नियमक उपबन्ध । 


5 . 2 मांस प्रौद्योगिकी 

5 . 2 . 1 मांस की भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टताएं 
- - मांस इमलशन - मांस के परिरक्षण की विपियां - - संसाधन , 
डिब्बाबन्दी , किरणन , मांस तथा मांस उत्पार की पैकेजिंग , 
मांस उत्पाद तथा सूत्रीकरण ( संरूपण ) । 


3. विज्ञान की मुख्य शाखाएं, उममा यिपय क्षेत्र तमा प्रासंगिकता । 

( क ) सामाणिक -सांस्कृतिक मृविज्ञान 
( ख ) शारीरिक तथा जैविक विज्ञान 
( ग ) पुरातत्व तथा जीवाश्म विज्ञान 
( 4 ) भाषा-विषयक विज्ञान 
( 6 ) परिस्थिति विज्ञान 
( च ) मुजाति पुरात्व विशाम 

( छ ) व्यावहारिक तथा निया नृविज्ञान 
4. मानव का प्रापिबि : जैविक विकास 

( क ) होमो-गरेक्टस 
( प ) पूर्व मानव 
( ग) होमो- सैपियम्स 


5 . 3 उप उत्पाद :-- बूचड़खानों के उ उत्पाद तथा 
उनका उपयोग - - खाद्य तथा अखाद्य उप उमाद - यूचड़खानों 
को उप उत्पादों के समुचित उपयोग में भामाजिक तण 
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.. . सांस्कृतिक विकास प्रागतिहासिक संस्कृति की विस्तृत रूप रेका 

( क ) पुरापाषाण 
( ब ) भवमाषाण 
( ग ) सास पाषाण 
( घ ) लोह युग 
( 1 ) भूवैज्ञानिक - समय -मापक्रम 
( च ) तिथि-निर्धारण की पसलिया तथा समस्याएं । 


( ४ ) बंशा सथ वंश समूहों के मिहान । 
( ण ) यश समूहों में शाभिलक्षण । 
( त ) घरैलू समूहों की संकल्पना । 
8. आर्थिक नृविज्ञान : 
अर्थ विषय क्षेत्र तथा प्रासंगिकता । आखेट तथा 

संग्रह , मछली पालन चरागाह , बागवानी तथा 
कृषि पर निर्भर समुदायों में उत्पादन , 
वितरण तथा खपत को नियन्त्रित करने के 
सिद्धांत । 


6. आधारभूत धारणाएं 

( क ) समाज 
( ख ) समुदाय 
( ग ) संस्कृति 
( घ ) सभ्यता 
( 3 ) संस्थाएं 
( घ ) संघ 
( छ ) समूह 
( ज ) टोली 
( स ) जन.जातियां 
( अ ) जाति 
( ट ) नैतिक मूल्य 
( ठ ) मानदण्ड 
( अ ) रीति -रिवाज 
( ढ ) लोक प्रथा 
( ण ) लोक तरीके 
( त ) नृणाति वर्णन 
( थ ) नजाति विज्ञान 
( ब ) स्थिति 

( घ ) भूमिका 
7 . परिवार , विवाह तथा बंधता 

( क ) मानव परिवार का प्राधार । 
( ख ) परिवार की संरचना , संगठन तथा कार्य । 
( ग ) परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 
( घ ) परिवार पर औद्योगिकरण , शहरीकरण , शिक्षा 

तथा नारी आन्दोलन का प्रभाव । 
( ) परिवार के अध्ययन के लिए प्रकारात्मक तथा 

प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण । 
( च ) विवाह की परिभाषा । 
( छ ) विवाह के कार्य । 
( ज ) वैवाहिक संबंध के अधिमान्य तथा चिरकालिक 

प्रकार । 
( M ) सगोत्रता की परिभाषा । 
( अ ) सगोत्रता तथा विवाह विनियम । 
( ट ) सगोत्रता व्यवहार (प्रयोग ) । 
( 8 ) संयोजसा संवर्ग ( श्रेणी ) । 
( 3 ) संयोनता पारिभाषिकी । 


9. राजनीतिक विज्ञान : 
( क ) अर्थ तथा विषय क्षेत्र । 
( ख ) शक्ति तथा धर्मजता । 
( ग ) राज्य तथा राज्य विहीन समाज । 
( घ ) सामान्य समाज के प्रजातंत्र के मूल तत्व । 
( इ ) सामान्य समाज में सामाजिक नियंत्रण , विधि 

तथा न्याय । 
10. धर्म : 

धर्म की परिभाषा तथा कार्य । 
( ख ) धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत । 
( ग ) धर्म में प्रतीकवाद । । 
( घ ) जादू, जादूगरी तथा इन्द्रजाल । 
( ङ ) टोटेम और निषेध तथा उनका धार्मिक 

कर्मकांडी तथा धर्म निरपेक्ष महत्व । 
( च ) धर्माधिकारी-- - पुजारी , शामन , ओझा । 
( छ ) धर्म तथा संसारिक विचारधारा । 
( ज ) धर्म तथा अर्थ व्यवस्था । 
( स ) धर्म तथा राजनीतिक पद्धति । 


11 . चिकित्सा विज्ञान : 

( क ) अर्थ तथा विषय क्षेत्र । 
( ख ) नजाति औषधि । 
( ग ) खाद्य तथा पोषण को प्रभावित करने वाले 

सामाजिक - सांस्कृतिक पहलू , स्वास्थ्य तथा 
स्वच्छता विज्ञान । 


( घ ) रोग की संकल्पना तथा परम्परागत समाज 

में उसका उपचार । 


12. विकास न-विज्ञान : 

( क ) योजना तथा विकास के नु-विज्ञान दृष्टिकोण । 
( ख ) धारणीय विकास की संकल्पना । 
( ग ) विकास, विस्थापन तथा पुनर्वास । 


I - 11 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - -- - - --- - - - :-.-- - . "--- - - . --- - - - -- - - - - - --- -- - - - : . - - - - -- - - - - - -- - - - - ---- - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- --- . . .- " - - - - -- --- - - - - - - - - - 
13. -विज्ञान तथा समकालीन समाज : 

( च ) रोटेशियन मानग 
बांध में विज्ञान का स्थान : 

( छ ) होमोसेपियंग 
( क ) अंतर्राष्ट्रीय राबंध- प्रार्थिक , राजनैतिक , तथा 

( 1 ) भामंगनान 
नृजातीय । 

( 2 ) क्रिमोल्डियक्स 
( ख ) खाध तथा जल संसाधन पर्यावरण तथा 

( 3 ) चांसिले मानव 
अर्थ पद्धति का प्रबंध । 

5. प्राक मानव विकास तथा वितरण को समझने के 
( ग ) जनसंख्या गतिकी । 

लिये हुए नवीन आविष्कार । अन्यों के संबंध में जीवाश्म 
11. अनुसंधान पद्धतियां तथा क्षेत्रीय कार्य की तकनीक : को समझने के लिये बहु विषयक दृष्टिकोण का प्रयोग । 
( क ) प्रेक्षण : सहभागी तथा गैर-सहभागी प्रेक्षण । 

6. मानव जननिक विज्ञान की अवधारण , क्षत्र अर 
( ख ) केस स्टडी । 

प्रमुग्ध शाखाएं । औषधि तथा अन्य विज्ञाना क माथ इसका 
( ग ) साक्षात्कार । 

संबंध । 
( घ ) प्रश्नावली तथा अनुसूची । 

7. मानव जननिक अध्ययन व पद्धतियां - वंशानुक्रम 
( क ) बंगावली पद्धनि । 

विपनषण, युग्म पद्धति , परिवार, पोप्य शिश , सहयुग्म , जैव रसायनिक 
( च ) सहयोगात्मक तीद्र मूल्यांकन संबंधी सकनीक पद्धति , गुणसत्रीय विश्लेषण प्रतिरोधी विज्ञानीय पद्धति तथा 
और तीय ग्रामीण मूल्य-निर्धारण । 

पुनसंयोग तकनालोजी । 
खण्ड - 2( क ) 

8. युग्म जननिक विज्ञान - युग्मनाजता का निदान यंशा 
1. मानव की उत्पत्ति एवं विकास : 

गतिस्व अनुमान । 
जोवन का उद्भव विकास के प्रमाण तथा सिद्धांत । __ _ 9. बहुरूपता जनन की विचारधारा तथा चयन । मंडल 
विकास के सिद्धांत तया प्रक्रियाएं - मानवीकरण , प्रक्रिया , जनसंख्या हार्डी विनबर्ग का नियम, जीन आवृत्ति में परिवर्तन 
अनकली नरबानरगग, विकिरण तथा कायिक विकास तथा इसका कारण - अधिगमन ( स्थानान्तरण उस्परिर्वन विकार) , 
की विभिन्न दरें । 

प्रजनन में जननिक गुणों की प्रवृत्ति , चयन , सांख्यिकीय एवं संभावता 
2. विकास की प्रवृत्तियां तया नर-वानरगण क्रम का 

दष्टिकोण , संगोत्रीय एवं गैर- संगोत्रीय विवाह, जननिक भार, 
वर्गीकरण ; अन्य स्तनधारियों के साथ संबंध । नर-वानर 

संगोन्नाय तथा रक्त संबंध विवाहों का जननिक प्रभाव । 
गणों का प्राणविक विकास । 

10. गुणसूत्र, व्यक्तिक्रम , कलेनफैल्टर, टर्नर , डाउन , पटाऊ , 
3 . मानव श्रीर वनमानग का तुलनात्मक शारीरिक 

एउवर्ग , क्रुई दशा ( चैट ) संलक्षण , मानव रोगों पर जननिक 

छाप प्रभाव , जीन चिकित्मा जननिक व्यक्मिक्रम के लिये आनु 
रचना , नर -बानरगणों आगमन- वृधीय तथा भौभिक परि 
स्थितियों के साथ अनुकूल । 

वंशिक ( जीन ) जांच तथा परामर्श देना । 
4. निम्नलिखित का जात वृत्तिक स्तर की विशेषताएं 

____ 11. प्रजाति धारणा, प्रजाति संबंधी विवाद , आधुनिक 
तथा वितरण : 

विश्व में प्रजाति की प्रासंगिकता प्रजातीय कसोटी सथा 

वितरण । 
( क ) अत्यन्त नूतन पूर्व जीवाश्म नरबानरगण ( आरि 
योपिथिक्स ) 

12. मानव वृद्धि तथा विकास की अवधारणा- वृद्धि के 

चरण-प्रसवपूर्व, शिशु , बचपन , किशोरावस्था , प्रौढ़ता , जरत्व , 
( च ) दक्षिण तथा पूर्वी अफ़्रीकी होमोनिड 

वृद्धि विज्ञान । वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले 
( 1 ) प्लीसिऐपथा पस / प्रास्ट्रोलिोपिपिथिक्स अफ्रीकनस करण -जननिक पर्यावरण संबंधी , जैव रसायनिक , पोषण 
( 2 ) पैरान्योपस प्रास्ट्रेलारिस्थिक्स 

संबंधी सांस्कृतिक तथा सामाजिक - आर्थिक कालानुक्रम वयोवृद्धि 
( 3 ) होमो हैबीलिस 

के सिद्धान्त - जीवविज्ञानीय तथा दीर्घ जीवन मानव शरीर तथा 

कायिक प्रकृति । 
( ग ) पैरा पिस-होमो ३ रेपटस 

लिंग , आय तथा कमजोर वर्गों के विशेप संदर्भ में असामान्य 
( 1 ) होमो इरेक्टस जावानिका 

वृद्धि तथा उसकी मानिटरिंग । 
( 2 ) होमो इटालिम 

13. शारीरिक विशेषताओं में आयु , लिंग तथा जनसंख्या 
( घ ) हाइडलव हनु 

भिन्नता अर्थात् विभिन्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक आर्थिक 
( B ) निन्छर मन गानब 

रागहों में होमोग्लोविन स्तर, शारीरिफ मोटापा , नाड़ी गति , 
( 1 )लात - भाव-संडिस ( क्लासिक टारस ) 

श्वसन प्रक्रिया , रक्तचाप तथा संबंधन बोध । हृदय श्वसन 
( 2 )मामिला ( गामी टाइप ) 

किया पर धम्रपान वाय प्रदुषण तथा ध्यवसाय का प्रभाव । 
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14. मानव पर्यावरण विज्ञान , अवधारणा तथा विषय 
क्षेत्र । अनुकलनशीलता समायोजन तथा जलवायु अनकूलन 
ऊंचे क्षेत्रों , क्षारीय , रेगिस्तानी, पोषण पर्यावरण तथा दबाव । 
में रहने वाले मानव में शारीरिक विशेषताओं के अनुकली । 
महत्व ; संक्रामक रोग ; दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रभाव 


15. अनुप्रयक्त शारीरिक नविज्ञान : 
( i) खेलों का मानव नृविज्ञान 
( ii ) पोषणीय नृविज्ञान 
( iii ) सुरक्षा तथा अन्य उपस्करों का अभिकल्पन ! 
( iv ) न्यायिक नृविज्ञान 
( v ) डी . एन . ए . ( जीवद्रव्य ) -- रोगों के निदान की 

तकनोलोजी तथा बचाव । 


खण्ड-II ( ख ) 
1. संस्कृति की संकल्पना । 


2 . सामाजिक तथा संस्कृति परिवर्तन की संकल्पना । 


3. सामाजिक द्वाचे की संकल्पना तथा सिद्धांत । 


4. संस्कृति और समाज के अध्ययन का अभिगम : 


प्रश्नपत्र- 2 

भारतीय नविज्ञान 
1. सामाजिक-सांस्कृतिक सत्ता के रूप में भारत । 
2. भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकाग । 
प्रागैतिहासिक (पुरापाषाण पिलियोलिथिक ) , मध्यपाषाण 
( मसोलिथिक ) तथा नवपाषाण युग ( निमोलिथिक ), आद्य 
ऐतिहासिक (सिंध सभ्यता ), वैदिक तथा वैदिकोत्तर शुरु 
ग्रात । जनजातीय संस्कृतियों का योगदान । 

3. भारत का जन सांख्यिकीय रेखाचिन, भारतीय जन 
संम्ख्या में जातीय तथा भाषाई तत्व और उनका वितरण । 
भारतीय जनसंख्या उसकी संरचना , वृद्धि तथा उसे प्रभावित 
करने वाले कारक । 

4, भारतीय जनसंख्या नीति का पालोचनात्मक मूल्यांकन । 

5. भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार : वर्ण, आश्रम , 
पुरुषार्थ, कर्म ऋण तथा पुनर्जन्म , संयक्त परिवार तथा 
जाति व्यवस्था । 

6. भारतीय सामाज पर बोध , धर्म, जैन धर्म , इस्लाम 
तथा प्रसाईयत का प्रभाव । 

7 . भारत में , नविज्ञान का विकास : 19वीं शताब्दी 
तथा बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में विज्ञान प्रशासकों का 
योगदान । जनजाति तथा जाति अध्ययनों में भारतीय 
नविज्ञानियों का योगदान । 

8. भारतीय समाज तथा संस्कृति के अध्ययन के लिये : 
प्रयोग की गई अवधारणा , लघु परंपराएं तथा बड़ी परंपराएं , 
सार्वभौमिकीकरण तथा संकुचितीकरण ( पैरोशियालाइजेशन ) , 
संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण , ग्राम अध्ययन , जनजाति 
सातत्यक प्रबल जाति , प्रकृति -मानव- चेतना मम्मिश्र वर्ग , 
पवित्र सम्मिश्र वर्ग । 

9. भारत में जनजातियों की अवस्थिति : जब आन 
वंशिकी भिन्नता , जनजातीय जन संस्थाओं की सामाजिक 
आर्थिक तथा भापाई विशेषताएं तथा उनके विभाजन । 
जनजाति समुदायों की समस्याएं : भृमि हस्तांतरण , गरीबी , 
ऋण ग्रस्तता , निम्न साक्षरता , स्वल्प शैक्षिक सुविधाएं , 
बेरोजगारी, अल्प रोजगार , स्वास्थ्य , पोषण , विकास संबंधी 
नीतियां व जनजातियों का विस्थापन तथा अनेक पुनर्वास की 
समस्याएं , वननीति तथा जनजातियों का विकास । जनजानियों 
तथा ग्रामीण जनगंग्टया पर शहरीकरण तथा नौद्योगिकीकरण 
का प्रभाव । 
____ 10. अनसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों व अन्य 
पिछड़े वर्गों का शोषण तथा वंचन । 

11. जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का इतिहास , जन 
जातीय नीतियां , योजनायें , जनजातियों के विकास के लिये 
कार्यक्रम और उनका क्रियान्वयन अगानित अधिकारियों 
( एन . जी . ग्राई . ए . ) की भमिका । 

12. अनुसूचित जातियों तथा अनचित जनजातियों के 
लियं संवैधानिका गुरक्षा । गागानिक परिपतन तथा गग 


( क ) क्लासिकी 
( ख ) नवविकासवाद तथा सांस्कृतिक परिस्थितिकी 
( ग ) ऐतिहासिक अनुदारता तथा विस्तारवाद 
( घ ) प्रकरणवाद 
( ड.) संरचनात्मक प्रकरणवाद 
( च ) संरचनावादी 
( छ ) संस्कृति तथा व्यक्तित्व 
( अ ) कार्य प्रबन्ध 
( झ ) प्रतीकात्मकता, कोनिटिव अप्रोच तथा नवीन 

नजाति विज्ञान । 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत । 

6. जातीयता, सांस्कृतिक सापेक्षावाद तथा सांस्कृतिक 
अनन्यता । 


7. नृविज्ञान के विकास में क्षेत्रीय कार्ग की भमिका । 


8. नविज्ञान के सिद्धांत के विकास में नजाति विज्ञान 
भमिका । 


9. लिंग अध्ययन 


न विज्ञान का योगदान । 
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कालीन जनजातीय समाज , आधुनिक प्रजातांत्रिक संस्थानों का 
प्रभाव , जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिये विकास कार्यक्रम 
तथा कल्याणकारी उपाय , जातीय भावना तथा जनजातीय 
अांदोलनों का प्रार्भाव । हैहह हहैहैं 


पा 


हैं 


2. अनुवंशिकी और निकास 

पानुवांशिकी का विकास और जीव की धारणा । व्यक्लिक अम्ल की 
संरचना और प्रोटीन संम्मेषण में उसका कार्यभाग तथा अनन/ प्रान 
शिकी कोर तथा ओन पभिव्यक्ति का विनियमन । ओन प्रवर्धन उत्परि 
बर्तन तथा विकास महपवीय कारक संलग्नता , विमियम जोन प्रति चित्रण 
के तरीके लिंग गण सूत्र मोर लिंग सम्लग्न वैशागति । नर बध्यता पावप 
पभिजनन में इसका महत्व । कोशिका म्यों वंशागति । मानव मानवंगिकी 
के सत्व । मानव विचलन सथा काई वर्ग विश्लेषण सूक्ष्म जीयों में जीन 
स्थानांतरण प्रानुशिको इंजीनियरी अव विकास-प्रमाण, क्रियाविधि और 
सिर्वात । 


13. जनजातीय तथा ग्रामीण विकास में विज्ञान की 
भूमिका । 

14. क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातीय- राजनैतिक आंदोलनों 
को समझने में न विज्ञान का योगदान । 


वनस्पति विज्ञान ( फो । सं. 22 ) 


प्रश्न पत्र 1 


1. सूक्ष्म जोष विज्ञान : 
विषाणू जीवाणु, प्लेजमिड, संरचना और प्रजनन संक्रमण तथा रोध 
क्षमता विज्ञान की साधारण व्याख्या । कृषि, उद्योग एवं औषधि तथा 
वायु, मिट्टी , एवं पानी में सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रदूषण 
पर नियंत्रण । 


3. भारीर क्रिया विज्ञान तया जैव रसायन : 

जल संबंधों का विस्तृत अध्ययन खनिज पोषण और मायन पभिगमन 
यमिज न्यूनता । प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि और महत्व प्रकाश नं . 
एवं 2, प्रकाश श्वसन, एक्सन तथा किग्वन । नाइट्रोजन योगिकी तथ्य 
और नाइट्रोजन उपपाचय । प्रोटीन संश्लेषण । प्रकिण्व । गौग उपपाचय 
का महत्व । प्रकाश ग्राही के रूप में वर्णक , दीप्तिकालिता पुष्पन वृद्धि 
सूचक, वृद्धि गति, जीर्णता , वृद्धिकर पदार्थ - - उनकी रासायनिक प्रकृति 
कृषि उद्यान में उनका अनुप्रयोग कृषि रसायन । प्रतिबल शारीर किया 
विज्ञान पसंतीकरण फल और बोज जविफी प्रमुन्ति भंडारण और मौज 
का अंकुरण/ मनिषकलन , फल पक्यन । 


2. रोग विज्ञान : 

भारत में विषाणु, जीवाणू, कवक, द्रव्य , फजाई और फुलकृति द्वारा 
उत्पन्न मुख्य-मुख्य पादप बीमारियो । संक्रमण के तरीके, प्रकीर्णन, परजीविता 
का शरीर क्रिया विज्ञान और नियंत्रण के तरीके , जोवनाशी की क्रिया विधि , 
पानिकी टाक्सिन । 


4. पारिस्थिति विज्ञान : 

पारिस्थिति कारक विचारधारा और समुदाय , मनुक्रमण की गतिकी 
जीव मंडल का धारणा/ पारिस्थितिकी संघों का संरचना प्रापण और इसका 
नियंत्रण। भारत के धन -प्रकार बन रोषण, वनोन्मूलन सथा सामाजिक 
बानिको । संकटग्रस्त पादप । 


3. क्रिप्टोगेन : 

संरचना और प्रजनन के जैव विकासीय पक्ष तथा काई, फंजाई प्रायो 
फाईट एवं टेरिडोफाईट की परिस्थति की एवं पार्मिक महत्व । भारत में 
मुख्य वितरण । 


5. माथिक बनस्पति विज्ञान : 

कुष्ठ पादपों का उद्गम खाय पारा एवं वास , पर्बी याले तेल 
लकड़ी तया टिम्बर तंतु ( रेशा ) कागज रबड़, पेय, मध, शराब , दवाईया 
स्थापक , रेशिन और गोंद, पावश्यक तेल, रंग भ्यूसिलेज, कीटनाशी दवाइयों 
और कीटनाशी बवाईयों के स्रोतों में पादपों का अध्ययन पादप सूचक 
मलंकरण पादप ऊर्जा रोपण । 


4. फनीरोगम : 

काष्ठ का शारीरिक विज्ञान द्वितीयक वृद्धि 1 सी 5 व सी 4 पादपों 
का शारीरिक विज्ञान, रंधी के प्रकार । भ्रूण विज्ञान , नैगिक अनिवध्यता 
के रोधक । बीज की संरचना, मन्तगणनन तथा बघणनता । परागाण 
विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग । प्रावृत्तबीजी के वर्गीकरण पद्धतियों की 
तुलना । जैव पर्गिको फो नई दिशाएं माईकेसेसा, पाईनेसा नोटेसीज 
मैग्नोलिएशी नकुलसी ऋसिफरी रोजेसी, सैम्युनिनोसी. यूफाचियेसी मालवेसी, 
हिटेराकपेशो. अम्बेलाफेगे, एक्सक्लोपिएडेसो, वर्षबिसा, सोलनेसी, रुधिएसी 
फुधरबिटसो कंपोणिटा मिनी पानी लिलिएसी म्युजेसी मोर माफिरसी 
के पार्थिक और वर्गीकरण संबंधी महत्व । 


रसायन विज्ञान (कोड स . 23 ) 

प्रश्न पत्र 


5. संरचना विकास : 

धूत्रण समिति और पूर्णशक्ति । फोशिकाओ एव अंगों का विभेदन 
तथा निविभेदन । संरचना विकास के कारण काविक तथा जनन भागों 
फी कोशिकाओं. उत्तकों , अंगों तथा प्रोटोन्नास्ट के संवर्धन की विधि तथा 
पनुप्रयोग फाविक संकर । 


1. परमाणु सरचना तथा रासायनिक प्राबंधन 

पटिम सिांत, हाईजैनवर्ग अनिश्चितता भिति, पोलिंगर तरंग 
समीकरण ( काल अनाधित ) तरंग फलन मा निर्वचन एफविभीय वाक्म 
में , कण, क्वांटम संख्याए, हाईड्रोजन परमाणु तरंग फसल 1 SP, सथा 
फक्षकों की प्राकृति । जामनी प्राविध जातक ऊर्जा, वान हावर पक , 
प्रायिन्यस नियम ,द्विगुव प्रापूर्ण, प्रायनी योगिकों के लक्षण, विद्युत् ऋणा 
स्मकता, अन्तर सहसंयोजक प्रावृति तथा उसके सामान्य लक्षण संयोजक 
भाध उपागम अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा की संकल्पना , मणु पाक्षा 
उपागम के अनुसार Hy, Ha, N.., C , FE NO. CO , मया HP 
पणुओं का इलैक्ट्रानिक संरूपण । सिग्मा पाई पाबंध प्रागंध कम भावंध 
प्रबलता और पायंध र्य । 


प्रश्न पर 2 
1. कागिका जोय विज्ञान : 

क्षेष और परिप्रेक्ष्य कोशिका विज्ञान के अध्ययन में प्राधुनिक औजारों 
तथा प्रविधियों का साधारण शान । प्रोफैरियोटिफ और यूकेरिप्रोटिक 
फोशिकाएं - - संरचना और परा संरचना के विवरण सहित । कोशिकाओं के 
कार्य मिल्ली सहित सूत्री विभाजन और भर्ख सूत्री विभाजन का विस्तृत 
मध्ययन । गुग सूत्र में संख्यात्मक और संरचमात्मक बिभिन्नताएं तथा 
उनका महत्व । बहसूत्र का प्रध्ययन और सम्पयश गुणसूत संरचना व्यवहार 
तथा कोपिक विज्ञान संबंधी महत्व । 


2. उष्मागतिकी : कार्य ताप तथा ऊर्जा । उष्मा गतिकी का प्रथम 
नियम । पूर्ण ऊम्मा , उष्काधारिता Cp तथा Cv के मध्य सबंध । ऊष्म 
रसायन के नियम । किरखोफ समीकरण । स्वप्तः तया अस्वतः परिवर्तन, मछम 
गतिको का मितीय नियम । उत्क्रमणीय तया अनुरक्रमणीय प्रमियानों के लिए 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


-14. 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रश्न पत्र - 2 
अभिक्रिया की क्रियाविधियां उदाहरणों द्वारा निर्देशित 
कार्यनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सामान्य अध्ययन ( गतिक 
तथा अगतिक दोनों ) । 

अभिक्रियाशील मध्यकों ( कापफेरान , कार्बएनियन , मुक्त 
मूलक , कार्बोन नाइट्रोन तथा यजाइन ) का विरचन तथा 
स्थायित्व ) । 
___ SN तथा SN2 क्रिया विधियां H , E तथा EL CB 
निराकरण कार्बन -कार्बन द्वि - प्राबधों में सिस तथा ट्रांस योग 
कार्बन - प्राक्सीजन हि - प्राबधों में योग की क्रियाविधि -माकेल 
योग-सयुग्मित कार्बन-कार्बन वि - प्राबधों में योग-एरोमेटिक 
इलेक्ट्राफिलिक तथा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन - एलिनिक 
तथा बजाइलिक प्रतिस्थापन । 


2. परिरमी अभिक्रियाए : वर्गीकरण तथा उदाहरण परिरभी 
अभित्रियो के वुडवर्ड हाफसान नियम का प्रारंभिक अध्ययन । 


सों में एंट्रामी परिवर्तन उष्मागतिकी का तुतीय नियम 1 मुक्त कर्जा 
वाप सपा प्रबलता के साथ किसी गैस की मुफ्त ऊर्जा की विभिन्नता । 
गिज हमहोस्टज समीकरण , गसामिक विभव साम्य हेतु उष्मागतिक 
कसोटी । रासायमिक अभिक्रिया तथा साम्य स्थिरसा में मुक्त अर्जा । 
परिवर्तन रासायनिक साम्य पर ताप तथा धाव का प्रभाव । उष्मागतिक 
मापों के साम्य स्पिरांकों का परिकलन । 

3. पन अवस्था घनाकृतियों के प्रकार, अन्तराफलक कोणों के स्थिरांक 
का नियम । क्रिस्टल समुदायों तथा क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलोग्राफिक प्रप ) 
क्रिस्टल फलकों, जालक संरचना तया एका प्रकोष्ठ का उल्लेख । परिमेय 
सूधको के नियम । बेग नियम । क्रिस्टल ) बारा एक्स-किरण विवर्तन । 
क्रिस्टलों में खुटियो । तरल क्रिस्टलों का प्रारंभिक पम्पयन । 

A. रासायनिक बलगतिकी , किसी अभिक्रिया का क्रम तथा 
अनसंख्यत शन्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियाओं का दर 
समीकरण ( अधकल तथा समकिलत समधात ) किमी प्रक्रिया 
की अर्द्ध आय । अभिक्रिया दरों पर ताप , दाब तथा उत्प्ररण 
का प्रभाव । विपणक अभिक्रियाओं की अभिक्रिया दरों का 
संघट मित्रांत । निरपेक्ष अभिक्रिया दरसिद्धांत । बहुकलन तथा 
प्रकाश रामायनिक अभिक्रियाओं की बलगतिकी । 

5. विद्युत् रमायन - - प्रारेनियम के वियोजन सिद्धांत की 
सीमा प्रबल विद्युत्, अपचटय का उवाई-हुकल सिद्धांत तथा 
इसका मात्रात्मक उपचार विद्युत् अपघटनी चालकत्व 
सिद्धांत तथा संक्रियता गणांक का सिद्धांत । विभिन्न संतलनों 
के लिए सीमांकन की व्युत्पन्नता तथा विद्युत अपघटय 
विलयों के परिवहन-गुण धर्म । 

ti . सांद्रता- सेल , द्रव - संधि विभव , ईधन सेल के ई एम 
एफ माप का अनुप्रयोग । 

7. प्रकाश रसायन -- - प्रकाश का अपशोपण । लंबर्ट बीयर 
नियम प्रकाश रमायन के नियम । क्वांटम दक्षता । उच्च 
तथा निम्न क्वांटम लब्धियों के कारण । प्रकाश-विद्युत सैल । 
____ 8. " जी " इसाक तत्वों का सामान्य रसायन ( क ) 
इलेक्ट्रोनिक विन्यास संक्रमण धातु संकुल में प्रावंधन के 
सिद्धांत के परिचय, क्रिस्टल के सिद्धांत तथा इसके प्रशोधनः 
धातु - संकुलों के चुम्बकत्व तथा लैक्ट्रानिक स्पैक्ट्रमों के 
स्पष्टीकरण में इन मिनांतों का अनुप्रयोग । 
( ख ) धातु-कार्बोनिल साइक्लो पेण्टाडामिल , प्रोलिफिन 

तया एसी टिलिन संकुल । 
( ग ) धातु सहित यौगिक धातु- प्राबद्ध तथा धातु पर 

माण गुच्छ । 
9. “ एफ ब्लक तत्वों का सामान्य रसायनः लेम्थेनाइड 
तथा एक्टि गाइड: पृथक्करण, प्राक्सीकरण अवस्था , चुम्बकीय 
तथा स्पेक्ट्रमी गुणधर्म । 

19. निर्जल विलायकों ( तरल अमोनिया तथा सल्फर 
हाशमाक्साइड ) अभिक्रियाएं । 


3. निम्नलिखित नाम अभिक्रियाओं का रसायन : पाल्नु 
मंघनन कोजन मंचनन डिकमान अभिक्रिया , पकिन अभि 
क्रिया , राइमरटीमाम अभिक्रिया , केनिजारों अभिक्रिया । 
___ 4. बहुलक प्रणाली : 
( क ) बहुलकों का भौतिक रसायन ; अन्य समह विपले 

षण आक्मादन बईलको का प्रकाश प्रकीर्णन तथा 

श्यानता । 
( स ) पालिएथिलीन , पाजिस्टाइरीन , पाििवनाइल बनी 

राइड , ल्सील नट्टा उत्प्ररण, नाइलोन , टेलिलीन । 
( ग ) अकार्बनिक बन्नुलक प्रणालियां , पारफोनाइटिक 
हैलाइड योगिक ; सिलिकोन ; बोरेजाइन । 


प्रीडल ऋाफ्ट अभित्रिया , सुधीरक अभिक्रिया , पिनकाल 
पिने कोलो बाग्नर -मेरवाइन तथा बकमान पुनविन्यास तथा 
उनकी क्रियाविधियां कार्बननिक मंशनषणों में निम्नलिखित 
अभिकमकी के उपयोग OOHIOINBS साइकोमेन N तरल 
अमोनिया Na BHJAIII 

5. कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों को प्रकाण रासा 
यनिक अभिक्रियाएं: अभिक्रियाओं तथा उदाहरणों के प्रकार 
तथा संश्लेषी उपयोग - रचना निर्धारण में प्रयुक्त पतियां 
UV दश्य IRI H NMH द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिद्धांत 
तथा सामान्य कावनिक और अकार्बनिक मानों की संरचना 
निवारण में इनका मनप्रगोग । 

6. अाश्विक संरचनात्मक निर्धारण सामान्य कानिक 
और अकार्बनिक अणुओं के लिए सिद्धांत तथा अनुप्रयोग । 

( 1 ) द्विपरगाणुक अणुओं ( अवरक्त तथा रमन ) ; के 
छुर्णी स्पेक्ट्रम प्राइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा घूर्णनी स्थिरांक । 

( 2 ) विपरमाणुक रैखिक सममित , रैखिक असममित तथा 
शंकित त्रिपरमाणुक अणुओं ( प्रबरक्त तथा रमन ) के कपनिक 
स्पेक्ट्रम । 
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( 3 ) कार्यात्मक ग्रुपों ( अयरका नथा रमन ) की 
विनिर्दिष्टता । 

( 4 ) इलैक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तथा त्रिक अवस्थाएं 
सयुग्मित द्विप्रार्बध अल्फा , बीटा - असतृल्य कार्बोनिल यौगिक । 

( 5 ) नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाद : रासायनिक विरु 
थापन प्रचऋण । 

( 6 ) इलैक्ट्रान प्रचक्रण अनजाव : अकार्बनिक सम्मित्रों 
तथा मुक्त मूलकों का अध्ययन । 

सिविल इंजीनियरी ( कोड सं . 24 ) 


( ख ) तरल यांत्रिकी : 

तरल गुण तथा तरल गति में उनकी भूमिका समतल 
तथा वक्र घरातलों पर सक्रिय बलों सहित तरल स्थनिकी । 
___ तरल प्रवाह की गतिकी तथा शुद्धगतिकी : 

बेग तथा स्थरण प्रवाह रेखा सातत्व समीकरण , अधुर्णी 
तथा घुर्णी प्रवाह, बेग विभव तथा धारा फलन , प्रवाह चाल 
। तथा प्रवाह जाल की पारेखन विधियां स्रोत तथा गर्त प्रभाव 
पार्थक्य तथा प्रगतिरोध । 


पेपर - 1 


( क ) संरचनात्रों के सिद्धांत तथा अभिकल्पन : 

( क ) संरचनाओं के सिद्धांतः ऊर्जा प्रमेय कैस्ट्रिग्लिएनो 
प्रमेय और 2 धरन तथा कील संबद्ध (पिनज्वाइटिड ) सादे 
ढांचों पर अन प्रयुक्त एकांक भार पद्धति तथा संगत विरूपण , 
अनिवार्य धरनों तथा दृढ ठांचों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त 
ढाल विक्षप , आघूर्णा वितरण तथा कानी की विधि । 

गतिमान धार : धरनों पर चलने वाले गतिमान भार 
तन्त्र में अधिकतम अपरूपण बल तथा बक्रन प्रापर्ण निर्धारण 
के लिए निकष शुद्धालम्ब समतल पिनज्वाइटिड गईर के लिए 
प्रभाव रेखायें । 

बाट : निक्रील , द्विकील तथा आबद्ध डाट - पशु का 
लथुवन तापमान प्रभाय-प्रभाव रेखायें । 

विश्लेषण की मैट्रिक्स विधियां : बल विविध तथा 
विस्थापन विधि । 

( ख ) संरचनामक इस्पात : सुरक्षाक और भार के घटक 
निधि । 

तनाव तथा संपीडन अवयन , फा अभिकल्प संघटित काट 
के घरणरि वेट लगे और मेड किए गए प्लेट गर्डर 
गटि गार्ड र बटन तमा लेसि सहित स्थाणुवः, स्लैब और गंगठन 
पट्टिका ययत याधार । 
___ महामार्ग तथा रेलवे पुलों के अभिकल्प, अन्तर्वाही और 
पृष्ठवाही प्रकार के प्लेट गर्ड र, बारेन गर्डर और प्रेट कैची । 

( ग ) प्रबलित कंक्रीट , लिमिट स्टेट विधि , अभिकल्प , 
भारतीय मानक ( आई . एस . ) कोडों की सिफारिणे । 

बन - वे एण्ड ट - वे स्लैब ना दिजाइन , सोपान स्लैब, 
प्रापलाकार टी और एन काट के शुमालम्ब तपा संगत घरन । 

उकेन्द्रता सहित अथवा रहित अर्थीय भार के अंतर्गत 
संपीडन अवयय । 

प्रतिधारक भित्तियां , ठेकेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्टर 
फोर्ट ) प्रकार की प्रतिधारक भित्तियां । 

पूर्व प्रतिबलन की पद्धतियां और विधियां , स्थिरक , 
आनमन तथा पूर्व सवलन की हानि के लिए कांटों (संक्शनस ) 
का विश्लेषण एवं अभिकल्प । 


गति की ईथूलर की समीकरण , ऊर्जा तथा संवेग समीकरण 
तथा नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्त लथा 
प्रणोदित धूमिलता, तल तथा वक्रित, स्थिर और गतिमान पंखुड़ियां , 
प्लूस गेटस, बायरस पारिफिस मीटर तथा बेन्टरी मापी । 

विगीय विश्लेषण तथा सादृश्य , बकिंघम का पाई प्रमेय , 
समरूपतायें प्रतिरूप ( मॉडल ) नियम , अधिकृत तथा विकृत 
प्रतिरूप ( माडल ) , चल शय्या माउल , माडल अंशशोधन । 

स्तरीय प्रवाह : समान्तर स्थिर तथा गतिमान पट्टियों 
के बीच स्तरी प्रवाह , नली से प्रवाह, रनोल्डम प्रयोग , स्नेहन 
( तेल देने ) के नियम । 

सीमान्न स्तर : चपटी प्लेट पर स्तरीय और विक्षब्ध 
सीमान्त स्तर , स्तरीय स्तर , चिवकण तथा रुक्ष सीमान्न , 
कर्षण तथा उत्थापन । 
नलियों के विक्षुब्ध प्रवाह : 

विशुब्ध प्रवाह के गुणाधर्म , वेग बंटन तथा घर्षण घटक 
का विवरण बीयग्रेड रेखा, तथा समग्र ऊर्जा रेखा , साहफन्स 
में प्रसार तथा संकुचन पाइप जाल , जल-पापात । 

विवृत्त वाहिका प्रवाह: - -- एक समान तथा असमान प्रवाह 
विशिष्ट ऊर्जा तथा विशिष्ट वन , प्रांतिक गहगई , प्रतिरोध 
ममीकरण तथा क्षता गुणांक का विचरण , बनगामी परिवर्ती, 
सकुचन में प्रवाह, प्राकस्मिकता पर प्रवाह , जलोच्याल तथा 
इसके अनुप्रयोग , हिल्लाल और तरंगे , शनैःशनः परिवर्ती प्रवाह , 
शनैः शनैः परिवतीं प्रवाह के लिए अवकल समीधरातल परि 

छेदिका ( प्रोफाइल ) का वर्गीकरण , नियंत्रण काट , रखती 
प्रवाह समीकरण के समाकलन की सोपानी विधि । 

( ग ) मृदा यांत्रिकी तथा नीव इंजीनियरी : 

मदा संघटन , इंजीनियरों पाचरण पर मृत्तिका खनिज का 
प्रभाव के भावी प्रतिवल नियम , जल प्रवाह परिस्थिति के कारण 
प्रभावी प्रतीक परिवान, मिथर जल स्तर पर तथा परिवती 
प्रवाह परिस्थितियां , मदा की पारगम्यता तथा सांगायता । 

सामर्थ्य पाचरण , अक्षीय तथा त्रिपक्षीय परीक्षणों द्वारा 
सामर्थ्य निर्धारण , समग्र तथा प्रभावी प्रतियल सामर्थ्य पैरा 
मीटर्स , समग्र तथा प्रभावी प्रतिबल पथ । 

स्थल अन्वेपण की रीतियां , अघन्तल गवेक्षण कार्यक्रम की 
योजना , प्रतिचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिदर्शी विक्षोम , प्रवेश 
परीक्षण तथा प्लेट लीड परीक्षण और अांकड़ा निर्वाचन । 
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नींवों के प्रकार तथा चयन , पाद, रेपट, स्थूणा,प्लवमान 

दीवारों के लिए ईट कार्य, प्रकार ; खोखली दीवार , 
नींव , पादाकृति विमाओं विस्तार, अंतः स्थापन की गहराई , आई एस कोड के अनुसार इंट की चिनाई की दीवार का 
भार का झुकान तथा भूमि जल स्तर का धारण क्षमता डिजाइन , सुरक्षांक उपयोज्यता तथा सामर्थ्य के लिए आवश्यक 
पर प्रभाव , तत्काल तथा संपीड़न निषदिन घटक , निषदनों बातें , दीवारों, तलों , फलों , छतों , अन्तश्छक के विवरण कार्य , 
के लिये संगणना, समग्र तथा विभदीनिषदन की सीमाएं , भवनों की परिष्कृति , प्लास्टर करने टीप करने , प्रलेप करने 
दंढ़त के लिए संशोधन । 

की पारिष्कृति । 


गहरी नींव, गहरी नीवों का दर्शन , स्थूणा एकल तथा 
ममह क्षमता का प्राकलन , स्थिर तथा गतिक उपागम , 
स्थूप भार परीक्षण ; चर्म घर्षण तथा बिन्दु बीयरिंग में 
प्रजगांध, अण्डररीमड, स्थूणा, पुलों के लिए कूप नींव तथा 
डिजाइन के पहलू । 

सदा-दाव प्लास्टिक साम्य की स्थिति ; पार्श्व प्रणाद 
का निर्धारण करने के लिए कलमानस की कार्य-विधि , स्थिरका 
बल तशा बैधन गहराई का निर्धारण प्रबलित मदा प्रति 
धारक भित्ति , संकल्पना सामग्री, तथा अनुप्रयोग । । 


भवन की प्रकार्यात्मक योजना , भवनों का विकविन्यास 
अग्निसह निर्माण के अवयव, क्षतिग्रस्त तथा दरार पड़े भवनों 
की मरम्मत , फरो- सीमेंट का उपयोग ,निर्माण में फाइबर प्रब 
लित तथा बहुलक कंक्रीट का उपयोग अल्प लागत प्रावास 
के लिए तकनीक तथा सामग्री । 


भवन प्राकलन तथा विशिष्टियां ,निर्माण का नियोजन , 
पी ई आर टी तथा सी पोएम पद्धतियां । 


भाग " ख " 


मीनों नींव , कम्पन के रूप , प्राकृतिक आवति का 
निधारण , रिजाइन के लिए निकर्ष ( मानदण्ड ) , मदा पर 
कम्पन का प्रभाव , कम्पन का अनगाव । 


परिवहन इंजीनियरी : 

रेलवे : रेल पथ,गिट्टी , स्लीपर, प्राबन्धन , कांटे तथा 
वासिंग उत्काम के विभिन्न तरीके , उपरिपारक कांटों का 
लगाना । 


( ब ) संगणक 


कार्य नाम : 


मंगणक के प्रकार , संगणक व अवयव , इतिहान तथा 
बिकास , विभिन्न भाषाएं । 


रेल पथ की देखभाल ( अनु रक्षण ), बाह्मोत्थान, रेल 
का विमण नियंत्रक प्रवणता, ट्रैक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयास 
वर्क प्रतिरोध । 


फांदनि ( मूत्रानवाद ) मूल कार्यक्रम, अचर, चर, व्यंजक , 
अक गणितीय कथन , पुस्तकालय कार्य , नियंत्रक कथन , 
अप्रतिबंधित गो -टू ( Go To ) कथन , संगणित गो -ट 
( Go To ) कयन , इफ ( If ) तथा सू ( Do ) कयन जारी 
रखें । ( Continucs ), मंगाओं, ( Call ) , वापिस भेजो 
( Return ) रोको , ( Stop ) समाप्त करो ( End ) , 
कथन पाई ओ ( 1/ 0 ), कथन, फार्मेटस ( Formats ) 
क्षेत्रीय विनिर्देश । 


स्टेशन यार्ड तथा मशीनरी , स्टेशन इमारतें, प्लेटफार्म 
साइडिंग , भमि पटल ( टर्न टेबिल ), सिगनल तथा इंटर 
लाकिंग । समतल पारक । मार्ग तथा रनवे ( यात्रा मार्ग ) , 
यातायात इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण चौराहे , 
मार्ग चिन्ह संकेत तथा चिन्ह लगाना । 


वालिपि चर , व्यूह बिमा ( Dimensions ) कथन, 
फलन तथा उपनित्यक्रय उपकार्यक्रम , सिविल इंजीनियरी में 
प्रवाह- संचिन्न सहित साधारण समस्याओं के लिए अन 
प्रयोग । 


मागों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्यामितीय डिजाइन । 

सुनम्य तथा दह कुट्टिम के डिजाइन , परतों तथा 
डिजाइन पद्धतियों पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत 
मार्गदर्शी रूपरेखाएं । 


भाग - ग 


जल संसाधन तथा सिचाई इंजीनियरी : 


प्रश्न -पत्र 2 
टिप्पणी : - -- उम्मीदवार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के 
उत्तर दे सकते हैं । 


जल विज्ञान : जलीय चक्र , अवक्षपण , वाप्पीकरण , 
बाप्पात्सजन, अवनमन संचयन , अंत : स्पंदन , जलारख , यूनिट 
जलारख आवृत्ति , विश्लेषण , बाढ़, श्राक्कलन । 


भाग का 

भवन निर्माण 
निर्माण सामग्री के भौतिक तथा यांत्रिक गुण, चयन को 
प्रभाषित करने वाले घटक ; ईट तथा मत्तिका उत्पाद , 
चना और सीमेंट , बहुलक सामग्री तथा विशेष उपयोग, प्रार्द्रता 
रोधी ( साल रोधक ) सामग्री । 


भू जल प्रवाह : विशिष्ट लब्धि , संचयन गुणांक पार 
गम्यता का गुणांक, परिरुद्ध तथा अपरिरुद्ध जल थाही स्तर , 
परिरुद्ध तथा अपरिरुख स्थितियों के अंतर्गत एक कप के 
भीतर अरीय प्रवाह. नलकूप , पम्पन तथा पुनशप्ति परीक्षण 
भू जल पोटेंशियल । 


[ भाग 1-~~~igue 1] भारत का राजपत : असाधारण 
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___ जल संसाधन योजना : भू तथा धरातल जल संसाधन , वितरण प्रणालियां : अभिन्यास , पाइप लाइनों की द्रब 
एकल तथा बहः उद्देशीय परियोजनाएं , जलाशयों की संचयन इंजीनियरी, पादप , फिटिंग, निरोध तथा दाब कम करने वाले 
क्षमता , जलाशय हानियाँ जलाशय अवसादन , जलाशयों वाल्बों सहित अन्य वाल्ब मीटर हार्डी प्र . स विवि का 
द्वारा बाढ़ मार्ग , जल संसाधन परियोजना का अर्थशास्त्र । प्रयोग करते हुए वितरण प्रणालियों का विश्लेषण , कास्ट 
फसलों के लिए जल की आवश्यकता : 

हेडलाम अनुपात मानदण्ड पर आधारित इष्टतम डिजाइन 

के सामान्य मिद्धाल , च्यवन अभिनन, वितरण प्रणालिया 
जल की क्षयी उपयोग, सिंचाई, जल की गुणवत्ता , 

पंपन केन्द्रों का अन रक्षण तथा उनका प्रचालन । 
कृनि तथा डोष्टा सिंचाई के तरीके तथा उनकी दक्षनाएं । 

मल -व्यवस्था प्रणालियां : घरेलू और औद्योगिक , अपशिष्ट , 
नहरें : नहर सिंचाई के लिए आवंटन पद्धति , नहर 

झंझावहित मल -पृथक एवं संयुक्त प्रणालियां सीबरों के 
क्षमता, नहर की हानियो, मुम्य तथा वितरिका-- -नहर का 

जगिए बहाव सीवरों का डिजाइन , मीवर उपकर , मेन 
संरक्षण, काट , अस्तरित वाहिका उनके डिजाइन , रिजीम 

होल , प्रवैणिक , संक्शन , माइफन । 
मिति, क्रांतिक अपरूपण प्रतिबल , तल भार, स्थानीय 
तथा निलंबित भार परिवहन , अस्तरित तथा अनास्तरित 

वाहित मल लक्षण वर्णन : बी ओ बी , सी ओ दी , 
नहरों की लागत का विश्लेषण, अस्तर के पीछे जल निकाम । ठोस पदार्थ वत्यामृप्त आक्सीजन नाइट्रोजन तथा टी ओ पी 
जल ग्रस्तता : कारण तथा नियंत्रण , 

मामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर निस्तारण के मानक । 
जल निकास : पद्धति का डिजाइन , लवणता । 

वाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम , कायां, 
नहर संरचना : नियमन का डिजाइन , क्रोस जल निकास 

कोप्ठ अवमादन टैक , च्वाबी फिल्टर , प्रामीकरण , ताल 
तथा संचार कार्य , क्रोस नियंत्रक, मुख नियामक , नहर प्रपात , 

उन्प्रेरित अवपंक प्रक्रिया , सैप्टिक टैक , अवकनिम्तारण 
जलवाही सेतु , अवनलिका का नहर निकाम में मापन । 

अपशिष्ट जल का पुनः चालन । 


द्विपरिवर्ती शीर्ष कार्य : पारगम्य तथा अपारगम्य नीवों 
पर वीयर के डिजाइन के सिद्धांत , खोसना का सिद्धांत , ऊर्जा, 
क्षय , शमन , द्रोणी अवसाद अपवर्जन । 


ठोम अपशिष्ट : संग्रहण एवं निस्तारण । 

पर्यावरणीय प्रदूषण-पारिस्थितिक सबालन , जल प्रदूपक 
नियंत्रण एक्ट , रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण , उप्मीय 
शक्ति संयंत्रों , खानों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मल्यां 
कन । 


संचयन कार्य : बांधों की किस्में , दढ़ गुरुत्व तथा भू 
बांधों के डिजाइन सिद्धति , स्थायित्व विश्लेषण , नीवों का 
उपचार जोड़ तथा दीर्घाएं , निस्पंदन का नियंत्रण , निर्माण 
पद्धतियां तथा मशीनरी । 


स्वच्छता : भवनों का स्थान तथा पूर्वाभिमुखीकरण 
संवातन तथा सील प्रफरद्द , गह जल निकाम , अपशिष्ट निस्ता 
रण की सफाई व्यवस्था एवं जलोढ़ प्रणाली । सफाई मंबंधी 
उपकरण शौचघर तथा मवालय , ग्रामीण स्वच्छता । 


उत्पलब मार्ग, प्रकार, शिवर, द्वारा , ऊर्जा क्षय । 

नदी प्रशिक्षण : नदी प्रशिक्षण के उद्देश्य , नदी 
प्रशिक्षण के तरीके । 


वाणिज्य तथा लेखाविधि ( कोड यं , 25 ) 


भाग - - ध 
पर्यावरण इंजीनियरी : 

जल पूर्ति स्त्रोतों की प्रतिशतता का आकलन , भूमि 
तथा भूपृष्ठ जल भपृष्ठ जल द्रव - इंजीनियरी जल मांग 
की प्रागक्ति जल की अशुद्धसा -- तथा उनका महत्व 
भौतिक रासायनिक तथा जीवाणु-विज्ञान संबंधी विश्लेषण 
जल से होने वाली बीमारियां पेय जल के लिए मानक जल 
अन्तर्ग्रहण , पंपन तथा गुमन्व योजनाएं । 


प्रश्न -पत्र 1 - -लेखाकार्य तथा वित्त 
भाग 1 -- लेखा कार्य लेखा परीक्षा तथा कराधान 
वित्तीय सूचना पद्धति के रूप में लेखाकार्य - - व्यवहाग 
त्मक विज्ञान का प्रभाव - वर्तमान क्रयशक्ति लेखाकरण के 
विशिष्ट संदर्भ में बदलते कीमत दर के लेखाकरण की 
पद्धनि - -कंपनी लेखा को प्रणत समस्याएं , कंपनियों का समा 
मेलन , अन्तर्लयन तथा पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गडविल ( मुनाम ) का म म्यांकन 
नियंत्रकों का कार्य संपनि नियंत्रण सांविधिक तथा प्रबंध । 


जल उपचार : स्कंदन के सिद्धात , ऊर्णन तथा सादन , 
मंद , द्रुत , दा विप्रवाह एवं बहु -माध्यम फिल्टर , फलोरीनी 
करण , मदकरण, स्वाद , गंध तथा लवणता को दूर 
करना । 


आयकर अधिनियम 1961 के प्रमख उपबंध-- -- परि 
भाषाएं - - प्रायकर लगाना -~- छट , मन्य ल्हास तथा निवेश 
छट विभिन्न मदों के अधीन प्राय के अभिकलन की सरल 
समस्या तथा कर निर्धारण योग्न यार का निगमगन याप 
कर अधिकारी । 


जल संग्रहण तथा वितरण : मंग्रहण एवं संतुलन जलमाय 
- - प्रकार , स्थान और क्षमता । 


- - - - - - 


- 


- - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - 


- - - - 
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--- - - - -- 

लागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य -लागत वर्गी वित्तीय संस्थाओं ( आई . डी . बी . आई . आई . एफ . सी . / 
करण - - अर्द्धपरिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों आई . आई . सी . आई . सी . और आई . आर . सी . 
के बीच बांटने की प्रविधि - - जाप लागा का निर्धारण आई . ) के कार्य और कार्य संचालन विवि -~-भारतीय जीवन 
फीकी तथा उत्पादन का समकक्ष इकाइयों के परिकलन की बीमा निगम तथा भारतीय यनिट ट्रस्ट की निदेश नीतियां , 
भारित औसत पद्धति -- - लागत तथा वित्तीय लेखाओं का स्टाक एक्सचेंजों को वर्तमान स्थिति तथा उनका विनियमन । 
समाधान सीमांत लागत निर्धारण लागत परिमाण लाभ संबंध 
बागगणीतीय गुन तथा आलेखीय चित्रण मल बिन्दु...- - 

परक्राम्य लिखित अधिनियम , 1981 के उपबन्ध अदा 
लागत नियंत्रण तथा लागत घटाव की प्रविधि - बजट 

कर्ता तथा चाली , बैंकरों के सांविधिक संरक्षण के विशेष 
नियंत्रण लचीला बजट मानक लागत के निर्धारण तथा 

संदर्भ में रेखांकन तथा पृष्ठांकन , बैंकों के चार्टरीकरण, 
प्रसारण विश्लेपण - - दायित्य लेखा विधि-- - उपरि व्यय लगाने पर्यवेक्षण तथा विनियमन से सम्बद्ध बैंकिंग विनियमन नियम , 
के आधार तथा उनके अन्तनिहित दोष -- - कीमत तय करने के 

1949 के विशिष्टः उपवन्ध । 
निर्णय के लिए लागत निर्धारण । 

प्रश्न - पन्न 2 
साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का 

संगठन सिद्धांत तथा औद्योगिक संबंध 
प्रोग्राम बनाना , परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन ; 
स्थायी , दापी तथा चालू परिसम्पत्ति देनदारियों का सत्या 

भाग 1 -- संगठन सिद्धांत 
पन ; सीमित कंपनियों की लेखा परीक्षा - - लेखा परीक्षक की 

संगटन की प्रगति तथा अवधारणा - - सागठन के लय; 
नियुक्ति , पदप्रतिष्ठा पाक्ति, कर्तव्य तथा दायित्व , लेखा प्राथमिकता द्वितीय लक्ष्य , एकल तथा बहुल लक्ष्य उपाय 
परीक्षक की रिपोर्ट , शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों ( श्रृखंला लक्ष्यों का वित्यापन , अनुक्रनण, विस्तार तथा बहु 
का हस्तांतरण , बैंकिंग और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा लीकरण ) - औपचारिक संगठन प्रचार, संरचना लाइन और 
की विशेष बातें । 

स्टाफ , कार्यात्मक , पायात तथा परियोजना -- - प्रौपचारिक 

संगठन - - कार्य तथा सीमाएं 
भाग 2 -~-व्यापार वित्तीय तथा वित्तीय संस्थायें 
वित्त प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमों 

संगठन सिद्धांत का विकास शास्त्रीय , नय शास्त्रीय तथा 
के वित्तीय लक्ष्य पूंजीगत बजट बनाना --- अनुमानचित्र नियम प्रणालीत उपागम नौकरशाही शक्ति का स्वरूप तथा आधार, 
सथा बट्टागत नकदी प्रवाह संबंधी उपागम , निवेश निर्णयों शक्ति के स्रोत शक्ति संरचना और राजनीति - गतिक प्रणाली 
में अनिश्चितता का समावेश/ इष्टतम पूजी । 

के रूप में संगठनात्मक व्यवहार ; तकनीकी , सामाजिक सथा 

शाक्ति प्रगालियां - -- अंत : संबंध और अन्तरक्रियाएं ; प्रत्यक्षण ---- 
संरचना का अभिकल्पन -- पूंजी की भारित औसत 

स्थिति प्रणाली ममलों , मैकग्रेगोर हर्जवग लिफेट, बम पोडर 
लागत तथा अल्पकालिक , माध्यकालिक तथा दीर्घकालिक 

तथा लालर के सैद्धांतिक तथा अनुभवाश्रित प्राधार अत. प्रेरण 
वित्त जुटाने के मोदीगलियानी तथा मिलर माडल स्त्रोतों 

के प्रादम - होमन माउल मनोवल तथा उत्पादकता - तत्य 
से संबंधित विवाद - सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों 

सिद्धांत और शैली संगठनों में संघर्ष प्रबन्ध - संव्यवहारात्मक 
की भूमिका -- ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान 

विश्लेपण - संगठन में संस्कृति का महत्व , तकद्धि की सीमाएं , 
तथा निदेशक संकेत इष्टतम लाभांश नीति के नियामक 

साइमन माक उपागम । संगठनिक परिवर्तन अनुकूलन, बुद्धि और 
सत्व - जैम्स , ईवातर और जान लिटनर का प्रतिरूपों ( माडलों ) 

विकास - संगटनिक नियंत्रण तथा प्रभाविता । 
को इष्टतम रूप देना , लाभांश के भुगतान के फर्भ कार्य 
शील पूंजी का ढांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर को प्रभावित 

भाग 2-- - औद्योगिक संबंध 
करने वाले चार कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का नकदी 
प्रवाह दृष्टिकोण , भारतीय उद्योगों में कार्यशील पंजी का 

ओद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षेत्र -- भारत में 
पार्श्वचिन -- उधार प्रबंध तथा उधार नीति , वित्तीय औधोगिक श्रम तथा उसकी प्रतिबद्धता -- - संघवाद के सिद्धांत - - 
आयोजना और नकदी प्रवाह, बितरण के संबंध में कर का 

भारत में श्रमिक मंत्र प्रांदोलन संबुद्धि तथा संरचना - - बाहरी 
विचारण । 

नेतत्व की भूमिका , श्रमिकों की शिक्षा तथा अन्य समस्याएं - - - 

सामूहिक सौदेबाजी --- उप -गमन स्थितियां , सीमाएं और भारतीय 
भारतीय द्रव्य बाजार का संगठन तथा कमियां - वाणि 

परिस्थितियों में उनकी प्राथमिकता --- प्रबंध में श्रमिक की 
ज्यिक बैंकों की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की संरचना - - 

भागीदारी, दर्शन तर्काधार वर्तम. स्थिति और भावी संभावनाएं । 
राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां तथा विद्यलताएं - - क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक - - उधार से संबद्ध अनुवर्ती कार्यवाही पर टंडन पी . 

भारत में औद्योगिक विवादो का निवारण तथा समाधान : 
एल . अध्ययन दल की सिफारिश 76 तथा चोके ( के . वा . ) 

निवारक उपाय समाधानतंत्र तथा व्यवहार में आने वाले अन्य 
समिति द्वारा इसका संशोधन , 1979 - - भारतीय रिजर्व उपाय - सार्वजनिक उद्यमों में औद्योगिक संबंध - - भारतीय 
बैंक की मुद्रा तथा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन 

उद्योगों में अनपरिपाल तथा श्रमिक परिवर्धन - - सापेक्ष मन 
भारतीय पंजी बाजार के टिकः अखिल भारतीय स्तर की बरियों तथा मजदुरी विशेदक लक्ष्य भारत गे मजदरीना - - 


[ भाग 1 


बड (1 ) 


भार को गजपा असाधारण 


4. कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धा 
रण संबंधी नीतियां अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 


बोनस का प्रश्न - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत संगठन 
में कार्मिक विभाग की भूमिका - कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिष ) , 
विकास कार्मिक नीतियां , कार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक 
अनुसंधान । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं . 26 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. अर्थव्यवस्था का ढांचा राष्ट्रीय भाव का लेखीकरण । 
2. आर्थिक विकल्प - उपभोक्ता व्यवहार - उत्पादक व्यवहार 
और बाजार के रूप । 


5. बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण । 
6 . मुद्रा और साख प्रवृत्तियां और नीति - बैंक व्यवस्था 
और अन्य वित्तीय संस्थाएं । 
7. विदेशी व्यापार और अदायगी शेष । 
8 . भारतीय योजना । 


उद्देश्य , व्यूह रचना, अनुभव और समस्याएं । 

विद्युत इंजीनियरी ( कोड सं . 27 ) 


3. निवेश संबंधी निर्णय तथा प्राय और रोजगार का 
निर्धारण - प्राय वितरण और वृद्धि के संबद्ध प्राधिक प्रतिरूप । 


प्रश्न - पत्र 1 


4. बैंक व्यवरथा -- योजनाबद्ध - अविकासशील अर्थव्यवस्था 
के केन्द्रीय बैंक व्यवस्था के उदेश्य और साधन तथा मात्र 
मंत्री नीतियां । 


8 . करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव 
अजट के आकार के प्रभाव । नोजनाबर विकासशील अथ 
ज्यवस्था बजटीय और राजकीय नीति के उद्देश और 
भाधन । 


विद्युत जाल : 

विद्युत के मूलभूत सितांत । जाल प्रमेय तथा उनके अनु 
प्रयोग । विष्टधारा और प्रत्यावर्ती धारा निवेशों के लिए 
विगत तंत्रों की स्थायी दशा त्रिपलेपण, रुपांतर तकनीकें । 
अंतरित फूलन । म फूलन भ्रक और धान्य । क्षणिक अनु 
फिया और प्रावृत्ति अनुक्रिया । अनुनादी परिणच । यूतिमत 
परिपथ । संतुलित विकला परिपथ । द्विद्वार जाल । जाल 
परामीटर । जाल संश्लेषण के अवयव । सक्रिय फिल्टर । 
अंकीय फिल्टर । 


6 . अंतर्राष्ट्रीय व्यागार प्रशुल्क पद्धति विनिमय दर अदागगी 
शेप अतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक गंसाधन । 


विधुत चुंबकीय सिद्धांत : 

स्थिरवैद्युत और स्थिरचुंबकीय क्षेत्र । लाप्लास और वासों 
समीकरण । मैक्सवेल समीकरण । तरंग समीकरणे और विद्युत 
चुंबकीय तरंगें । एटेना । तरंग संचरण । संचरण लाइनें । सूक्ष्म 
तरंग अनुवादक । तरंग पथिकाएं । 


प्रश्न- पत्र 
1. भारतीय अर्थव्यवस्था ; 

भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत -- 
योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण न्याय --- 
गरीबी का उन्मूलन 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा-- - 
संघीय शासन संरचना - कृषि औद्योगिक क्षेत्र 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय प्राय - उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण -- - 
गरीबी कहां -कहां और कितनी 


माप और मापयंत्रण : 

विद्युत मानक । त्रुटि विश्लेषण । धारा, बोल्टता, शक्ति , 
ऊर्जा, शक्ति गुणक , प्रतिरोध, प्रेरेकत्व, धारिता , श्रावृत्ति और 
श्रय कोण का मापन । सूचक मापयंत्र । दिष्ट धारा और प्रत्या 
वर्ती धारा हेतु । छानपदानिक मापन यंत्र । इलैक्ट्रानिक मल्टी 
मीटर , सो पार ओ, प्रवृत्ति गिणत , अंकीय बोटमापी, क्य 
मापीरु पंक्ट्रम विश्लेपया, पिरपण मापी । 
___ पारांतरित, नाप-वैशुत युग्म , थमिस्टर , एल बी श्री , टी 
विकृति प्रमापी, पीजों, विधूत पिस्टल , विधुत इतर 
राशियों जैसे साप , दाम , प्रषाह - दर, विस्थापन , वरण , 
रवस्तर प्रादि के मापन में पारातरयों का प्रयोग । 


2. कृषि उत्पादन 
फाष नीति 


भूमि सुधार - प्रोद्योगिकीय परिवर्तन - औद्योगिक क्षेप में 
मह - संबंध 


औरोगिक उत्पादन । 
औद्योगिक नीति । 
मार्वजानिमा और निजी क्षीत 


इनमहानिकी : 

माभिचाक और यूनिया, अभिलक्षण , गैरामीटर 
और तुल्या परिपष । विष्टकारी पोर विधुत प्रयाय, 
डायो परिपथ और उसके प्रयोग । 


क्षेत्रीय पितरण - एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और 
एकाधिकार । 
2944 GT9% 
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प्रवर्धक 


प्रश्न पत्र-- - 

वं . .. 


अभिनतिकरण : श्रव्य और रेडियो प्रावृत्तियों पर 
पुननिवेश सहित तथा उसके बिना लघु तथा बृहत संकेतों 
का विश्लेषण । संक्रियात्मक प्रबन्धक और उसके अनुप्रयोग । 
अनुप कम्प्यूटर , समाकलित परिपथ , प्रोद्योगिकी, अवयव 
और युक्सियां, दोलित पार . मी . एल मी तथा क्रिस्टला 
तरंगरूप जनित्र , बहुक्रांपिन्न । 


अंकीय परिणय : तर्क द्वार, वूलीय बीजगणित , 
संयुक्त और अनुक्रमिक परिपथ , अनुक्रम -अंकीय 
तथा अंक अनरूपी परिवर्तक म्भुतियां , मम ममाधित 
( माइक्रो प्रोसेसर ) 


नियंत्रण तंत्र : 

नौनिक गति तंवों का गणितीय निदर्शन और 
विद्युत अनुरूप अनुकृति । अंतरित फलन । रैखिक संतों की 
ममय अनुक्रिया तथा प्रावृत्ति अनक्रिया । बोडेअपरेख और 
निकोल - - चार्ट रैखिक पुननिवेश नियंत्रण तंत्रों की 
स्थायित्वता , स्थायित्व के गाउथ--- हरविद्रज और नाई 
क्विस्ट निकष । स्थायी दमा वटियां । मल बिन्दपथ 
पारेख । प्रतिकारक अभिकल्पन । नियंत्रण तंत्र घटक , 
बुटि संसुचक और संचालक । तंत्र निदर्शन , विश्लेषण 
और अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ती विधियां । अवस्था 
परिवर्ती पूननिवेश का प्रयोग करते हा ध्रव म्थापन 
प्रशिकरूप । 


विधुत मगीने 


घी मशीनों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने 
का सिमांत तथा बलापूर्ण उत्पन्न होने का यांत्रिकल्व । 
सं . वा . बल और विवा . ., बल , दिष्ट धाग मशीनों 
के तरंगम्प वि . वा ., बल समीकरण और प्रामचर 
प्रतिक्रिया उतजन की विधियां । जनित्र अभिलक्षण दि . धा . 
जनित्रों का समांतर में प्रचालन । दि . वा . धा . मोटरें । 
वल - पाथर्ण समीकरण । मोटर अभिलक्षण । प्रवर्तक तथा 
चाल नियंत्रण : परंपरागत तथा घन अवस्था । दि . धा . 
मोटरों तथा जनिती के अनुप्रयोग । रोजेनबर्ग जनित्र । 
सुल्यकालिक मणीनें : 


श्रीयागिक इलेक्ट्रोनिक 

थाईरिस्टर । नियंत्रित बिष्टकारी । एक कनीय और 
अह- मस्त्रीय दिष्टकारी परिपथ । मपाटकरण फिल्टर । नियंत्रित 
विद्युत प्रदाय । अंतराधिक । प्रतीपक । साइकली कन्वर्टर्स । 
परिवर्तनीय - गति चालनों के अनुप्रयोग । प्रेरण और परावैद्यत 
तापन । काल नियामक ।बैगन परिपथ । 


ग्वं न.-- - ( उच्न धाराएं ) 


तुल्यकालिक जनित्र : वि , बा . अ . समीकरण । आमेचर 
प्रतिक्रिया । नियमन । निष्पादन अभिलक्षण एवं विश्लेषण 
समांतर प्रचालन । 


विद्युत मशीनें : 

विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपान्तरण के मूल सिद्धांत -- 
विद्युत चुम्बकीय बल- आघूर्ण का मूल विश्लेषण । प्रेरित 
वोल्टताओं का विश्लेषण । बल आघूर्ण और वोल्टता के सूत्रों 
के व्यावहारिक रूप । सामान्य बल- पाधूर्ण समीकरण । 


तुल्यकालिक मोटरें : बल- प्राघूर्ण पैदा होना । भार तथा 
उसेजन के प्रभाव । सुल्यकालिक संघारिन । 


प्रेरण मगोने : निष्पादन विश्लेषण एवं प्रभिलक्षण । 
सल्य परिपथ । प्रवर्तक तथा चाल नियंत्रण । प्रेरण गनिज 
एक कलीय मोटरें । अनप्रस्थ क्षेत्र सिद्धांत । तुल्य परिपथ 
भाल नियंत्रण । 


2. निकला प्रेरण मोटरें : परिकामी क्षेत्र : परिणामित्र 
( दांसफार्मर ) के रूप में प्रेरण मोटर । तुल्य परिपन्न 
निप्पादन अभिकलन । मूल बलापूर्ण संबंधों के साथ प्रेरण 
मोटर प्रचालन का सहबंध । बल - आघणे गति अभिलक्षण 
प्रारंभिक बल - आपूर्ण और अधिकतम विकसित बल 
ग्राघुर्ण । वत्त आरख । गति नियंत्रण विधियां - - परंपरागत 
पौर घन अवस्था । निकला मोटरों के लिए नियंत्रक । 


शक्ति परिणामिन ( ट्रांसफार्मर ) : द्वि कुंडलन और 
निकुंडलन । वर्गीकरण । निष्पादन विश्लेषण । तुल्य परिपथ 
नियमन और दक्षता । समानर प्रनालन । स्वनः परिणामित्र 
( पाटी ट्रासफार्मर ) । 
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पदार्थ विज्ञान : पट्ट (बैंड ) सिद्धांत , चालक, सामि चालक 
तथा विद्युतरोधक । अति चालकता ।विद्युत और इलैक्ट्रानिक 
अनुप्रयोगों के लिए, विद्युत रोधक विभिन्न प्रकार के 
चुम्बकीय पदार्थ, उनके गुणधर्म तथा अनभ योग । हॉन 
प्रभाव । 


3. तुल्यकालिक मशीनें - -निकला वोल्टता का जनन । 
रैखिक और अरखिक विश्लेषण । तुल्य परिपथ । क्षरण 
और तुल्यकालिक प्रतिघातों का प्रयोगिक निर्धारण 
ममन्नत ध्रव मशीनों का मित्रांत । शक्ति ममीकरण 
समान्तर प्रचालन । श्रणिक और प्रातक्षणिक प्रसिधात 
और कालिक तुल्य कालिक मोटर । फेजर पारेख और 
तुल्य परिपथ । निष्पादन । शषिस गणका नियंत्रण । मार 
परिवर्तमी के कारण क्षणिकाएं । अनुप्रयोग । घनश्या 
गति नियंत्रण । 


[ भाग [---- खण्ड 1] 


भारत का राजपत : असाधापण 
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अथवा 


खंड " ग " ( हल्की धाराएं ) 


4. विशेष मशीनें : विकला सर्वो मोटरें तुल्य परिपथ 
और निष्पादन । ऋम नेतिक (स्टैपर ) मोटरें । प्रचालन 
पति । उक्रेजक प्रबन्धक और स्थानान्तरक अर्ध 
सोपानी ( हाफ स्टेपिंग ) प्रतिष्टम्भ किस्म की श्रमगतिक 
मोटर । एम्लीडाइन और मेटाडाइल । प्रचालन अभिलक्षण 
और अनुप्रयोग । 


विद्यस सर्व प्रौर उनका संरक्षण 


1. विद्युत केन्द्रों की किम्म । स्थल का चयन 
नातीय , जलीय , और नाभिकीय केन्द्रों का सामान्य 
अभियाम । विभिन्न किस्मों का ग्राथिक विवेचन । साधार 
भार और घरम का भार कन्द्र । पंपित संचयन मंत्र । 

2. संचरण और वितरण । प्रत्यावर्ती धारा और 
दिष्टधारा ( ए सी और डी मी ) संचरण तंत्र । संघरण 
लाइन पैरामीटर । लघ , मध्यम और लबी संचरण लाइनों 
की जी एम . डी . और जी . एम . पार . संकल्पनाएं । 
लान परिकलन ए . वी . सी . और डी . पैरामीटर । 
विस्तर मामला दक्षता । कोरोना और उसनः प्रभाव । । 
जिना व्यतिकरण : एन मीडीसी संचरण । 


संचार प्रणालियां : 

दोलिनों , माउलकों और विमाडुलकों का प्रयोग करते हुए 
पायाम, यावृत्ति, कला और स्पंद -माइलित सिगनलो का जनन 
और संसूचन । माउलन की विभिन्न प्रणालियों की तुलना । 
( स्य समस्या ) चंनल दक्षता प्रतिचयन प्रमेय । ध्वनि एवं 
दृष्टि प्रसारण संचारण और अभिशाही प्रणालियो । एंटेना 
तथा प्रदायक ( फीडम ) श्रन्य , रेडियो और परा- उच्च माव 
लियों पर संचरण रेखाए । तंतु प्रकाश विज्ञाम ( फाइबर 
प्रापटिक्स ) और प्रकाशीय संचार प्रणालियां ( अंकीय संचार 
म्पंद ( कोड माडुलन ) अांकड़ा संचार । कम्प्यूटर संचार प्रणा 
लियां , एल ए एन , आई एम डी एन आदि । इलेक्ट्रानिक 

असचेंज । उपग्रह संचार के तत्व । यान सचालन और रेडार 
के लिए रेडियो सहायक उपकरण । 

मुक्ष्म तरंग , निर्देशित माध्यम में विद्युत - चुबकीय तरंगे । 
नरग पथिए । मोटर अनुनावक । सूक्ष्म तरंग नलिकाएं । 
मैग्नदान , स्नाइस्ट्रान और दी सल्यूटी । धन अवस्था सूक्ष्म 
तरंग यषितया । सुक्ष्म तरंग प्रवर्धक सुक्ष्म तरंग अभिग्राही । 
सूक्ष्मतरंग फिल्टर और मापन । सूक्ष्म तरंग एंटेना । 


प्रभा 


प्रति यूनिट निरूपण । दोष विश्लेषण । समभित और 
असमित दोष । सममित घटक और दोष विश्लेषण में 
उनका अनुप्रयोग । गाउश - सी -डाल ( Sicdel ) न्युटनरैपसन 
विधियों का प्रयोग करते हुए भार प्रवाह विश्लेषण । 

आर्थिक प्रचालन । वार्षिक ईंधन लागत और इंधन दरें । 
दंड गुणक । स्थायित्व समस्या । स्थायी दशा और क्षणिक 
स्थायित्व समक्षेत्रफल निष्कर्ष । अंतोजित तंत्रों के वास्त 
विक समय , प्रचालन के लिए. ए एल एफ सी और एबी 
पार नियंत्रण ; 

3. संरक्षण : आर्क - क्षमन के सिद्धांत । परिपथ 
वियोजक वर्गीकरण । पुनः प्राप्ति ( रिकवरी ) और पुनः 
प्रवर्ती वोल्टता उनका परिकल्पन । परिपथ नियोजकों का 
परीक्षण । प्रतिसारण सिद्धांत प्रारंभिक और पूतिकर 
प्रतिसारण । प्रतिधारा विभेदी , प्रतिबाधा और दिशात्मक 
प्रतिसारण सिद्धांत । संरचनात्मक विवरण । लाइन , 
परिणमित्र , अनिन और बस संरक्षण के लिए योजनाएं । 
धारा और विभव परिणामित्र और प्रतिारण में उनका 
अनुप्रयोग । प्रोत्कर्षों से बचाव । तरंगममीकरण । प्रोत्कर्ष 
प्रतिबाधा । प्रोत्कर्षों से बचाव के उपाय । 


भूगोल ( कोड सं . 26 ) 
प्रश्न पत्र 1 भूगोल के सिद्धांत 

खंड क . प्राकृतिक भूगोल 
( 1 ) भू- आकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटन का उद्गम 
तथा विकास , पृथ्वी का संचलन तथा प्लेट विवनिकी ज्वाला 
म खी शैल चट्टानें अपक्षयण तथा अपरदन , अपरदन- मक 
डलिंग तथा नवीन दिमनबीय शुष्क समुद्र तथा कास्ट भ 
प्राकृतियां पूनयूवीनत तथा बहुचक्रीय भू- आकृतियां । 


( 2 ) जलवायु विज्ञान : वायुमंडल इसकी संरचना तथा 
संयोजन ; तापमान प्रार्द्रता , अवक्षयणप , दाव तथा पवनें , मेट 
प्रवाह वायु संहतियां तथा सीमान चक्रधात तथा संबंध परि 
घटनाएं-- -- जलवायु वर्गीकरण कीपन तथा थाथवेट ; --- भजल 
तथा जलवैज्ञानिक चक्र । 


( 3 ) मृदाएं तथा वनस्पति मृदा उत्पत्ति , वर्गीकरण तथा 
वितरण सवाजा तथा मानसून वन जीवोमों के परिस्थितिक 
पहलुआ के विशेष संदर्भ में विश्व के जीवीय अनुक्रम तथा 
प्रमुख जीवीय क्षन्न । 


4. उपयोग : औद्योगिक परिचालन । विभिन्न चालानी के 
लिए मोटरें । निर्धारणों का आकलन । प्रवर्तन और त्वरण 
के दौरान मोटरो का आचरण (विवियर पारोधन विधियां ) । 
मोटरों की गति नियंत्रण : परंपरागत तथा धन-व्यवस्था । 


( 4 ) समुद्र विज्ञान : महासागर तल उच्चावच लवणत 
धाराएं तथा ज्वार ; समुद्र निक्षेप तथा भूग घटाने राभु 
संपदाएं, जीवीय खनिज तथा ऊर्जा संपदाएं और उनका 
उपयोजन । 


5. रल संकर्षण के आर्थिक तथा अन्य पहल । लिगाड़ी 
वागमन का पाटिकरण । विद्युत शक्ति और ऊर्जा अपेक्षाओं 
का शाकलन । माटर अभिलक्षण लया निरिण । 


( 5 ) परिस्थितिक संवा : परिस्थितिक तंत्र की संकल्पना ; 
ऊर्जा प्रवाह के अन्तर संबंध मल परिसंचरण भ - प्राकृतिक 
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[PART |- - SBC . 11 
प्रश्रम जीय समुदाय तथा मुद्राएं ; भूमि दक्षता ; परिस्थिति साधन - भूमि खनिज जल जोक्वीय और समुद्री साधना 
संन्न पर मनुष्य का प्रतिबात ; विश्व की परिस्थिति का 

का संरक्षण और उपयोग ; मानव तथा तर्यावरण- पारिस्थितिक 
असन्तुलन । 

समस्याएं और उनका समाधान । 

कृषि - आधारिक संरचना-सिचाई शक्ति उर्वरक और 
खंउ ख : मानष तथा प्रायिक भूगोल 

बीज संस्थात्मक कारक- जोत भु- धारण चकबंदी और भूमि 
( 1 ) भौगोलिक चिंतन का विकास : युरोपीय तथा अरब सुधार कृषि संबंधी दक्षता तथा उत्पादकता फरालों को 
म गोलज्ञों का योगदान ; नियत्तस्वाद तथा सामान्यतापाद क्षेत्रीय गहनता , फरालों का संयोजन तथा कृषि का प्रदेशीकरण , 
संकल्पना प्रणाली उपागन ममूने तथा सिद्धांत भूगोल में हरित क्रांति शुष्क प्रदेशों की कृषि तथा भूमि प्रयोग संबंधी 
मानात्मक तथा व्यवहारात्मक कातियां । 

नीति ; खाद्य तथा पोषाहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था -- -पशु 

पालन सामाजिक वानिकी और परेल उद्योग । 
( 2 ) मानव भूगोल, मानव तया गानय प्रजातियों का 

__ उसयोग-- - औद्योगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण 
अविभाव -मानव का सांस्कृतिक विकास , विश्व के प्रमुख 

कारक - खनिज आधारित कृषि आधारित तथा बन आधारित 
सांस्कृतिक परिमंडल, अन्तराष्ट्रीय प्रश्नजन, अतीत और 

उद्योगों का अध्ययन , औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और औद्योगिक 
असमान चिश्त्र की जनसंख्या का वितरण तथा द्धि , जन 

नीति - गौद्योगिक संफल और औद्योगिक शेतीयकरण पिछले 
साखियकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्या 

क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण औद्योगीकरण । 
( 3) अस्ती भूगोल : ग्रामीण तथा मगरीय अस्तियों की 

परिवहन और ध्यापार - सड़की, रेलमागों तथा जल मामी 
संकल्पना ; नगरीकरण का उभ -ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; 

की व्यवस्था का अध्ययन ; क्षेत्रीय संदों में प्रतिस्पधा तथा 
केन्द्रीय स्थल सिद्धांत : श्रेणी माकार तथा प्राइभेट शहर 

पूरकता ; यानीय तथा पण्य वाह अंसर तथा अन्तर तीय 
वितरण - नगरीय वर्गीकरण नगरीय प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण 

व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों की भूमिका । 
नगरीय सीमांत नगरों की आन्तरिक संरचना सिद्धांत तथा 
विधि सांस्कृतियों की तुलना, विश्व में नगरीय वृद्धि की 

अस्तियां......ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप : भारत में 
समस्याएं । 

नगरीय विकास नगरी क्षेत्रों की जनगणना संबंधी संकल्पनाएं : 
( 4 ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्प 

भारतीय नगरों के कार्य तथा पदानुजल संबंधी प्रतिरूप ; 
नाएं ; सीमांत सीमाएं सथा बफर क्षेत्र ; केन्द्र स्थल तथा 

नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के समिति भारतीय नगरों की 
उपांत स्थल की संकल्पना ; संघवाद विश्व के राजनीतिक 

प्रांतरिक संरचना नगर प्रायोजन गंदी बस्तियों तथा नगरीय 
क्षेत्र विश्व- भूराजनीति संसाधन विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय 

प्रावास राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 
राजनीति । 

क्षेत्रीय विकास तथा प्रायोजन भारत की पंचवर्षीय 
( 5 ) प्राथिक भूगोल विश्व के प्राधिक विकास मापन 

योजनाओं में क्षेत्रीय नीतियां । भारत में क्षेत्रीय प्रायोजन 
तथा समस्याएं ; विश्व संसाधन उनका वितरण तथा विश्व 

के अनुभव बहुस्तरीय प्रायोजन राज्य जिला तथा खंड स्तरीय 
समस्याएं ; विश्व ऊर्जा संकट अभिवृद्धि की सीमाएं विश्व 

प्रायोजन केन्द्र राज्य संबंध तथा बहुस्तरीय प्रायोजन के लिए 
कृषि -प्ररूप विज्ञान तथा विश्व के कृषि- क्षेत्र कृषि प्रथस्थिति 

संवैधानिक ढांचा आयोजन के लिए क्षेत्रीकरण महानगरीय 
का सिद्धांत नर्वोत्पाद तथा कृषि दक्षता का वितरण ; विश्व 

क्षेत्रों के लिए आयोजन प्रादिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र, सुखा 
खाद्य तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग - उद्योगों की 

ग्रस्त क्षेत्र कमान क्षेत्रों तथा नदी बेसिन भारत में विकास के 
अत्रस्थिति का सिद्धांत विषय औद्योगिक नमुने तथा समस्याएं 

संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं । 
विश्व व्यापार सिद्धांत तथा विश्व के नमुने । 

राजनैतिक पहल भारतीय संघबाव , का भौगोलिक आधार 
प्रश्न पत्र 2-~- भारत का भूगोल 

राज्य पुनर्गठन क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता ; भारत की 
प्राकृतिक पहल---- भू- वैज्ञानिक इतिहास भू-प्राकृतिक विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा संबंध मामले ; भारत तथा हिन्द 
और अपवाह तंत्र भारतीय मानमुन का उद्गम और विश्या महासागर क्षेत्र की भू - राजनीति । 
विधि ; सूखा और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहलान और वितरण 
मुद्रा और बनस्पति भूमि दक्षता; प्राकृतिक भू- याकृति अपनाह 
की योजना और जलवायु जन्म क्षेत्रीयकरण । 

भू-विज्ञान ( कोड सं . 29 ) 

प्रश्न -पत्र 1 
सामवीय पहलू सजातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पत्ति 
आदिवासी क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं : क्षेत्रों के निर्माण में 

( सामाग्य भू-विज्ञान भू- आकृति संरचनात्मक भू-विज्ञान 
भाषा धर्म और संस्कृति का योगदान ; एकता और विविधता 

जीवाश्म विज्ञान और स्तरिकी ) । 
का ऐतिहासिक /परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या वितरण सधनता और 

( i) सामान्य भू-विज्ञान : भगति विज्ञान से संबस ऊर्जा 
यदि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियो । 

की गतिविधि भूमि गाउगम और नरम भमि मिशिल 


भाग -- बड 11 
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प्रश्न -पत्र 


विधि और काल द्वारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वाला 
मुखी के कारण और उत्पत्ति ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल 
ज्वालामुखी मेखलाओं से संबद्धकारण और भू -विज्ञानिकी 
प्रभाव तथा फैलाव । 


भमद्रीणी तथा उनका वर्गीकरणा : द्वीप बीपचापों गभीर 
सागर मारमा तथा मध्य- सागगेग कटक समस्तिषः पर्वतों 
प्रकार और उद्गभ महाद्वीप बहाब का संक्षिप्त विचार महा . 
दापों तथा सागरों की उत्पत्ति वाघु तरंगों और भू -वैज्ञानिक 
समस्याओं में नाका लगाव । 


( स्पष्ट पिको ) , अनिल विज्ञान , पौल -विज्ञान तथा 
गर्व-पूर्णविज्ञान ) 

( 1 ) रफट मपिका : रसात्मक तथा परफटा:मक तत्व , 
विशेष ग्राम प्रचार समिति । समिति की अंणियों में स्फटी 
का वर्गीकरण । - रूपिकी सकेतना की अंतराष्ट्रीय पद्धति 
स्कट राभितिको विशत करने के लिए विविन परियोजनाएं । 
शमलन नया यमल- जमन विविधियां । पर अनियमितताएं । 
रफ ध्यान के लिए एस किरणों का उपयोग । 


( ii ) -प्राति विज्ञान : पारभिक सिद्धांत तपा महत्व । 
भाकृति और प्रश्रिया तथा परामीटर - प्राकृतिक चोरे 
तथा उनके प्रतिपादन सम्मलित गुण स्थलाति संरचनाओं और 
अम विज्ञान में इसका संबंध बड़ी गालियां ) पान नमा 
भारतीय रुपमहाद्वीप यः भू-मालिक गुणा । 


( 2 ) प्रकाशाय खनिन -विज्ञान : प्रकार के सामान्य 
सिद्धांत , नामदशिका जान मनिपजप सचिन 
धारण , यंता, मानसागरण ग [ मिसापटीम 
म मेंदिमाग पर लिया । 


iii ) सुरजनाःमः भ -विज्ञान : दबाथ तथा भार वीव 
बटण तथा जटान विपण । बहन तथा प्रजन का मानिस 
साइनर और लानर संरचनाएं और उत्पत्तिमालक महत्य । 
पेट्रोफेनिक विश्लेषण और इसका शू- य शानिया समस्याओं से 
मानचिनीय प्रतिवेदन और लगाव : भारत का विवर्तनिकी 
ढोचा । 


13) निन विज्ञान : - दल र 

नाल 
बंधक के प्रनार । ग्रामोनी नलीसह यस संस्था , हरनोकियम 
पालीनी जत तथा सोनियोकि म सिन्नीकट का सरचनात्मक 
वर्गीकर । बदाम बना पाने नियों का घिस्न्न मध्ययन , 
उनका नीतिक, रसायनिक जय प्रकाशाया उनके 
प्रयोग , गदि भाई हो , इन पनिजोंन पाद के परिवर्तनों 
का अध्ययन । 


(iv ) जैवाशम विज्ञान : मुक्ष्म तथा भूक्ष्म- जीवाश्म , 
जीवाश्म का सुरक्षण और उपदीयता नाम पद्धति के वर्गीकरण 
का सामान्य विचार । स्नायविक उतव और इस पर पूरा 
सात्विकी अध्ययन का प्रभाव । 


प्राकृति विधान बडिवोकस , विवाल्वस , गस्ट्रीपाडस, 
अम्मालाइडग धिल्लीवाश्ट्स चिनाइटस तथा गोरल की विकास 
वादी प्रवत्ति का भ -वैज्ञानिक इतिहास सहित वर्गीकरण । 


( 4 ) विज्ञान :--.-भगमा , इसका प्रजनन स्वभाव तथा 
समायोजन । लाइनेरी तथा टमरी पद्धति का साधारण फैज 
का डायप्राग तथा उनका महत्व बोभिन प्रतिक्रिया सिद्धांत , 
मैगनेटिक विभेदीकरण अात्मयाकरण बनावट तथा सरचना 

और उनकी पाषाण उत्पत्ति , मध, भाग्नेय चट्टानों का 
वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पैट्रोग्राफी 
तभा पैगीजनसिस , ग्रेफाइटस तथा ग्रेनाइट्स कानोंकाइटस , तथा 
कार्पोकाइटस , टक्कन बसलटस , तलछट चट्टानों के बनावट 
की प्रक्रिया क्रियाएं , डायनिसम तथा लिथिफिक्शन बनावट 
तथा संरचना और उसका महत्व भाग्नेय चट्टानों का वर्गी 
करण काचंटस्टक था बिना क्लास्टिक । भारी खनिज और 
उसका महत्व जमाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धांत । आयोग 
का अग्रभाग तथा उत्पत्ति स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के 
शिलालेख । 


पृष्ठवासियों के प्रधान समूह तथा उनके प्राकृति गुण । 
गुणों से पृष्ठवंश जीवन, दिनोसर, सिवालिक पृष्ठवंश । अश्वों , 
हाथियों तथा मानव का विस्तृत अध्ययन । गांडयान अलोरा 
और इनके महत्व । 


सूक्ष्म जीवाशयो के प्रकार तथा उनका तल को गवेपणा 
के विशेष संदर्भ सहित महत्व । 


रूपांतरण का परिवर्तन, रूपातरण के प्रकार, रूपांतरिम 
गड, मेखला तथा अग्रभाग । ए . सी . एफ . ए . के . एफ . तथा 
ए . ई . एम . प्राकृति । चट्टानों के सपांतरण की बनावट , 
संरचना तथा नामांकन महत्वपूर्ण चट्टानों के शिला का 
गैल बनन । 


( 5 ) स्त्र की 

रतरिका के सिद्धांत : स्तरीय गीकरण था नाम पति । 
रसरिकीय मानक माप , भारतीय उपमहाहीप के विभिना - 
वैज्ञानिको पद्धति का यिस्तल अध्ययन , भारतीय प्रारति 
विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता सहित विशाल 
विश्व निर्माण में सहसम्बद्ध । विभिन्न भू - वैज्ञानिक पद्धतियों 
की उनके प्रकार क्षेत्र में सरिकी की रूपरेखा । भारतीय 
उपमहाद्वीप की भूतकाल की अधि । संक्षिप्त जलवायु और 
वालय कियाकलापो का धायन पूरा भौगोलियः पुननिर्माश । 


( 5 ) माथिक नवज्ञान : - नाना वा सजात , 
धातु जनज तथा विधात , कचं धातु की गतिविdि , खनिज 
संग्रही की बनावट की प्रक्रिया , काच्च धातु का वर्गीकरण , 
काचे धातु संग्रह ज्ञान मा निरवण, मटा लाजिानक इपाह , 
महत्वपूर्ण धातु संबंधी जिना यात संबधी संपह, ता तथा 
प्राकृतिक गैस क्षेत्र , भारत के कोयना धोत्र । भारतको 
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खनिज संपदा खनिज अर्थ, राष्ट्रीय खनिज नीति , खनिजों की 
सुरक्षा तथा उपयोगिता । 


8. विज्ञान और प्रोद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का समान्य 
पुनरीक्षण । 


( 6 ) प्रयुक्त भू-विज्ञान --- प्राशाजनक और यन्त्र याला 
प्रधानताएं । खनन विज्ञान को प्रधान पद्धति , नमूना कच्चा 
धातु भंडारण तथा लाभ अभियांत्रिकी कार्यों में भू -विज्ञान 
का प्रयोग । 


मदा तथा भुलय जल भू-विज्ञान तथा भू-रसायन शास्त्र , 
भ - ज्ञानिक गवेषण में बाय संबंधी चित्रों का प्रयोग । 


खंड --- मध्ययुगीन भारत 

( 750 ई . से 1765 ई . तक ) 
भारत - -- 750 ई . में 1200ई , तक 

1 . राजनीतिक और सामाजिक भा , राजपूत- उजवा 
राध्यतंत्र और सामाजिक संरचना । भू-संरचना प्रौर इसका 
रामाज पर प्रभाव । 

2 व्यापार और वाणिज्य । 
. सा , धर्म और दर्शन शंकरलायें । 

1. तरवर्ती क्रियाकलाप , अरब देगो स संबंध, प्रापसी 
सारतिक प्रभाव । 


शतिहास ( साध सं . 30 ) 

प्रा - 1 


खंड - भामा इतिहास ( 760 ईसा सनतका ) 


1 मिन सभ्यता 

गम , पिता , मान विशेषता , गहानगर, पार 
भीर संबंध , विकास के कारण उतर जीविता और सातत्व । 


5. राष्ट्रकूट , इतिहास म उनकी भूमिका - याला मोर 
सस्कृति योगदान , चाल माम्राग, स्थानीय स्वायत्त सरकार 
भारतीय ग्राम पद्धति के लक्षण , दक्षिण में रामाज अर्थव्यवस्था 
कला और विधा । 
___ . महम्मद गजनवी श्रामण से पूर्व भारतीय 
समाज अलबरूनी के पृष्टात । 


भारत -- -- 1200 - - 1765 


2. यदिक युग 

यदिक माहिय निक युग का भौगोलिक क्षेत्र सिन्धु 
सभ्यता और जैविक सस्कृत के बीच असमानताएं पीर 
समनाताएं । राजनीतिक , सामाजिक और आर्थिक प्रतिरूप 
महान धामिक विचार और रीति -रिवाज । 

3. मोर्य काल से पूर्व 

धार्मिक अांदोलन (जन, बौद्ध और अन्य धर्म ) 
सामाजिक और आर्थिक स्थिति मगध साम्राज्य का गणतंत्र 
और वृद्धि । 


7. उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नीष , कारण और 
परिस्थितियां भारतीय समाज पर उनका प्रभाव । 


8. खिलजी साम्राज्य , सार्थकता, और आश्रय , प्रशासनिक 
और आर्थिक विनियमन और राज्य और जनता पर उनका 
प्रभाव । 


1. मौर्य साम्राज्य 

साधन , साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, यद्धि और पतन , 
सामाजिक और आर्थिक स्थिति , अशोक की नीति और 


9. मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों 
और प्रशासनिक सिद्धांतों की नवीन स्थिति , फिरोजशाह 
की धार्मिक नीति और लोक निर्माण । 

10. दिल्ली सल्तनत का विघटन : कारण और भारतीय 
राजतंत्र और समाज पर इसका प्रभाव । 


सुधार , कला । 


5. मौर्य काल के बाद ( 200 ई . पू.--- 300 ई. ) 

उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश आर्थिक 
पोर सामाजिक संस्कृत प्राकृत और तमिल धर्म ( महायान 
का उदय और ईश्वरवादी उपासना ) कला गंधार मथुर 
तथा अन्य स्कूल ) केन्द्रीय एशिया से संबंध । 


11 . राज्य का स्वरूप और विशेषता : - - राजनीतिक 
विचार और संस्थाएं कृषिक संरचना और संबंध , शहरी 
केन्द्रों की वृद्धि , व्यापार और लघु वाणिज्य शिल्पकारों और 
कृषकों नवीन शिल्प उद्योग और प्रतियोगिकी , भारतीय 
ओषधियों की स्थिति । । 


6. गुप्त काल 

गत साम्राज्य का उदय और पान , भाटकरा , प्रशासन , 
रामाज अर्थव्यवस्था, साहित्य , कला और धर्म दक्षिण पूर्व 
एशिया में गंबंध । 

7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई . - - 700६ . ) 
पुश्यभतिस । 
गोखारस , उनके पश्चार गुप्य राश , 

हर्षवन और उसका बास बदामी के चालुक्य : पल्लव , 
समा , प्रशासन और कला । मारब विशय । 


12. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव -- - मस्लिम 
रहस्यवादी आंदोलन , भक्ति संतो की प्रकृति और सार्थकता , 
महाराष्ट्र धर्म , वैष्णव पुनरुद्धारकों के आंदोलनों की भूमिका ; 
चैतन्य आंदोलन और सामाजिक और धार्मिक सार्थकता 
मुस्लिम सामाजिक जीवन पर हिंदू समाज का प्रभाव । 

13. विजय नगर साम्राज्य , इसकी उत्पत्ति और वृद्धि कला , 
साहित्य और संस्कृति में योगवान, सामाजिक और आधिक स्थितियां 
प्रशासन की पति, विजय नगर साम्राज्य प्रा विघटन । 


( भाग - 1 ] भार रामTE: गाभाग 
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____ 14. इतिहास के खोत, प्रमुख इनिहासकारों, शिलालेखों 

2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रमन्ना का विकास । 
और मंत्रियों का विवरण 

3. उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशासनिक ढांचे 

और नीतियों के परिवर्तन राजस्य , न्याय समाज और शिक्षा 
15. उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ; बाबर 

संबंधी परिवर्तन और ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में उनका 
की चढ़ाई के समय हिंदुस्तान में राजनैतिक और सामाजिक 

संबंध । 
स्थिति बाबर और हुमायं । भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियं 
त्रण की स्थापना , इसके राजनीतिक व आर्थिक परिणाम । 

4. ब्रिटिश आर्थिक नीति और उनका प्रभाव कृपि 

का वाणिज्यीकरण ग्रामीण ऋणग्रस्तता , कृषि श्रमिकों की 
16. सूर, प्रशासन राजनीतिक राजस्व और सैनिक प्रशासन 

वृद्धि दस्तकारी उद्योगों का मिनाश मम्पनि का पलायन , 
17. अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार ; आधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पूंजीवादी वर्ग का अक्ष्य , 
राजनैतिक एकता; अकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन ईसाई मिशनों की गतिविधियां । 
स्वरूप ; अकबर का धार्मिक रामनीतिक विचार गर 
मुस्लिमों के साथ संबंध । 

5. भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रयास सामाजिक 

धामिक प्रादोलन सुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , 
18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भागायों और साहित्य की राजनीतिक और आर्थिक विचार और उनकी भविष्य 
वृद्धि कला प्रौर वस्तुकला का विकास । 

दष्टि , उम्तीमवीं शताबन्दी के पुनर्गागरण वा 

स्वरूप और उसकी मीमाएं जानिगन प्रांदोलन 
19. राजनीतिक विचार और संस्थाएं ; मुगल साम्राज्य विशेषकर दक्षिण और महाराष्ट्र के संदर्भ में , 
की प्रकृति भू - राजस्व प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी आदिवासी विद्रोह किर गाय तथा पूर्वी भाग्न 
पतियां , भमि संरचना और जगनींदारों की भमिका, नहर 

में । 
मंबंध , मैनिक संगटन । 

6. नागरिक विद्रोह 1557 का विद्रोह नागरिक विद्रोह 
20. औरंगजेब की धार्मिक नीति ; दक्षिण में मगल और कृषक विद्रोह, विशेषकर नीन बगावत के मंबंध 
साम्राज्य का विस्तार ; औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप में दक्षिण के दंगे और मेपनिया बगावत । 
और परिणाम । 

7 . भारतीय राष्ट्रीय पादोलन का उदय और विकास ; 
21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; औडोगिक अर्थव्यवस्था --- भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिका प्राधार प्रारम्भिक 
शहरी और ग्रामीण विदेशी व्यापार और वाणिज्य मूगल और राष्ट्रवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों की नीतियां 
यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियां । 

और कार्यक्रम , उग्र कांतिकारी दल , आतंकवादी साम्प्रदा 

यिकता का उदय और विकास । भारत की राजनीति में 
22. हिंदू- मुस्लिम संबंध ; एकीकरण की प्रवृति संयुक्त 

गांधी जी का उदय और उनके जन भादोलन के तरीके 
संस्कृति ( 16वीं से 18वीं शताब्दी ) । 

असहयोग सिविल अवज्ञा और भारत छोड़ा भादोलन 

ट्रेड यूनियन और किसान अदोलन । रजवाड़ों की 
23. शिवाजी का उदय :मुगलों के साथ उनका संघर्ष,शिवाजी 

जनता के प्रादोलन कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी 
का प्रशासन पेशवा ( 1707 - - 1761 ) के अधीन मराठा शक्ति 

राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति विटेन की सरकारी प्रतिक्रिया 
का विस्तार ; प्रथम तीन पेशवाओं के अधीन मराठा राजनीतिक 

1909 ~ - 1935-~~- 1946 का नौसेना विद्रोह भारत का 
संरचना ; चौथ और सरदेशमुखी पानीपत की तीसरी लड़ाई , 

विभाजन और स्वान्नसा की प्राप्ति । 
कारण और प्रभाव ; मराठा राज्य व गंध का आधिभोव ; 
इसकी संरचना और भमिका । 

नाग ( रत्र ) 
24. मुगल साम्रज्म का विघटन : नवीन क्षेत्रीय राज्य का 

विश्व इतिहास ( 1500---- 1950 ) 
अविभौय । 

( क ) भौगोलिक खोज - - सामन्तवाद का पतन पूंजीवाद 

का प्रारम्भ । यूरोप में पुनरुज्जीवन और धर्म सुधार । 
प्रपत्र । 
मंट "क " प्राधनिक भारत ( 17570 1947 ) 

नवीन निरंकुश राजतंत्र ---- राष्ट्र राज्योदय 
1 . ऐतिहानिक शक्तियों और कारण जिनकी वजह से अंग्रे 

पनिमी का में वाणिज्य श्राति वाणिज्यवाद 
का भारत पर अधिपत्य हुया , विशेषतमा बंगाल, महाराष्ट्र 

इंगण्ड में संसदीय संघों का विकागतीग सीप 
मिन्ध के संदर्भ में भारतीय नाकती द्वारा प्रतिरोध और मुख/ पूरोप के इतिहास में इसका महत्व 
मकी असफलताओं के कारण । 

फ्रास का भत्व । 
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( ख ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपय / प्रबोधन 
का युग अमेरिका की जाति - इसका महत्व । 

फ्रांस की प्राति नथा नेपोलियन का यग ( 1789-- - 
1815 ) विश्व इतिहाम में इसका महत्व पश्चिमी यूरोप 
में उदारवाद तथा प्रजातंत्र का विकास ( 1815 - - 1914 
औद्योगिक क्राति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी पृष्ठ भूमि -यूरोप 
में प्रौद्योगिक क्रांति की अवस्थाएं । यूरोप में सामाजिक 
तथा श्रम अान्दोलन । 

( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का दढ़ीकरण इटली का 
एकीकरण जर्मन सामाज्य का प्रावादीकरण । 

अमेरिका का मिबिल यज । 19 वीं 20वीं शताब्दियों में 
एणियां तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा साज्यवाद । 

चीन तथा पश्चिमी शक्तियां । जापान और मुगडे 
उदय का बड़ी शक्ति के रूप में प्राधनिकीकरण । 

यरोपीय गतियां तथा प्रोटाभन एमायर ( 1815 
- - 1911 ) 

प्रथम विश्व युद्ध का ग्रामिक तथा गामाजिक प्राय 
---... रिम संधि 11011 ) 

( ब ) रूम की मांति । 1917 पार्थिक नया 
मामाजिक पून -निर्माण 

इन्डोनेशिया, चीन । तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी 
अान्दोलन । 

चीन में साम्यवाद का उदय और स्थापना । 

अरब संसार में जाति - -मिश्र में स्वाधीनता तमा सुधार 
हेतु संघर्ष कमाल पातातुर्क के अधीन आधुनिक टर्की 
का प्राविभीव । अरब राष्ट्रवाद का उदय । 
___ 1929- 32 का विश्व बलन फकगलिन की रुजवेल्ट 
का नया व्यवहार । यूरोप मर्वमतावाद इटली में मोवाद 
जर्मन में नाजीवाद । 

जापान में सैन्यवाद का उदय । 
द्वितीय विश्वयन का उधम तथा प्रभाष । 


7. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद 

के साथ सम्बन्ध । 
8. राज्यपाल और उसकी शक्तियां । 
9. उच्चतम न्यायालय और उच्न न्यायालय , उनकी 

शक्तियां तथा अधिकारिता । 
10. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक संवा 
प्रायोग --- उनकी शक्तियां एवं कृत्य । 

11. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत । 

12. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का 
वितरण । 

13. प्रत्यायोजित विधान इसकी संवैधानिकता, न्यायिक 
नया विधायी नियंत्रण । 

14. संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय 
मंबंध । 

15. भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम । 
16. पायात उपबंध । 
17. सिविल कर्मचारियों के लिए मांविधिक रमा । 
18. मंसदीप विशेषाधिकार और मुसियां । 
19. संविधान का मंशोधन । 
ii. अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति 

2. स्रोत : संधि , पढ़ि मभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि 
के सामान्य सिद्धांत , विधि निर्धारण के लिए समनुशंगी साधन , 
अन्तर्राष्ट्रीय अंगों की संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के 
विनियमन 
___ 3, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 

4. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 

5. राज्यों के राज्य क्षेत्र : अर्जन की गनियां, मीमाएं 
अन्तर्राष्ट्रीय नदियां । 

6. समुद्र : अन्तर्देशीय जल मार्ग , क्षेत्रीय समुद्र, क्षेत्रीय 
समीपस्थ परिक्षेतु महाद्वीपीय उपतट , अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र 
सथा राष्ट्रीय अधिकारिता से परे समद्र । 

7. अकाली क्षेत्र तथा विमान संचालन । 

$. बाद य अंतरिक्ष : बाहय अंतरिक्ष की खोज तथा 
उपयोग । 

9. भक्ति , राष्ट्रीयता , राज्यहीनता , मानपीय अधिकार, 
जन पालन के लिए उपलब्ध प्रतित्रियायें । 

10 राज्यों की अधिकारिता : अधिकारिता मा मापार 
अधिकारिता में उन्मुक्ति । 

11 . प्रत्यर्पण नया शरण । 


विधि ( कोड संख्या 31 ) 


प्रश्न पत्र । 
J . भारत की माविधिक विधि । 
1. भारतीय संविधान की प्रकृति ; इसके परि 

__ शंघीय रत की शिक्षा विशेषताएं । 
2. गलाकार निदेशक ताव तया मल अधिकारी 

माग उगका मध ; मल कारय । 
3 . ममता अधिकार । 
4. वाफ स्यातन्त्रय और अभियाक्ति का प्रधिकार ; 
5 . प्राण श्रीरहिक स्वतन्वता का अधिकार । 

धार्मिक सांस्कृतिमा नथा गौक्षणिक अधिकार । 


12. राजमयिका भिशन तथा कासलीय पर । 
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13. संधि : निर्माण उपयोजन तथा पर्यवसान । । 
_ 14. संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमुग्न अंग , शक्तियां और 
कृत्य । 


15. विवादों का शांतिपूर्ण निगटारा । 

16. वन का विधिपूर्ण प्राश्रय : प्राक्रमण प्रात्मरक्षा , 
हस्तक्षेप । 

17. प्राणविक अस्त्रों के प्रयोग की वैधता : आणविक 
अस्त्रों के परिक्षण पर रोक ; प्राणविक अत्रचुरोद्भवन 
संधि । 


प्रश्न पन्न - 2 
अपराध और कुत्य विधि 


अपराध विधि 

I. अपराध की सपना : आपराधिक कार्य , अपराधिक 
मन : स्थिति स्टट्यूटरी अपराधों में प्रापराधिक मनःस्थिति , 
दंड प्राज्ञापक दंडादेश तैयारी और प्रयत्न । 


2. भारतीय दंड संहिता : 
( क ) संहिता का लागू होना 
( ख ) साधारण अपवाद 
( ग ) संयुक्त और रचनात्मक दायित्व । 
( घ ) दुष्प्रेरण 
( ङ ) आपराधिक षड्यंत्र 
( च ) राज्य के विरुद्ध अपराध । 
( छ ) लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध । 
( ज ) लोक सेवकों से संबंधित अथवा उनके द्वारा 

अपराध । 
( ज ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध । 
( अ ) संपत्ति के विरुद्ध अपराध । 
( ट ) विवाह से संबंधित अपराध : पत्नी के प्रति पति 

प्रयया उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता । 
( ठ ) मानहानि । 
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1955 
4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 
5 . खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 

अपकृत्य विधि 
1. अपकृत्य दायित्व की प्रकृति । 
2. त्रुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व । 
3. स्टेट्यूटरी दायित्व । 
4. प्रत्यायुक्त दायित्व । 

5. संयुक्त अपकृत्य कर्ता । 
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6. उपचार । 
7. उपेक्षा । 
8. अधिष्ठाता का दायित्व और संरनाओं के बारे में 

उसका दायित्व । 
9. विरोध और परिवर्तन ( डेटिन्यू एंड कनवर्जन ) । 
10. मानहानि 
11. न्यू मेंश 
12. षड़यंत्र 
13. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 
II . संविदा विधि और वाणिज्यिक विधि 
1. संविदा निर्माण । 
2 . सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण । 
3. शून्य , शून्यकरणीय अवैध और अप्रवर्तनीय करार । 
4. संविदाओं का अनुपालन । 

5. संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति संविदा का 
विफलीकरण । 

6. संविदा कल्प । 
7. संविदा भंग के विषय उपवार । 
8, माल का विक्रय और अविक्रय । 
9 . अभिकरण । 
10. भागीदारी का निर्माण और निवघटन । 
11. परकाम्य लिखत । 
12. बंकर-ग्राहक संबंध । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 
14. एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक अधिनियम , 
____ 1969 । 
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 । 

निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य : 
नोट : 

( 1 ) उम्मीदवार को संबंद्ध भाषा में कुछ या सभी 
प्रश्नों में उत्तर देने पड़ सकते हैं । 

( 2 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 
भाषाओं के संबंध में लिपियां वही होंगी जो प्रधान परीक्षा 
से संबद्ध परिशिष्ट -I के खंड II ( ख ) में दर्शाई गई हैं । 

( 3 ) उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर 
किसी विशिष्ट भाषा में नहीं देने हैं उनके उसरों को लिखने 
के लिये वे उसी माध्यम को अपनाएं जोकि उन्होंने निबंध , 
सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषयों के लिये चना है । 


५ विधि 


अरवी ( कोड सं . 67 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) अरबी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरखा ) । 

( ख ) अरबी भाषा में व्याकरण अलंकार - शास्त्र तथा 
छन्दशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं । 


- - -- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - . - . :- -- 
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2. साहित्य का इतिहास और माहित्य समालोचना 

( 2 ) खालिलैग मिन काबिन छायना प्रकमा । 
साहित्यिक आन्दोलन प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; 

दहाही इाल करीम महन ( संपूर्ण ) । 
सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक गतिविधियां नाटक 

( 7 ) अब नवास : उनके दीवान के पहले दोन भासीले । 
उपन्यास कहानी निबंध आधुनिक साहित्यिक विधाओं का 

( 8 ) शोकी : उनोः दीवान " अन्न प्रोवियल से निम्न 
उमन और विकाम । 

लिखित पांच कसीदे : 
3. अरबी में लघु निबंध । 

( 1 ) "गाया वोलोउम " ( संपूर्ण ) । 
प्रश्न पत्र 2 

( 2 ) "कनीसतम गाल टल्लाह न रिजदी ” ( गंपूर्ण ) । 
इभ प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 

( 3) " अइलु हबाकी लिमान गानुमु फायजिरु " ( संपूर्ण ) । 
अध्ययन प्रोक्षित होगा और इसमें उम्मीदवारों की आलोच 

( 4 ) सलगुन मितिमा परदा अगस्त ( नकतातु दिना 
नात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

श्वा ) ( संपूर्ण ) । 
कवि : 

( 5 ) “ सलापून नील या गांधी - - या छ्याज महनः मिन 

____ नदी ( संपूर्ण ) । 
( क ) इमारुल केस उनका माउल्लाकह । 

लेखक : 
"फिफा नवकीमीम जिक बिथिन का मंजिली " 

( 1 ) इबनुल मुकफ मुकदमा को छोड़कर "निलियाला । 
( संपूर्ण ) । 

या निमाने " अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) " अन्न- प्रमाद पा - अलकाप " 
( 2) मोहर दिन प्रथौं मुलमा : उनका माउल्लाह- एमिन ( 2 ) अन बाहित : अत -बाबान बानबील 11 गंगादक 
आफा दिनमामुन लाभ तकालयामी ( संपूर्ण ) । 

अब्दुल सलाम मोहम्मद हारूम कायरोगिल ( पृष्ट 
( 3 ) हसन दिन चाबीत उनके दीवान में से निम्नलिखित 

31 से 85 तक ) । 
पांच कसोदे कसीदा 1 में कसीदा : 

( 3 ) इसन खाना - - इन का मुकदम 39 -- - पहनी अध्याय 

से भाग छ: बार फमला सर्विस मिन अन लिनाविल अवाल 
___ "लिल्लही दार इसाबशिन नादम तूहम + योमन विजलिल्का 

में “ या मिन फुई अन अबरू बल मुकामला " तक 
( 4 ) उमरबिन जमी रबिया : उसके दीवान में 5 

( 4 ) गहमद तैमूल उनकी पुस्तक "कातर राधी ने कहानी " 
गजल । 

" अम्नीभुतबल्ला " 
( 1 ) फलम्मा तोब काफना या मलामतु उकाल मुरुदहम ( 5 ) तोफिक अल हकीम -- उप्तकी पुस्तक "नशरीयात् 
जहाइल हुस्नू अनातांकक ( संपूर्ण ) 

तोफिकल टुकास " से नाटक निधन मननाहिरा " 
( 2 ) लेसा हिन्दानअंजाजात या तेदू + वा शफात अन्कुमोन नोट : उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक याने 
मिम्न ताजिदु ( मंपूर्ण ) 

प्रश्नों के उत्तर अरबी में भी देने होंगे । 
( 3) कताबतू इलाइकी मिन बालदी किताब बूबल्सहित 

असमियां ( कोड सं . 51 ) 
कमादी ( संपूर्ण ) ? 

प्रश्न पत्र 1 

भाग I - - भाषा 
( 4 ) अमीन अाननी यूमिन अंत ग्रादीन फाम्बुकिह 

( क ) अपभिमा भाषा के उद्गम और विकास का इति 
गादसा गादीन अब राधहन फामहज्जर ( संपूर्ण ) । 

हास - - भारतीय आर्य भाषाओं में उनका स्थान --इसके इतिहास 
( 5 ) कोजाबी फीहा आसीकुन मकालन फजारन । के युग । 
( 5 ) फरजाक उनके दीवान में से 4 कसीदा : 

( ख ) भाषा का रूप विधान - उपमर्ग और परमर्ग पर 
( 1 ) मैनुल आर्विदीन अली बिन हुसैन की प्रशंगा में 

स्थानिक शब्द म.प और धातु रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 

के विशेष संदर्भ में इस भाषा की स्वर पद्धति । 
" हाजूल नम्जी तरोफूल बतास कबताता हूं । ” 

( ग ) बोलीगत वैविध्य -मानक - स्थानिक भाषा और 
( 2 ) उमर, विन ए अजील की प्रशंसा मे “ जारत 

विशेषण : कामरूपी उपभाषा । 
सकोननु ग्रतामाह्न अनखा बिहीमा " 

भाग II ---- साहित्य का इतिहान और साहित्य समालोचना 
( 3 ) सईद बिन अलास की प्रशंसा में " वा कुमिन 

समालोचना के सिद्धांत --- साहित्य के विभिन्न स्वरूप -- 
तनामल अधिमाफ पायानाफ " ( संपूर्ण ) 

असमिया में इन स्कापों का विशाम । साहित्य के इतिहास के 
( 4 ) " मेहिये " की प्रशंसा में “ वा असलाम अल्सालिनया 

प्रारम्भ से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न बाल तथा 
या काना माहिमान । 

उन कालों की सामाजिक सांस्कृतिक पाठ भूभि । आदि काल 
( 6 ) मशहर बिन खुर्द उसके दीयान से निम्नलिखित दो कसीमा : के उसमियां काव्य चर्यागीत । शंकरदेव में पूर्व का का 
( 1 ) इजा कनगार रैउम मगवरला फस्लाइनन +-बिराई माहित्य । वैष्णव पुनर्जागरण और असनिया जीवन और 
नसीही धान नमीहते हाजिदी ( संपूर्ण ) । 

साहित्य । 


गोर 
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पर शंकरदेव अान्दोलन का प्रभाव । गधे का आरम्भ नाटक 

( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
तथा भागवत पुराण और जीता . पारण में 

__ ( 5 ) अाधुनिक प्रवृत्तियां । 
काव्यात्मक वैविध्य और अरंजी जी प्राचीन मायाओं में 
गधार्थवादी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के बाद ह्राम 

प्रश्न पत्र 2 
विटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का आगमन । 

इम प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 
काना नाटक , कहानी, उपन्यास , जीवनी , निबंध और 

पाध्ययन अपेक्षित होगा पीर से प्रान पूछे जायेंगे जिनसे 
समालोचना के नए रूप । 

उम्मीदवार की समीक्षा- ममता की परीक्षा हो सके । 

| 1 . वैष्णव पदावली 
प्रश्न पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 

2 . मुकुंद राम : 

चडीमंगल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे 3. माइकल मधुसुदन दत्त : मेघनाथ वध काव्य 
उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता की परीक्षा हो सके । 

4 . बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय कृष्ण कानर बिल, 
भाधव कन्मली रामायण 

कमल कातेर उगनार । 
शंकर देव रुक्मणी हरण ( काव्य और नाटक ) 5 . रवीन्द्रनाथ ठाकुर गल्पगुच्छ ( 1 ) चिना 

पूनश्य रस्त करबी 
माधव देव परगीत अर्जुन - भजन नाटक 

6 . शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 
बैकुंटनाथ भट्टाचार्य गीत कथा , भागवत कथा पुस्तक -I - II 

7. प्रथम चौधरी : प्रबंध संग्रह ( 1 ) 
लीनाय वैजवमआ श्री शंकरदेव और श्री माधवदेव 

8 . विभुति भूषण 
मोर जीवन सोवरण 

पधेर पांचाली 

बन्दोपाध्याय : 
पदमनाथ गोहेन बरुमा गोवाबुरा, श्रीकृष्ण 

9 . ताराशंकर चंदोपाध्याय गणदेवता 
रजनीकान्त बरदलाई मिरोगीपरी , मनोमति 

10 . जीवनानन्द दास 

बनलता सैन 
बनी कामाना काफाती पुरानी असमियां साहित्य, साहित्य 

अरू प्रेम 
सूर्य कुमार भूइया आनन्द राम बरूया , कवर विद्रोह 

तीनी ( कोड सं0 73 ) 
बिरिधि गुमार बरुमा जीवनार बाटात, सेयजी पातार 

प्रश्न पत्र 1 
काहिनी 

( क ) किसी मामयिक विषय पर लगभग 500 
बंगला ( कोड सं0 52) 

चीनी अक्षरें में एक निबन्ध 

90 अंक 
प्रश्न पत्र । 

( ख ) एक चीनी परिषद ( लगभग 400 चीनी 
ला शापा का इतिहास 

अक्षर ) का अंग्रेजी में अनुवाद 

60 अंक 
( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम पीर विनाम 

( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का अनुबाद 60 अंक 

भाग II : प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही दिये जायें 90 अंक 
( 2 ) बंगला को प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साधु भाषा पीर चलित भाषा 

( क ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( 4 ) बर्तनी पद्धति , वर्णमाला और निप्यन्तरण ( रोमनी 

( ख ) चार तान 
करण ) के विशेष संदर्भ में मानकीकरण और ( ग) साहित्य और बोलचाल 
सुधार की समस्याएं । 

प्रश्न पत्र 
2 . बंगला साहित्य का इतिहास 

इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की 
छालों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है ---- 

जायेगी कि उन्हें समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान 
( 1 ) प्राचीन काल से प्राधुनिक काल तक का हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवारों की 
बंगला साहित्य का इतिहास । 

समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके : 
( 2 ) बगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक 

( 1 ) 4 मई 1917 की साहित्यिक क्रांति । 
पृष्ठभूमि । 

( 2 ) प्रमुख साहित्यिक कुतियों की समीक्षा ( रीडिंग 
( 3) अंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 

धन कांटेम्पोरेरी चाइनीज लिटरेचर खंउ II और 


धागा 
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III येल विश्वविद्यालय से चुने हुए निबंध और 

लघु कथाएं ) । 
( क ) हूशी - टेटेटिय सजेशन्स फार दि रिफर्म प्राफ 

लिटरेचर " 
( ख ) लूसन कुंग 1 पी “ दि द्र, स्टोरी आफ अह क्यू " 
( ग ) पिग सिन “ लैटर्ज टू माई यंग रीडर्ज " 
( घ ) चू ज, चिंग " द रीयरव्यू 
( ) लामोशी हेई बाई ली , रिक्शावाय 
( च ) मानो तुन " थ्यून तसान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते 


अंग्रेजी ( कोड सं0 72 ) 

प्रश्न पत्र 1 
साहित्य युग ( 19वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 

इस प्रश्न पत्र में वर्डवर्थ, कालरिज, शैले , कीट्स , लैम्ब 
हैजलिट फरे डिकफन्स , टेनीसन , राबर्ट , ग्राउनिंग , मार्नल्ड , 
जार्ज इलियट, कारलाइस , रस्किन , पीटर की रचनाओं के 
विशेष संदर्भ में 1798 से 1000 तक के अंग्रेजी साहित्य 
का अध्ययन सम्मिलित होगा । 


ए प्रेयर फार माई डाटर लेडा एण्ड दो स्थान 
सेलिंग टू बाईजिटियन मरू 
( द टावर एमंग स्कूल चिल्ड्रन लैपिस लेजुलि ) 
9. इलियट 

द वैस्ट लैण्ड 
10. डी एच लारेन्स द रेनवो 

फ्रेंच ( कोड सं . 70 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग 1 
( क ) सामयिक विषय पर फ्रेंच में निबन्ध ( 90 अंक ) 
( ख ) दिये हुए उद्धरण का सार लेखन ( 60 अंक ) 
भाग 2 

( 150 अंक ) 
फ्रेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ख ) स्वच्छंदतावादी प्रवृति । 
( ग ) 19 वीं और 20 वीं शताब्दियों ( 1904 तक ) 

में उपन्यास का विकास । 
( घ ) 19 वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में फ्रेंच काव्य में 

नई दिशायें ( बाउद लेवर से आगे ) 
( ) 19 वीं शताब्दी में नई साहित्यक विधाओं के 

रूप में साहित्य का इतिहास और साहित्य समा 

लोचना । 
उम्मीदवारों से युग की सामाजिक ---ऐतिहासिक पृष्ठ 
भूमि की अच्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
___ नोट : भाग 2 में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न 
का उत्तर फ्रेंच में अवश्य देना होगा और दूसरे का उत्तर 
अंग्रेजी में दिया जा सकता है । 


प्रत्यक्ष अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे 
पूछे जायेंगे जिसमें न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में 
उम्मीदवारों की जानकारी की जांच होगी बल्कि उस युग 
की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के अपबोधन की भी जांच 
होगी । पालोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका , 
से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा 
योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 


1. शेक्सपीयर 


2. मिल्टन 
3. जेन आस्टिग 
4. वर्डस्वर्थ 
5. सिकन्स 
6. जार्ज इलियट 
7. हार्टी 
8. यीट्स 
दी सशकमिंग 


एज यू लाइक इट हैनरी IV 
भाग I और II हैमलेट , द 
टम्पेस्ट 
पैराडाइज लास्ट 
एम्मा 
द प्रेल्यूड 
डेविड कापरफील्ड 
मिडिल मार्च 
पूर ५ प्रामस्क्योर 
ईस्टर 1918 
बाईजिटियम 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों की आलोचना 
स्मक योग्यता जांचना होगा । 
1. रबले 

ल . तियर सीव्र 
2. कनेंय 

( क ) लसिह 

( ख ) पलियुसिड 
3. रसिन 

( क ) केंद्र 

( ख ) प्रानडोमाक 
4. गलियार 

( क ) लतरतुफ 

( ख ) एल प्रबारे 
5. बलस्थर 

( क ) यू कादिब 
( ख ) जदिंग 
ख . लकन्ट्रेक्ट सीरियल 


6. रूसी 


__ 53 


- -- - --- - - - - 


- - --- - - - - -- -- 


भारत का राजपैन : साधारण 
-- - - --- - - - - - - 

= = - - - - - - - - - 
7. विक्टर ह यूगी ( क ) ले कन्टेम्प्ल शन 

( ग ) स्टम : इम्मेन्स या पोल पांसपेलर 
( ख ) ले शातिमा 

( घ ) मनः टोनियों गोंग 
8. सं . यक्सप्परी बल द मुई 

3. नाटक : लेख वरटोल्ट बेखन /लेबेन देन गालिलेई 
9. मालरो ला कांदिस्यों युम्मा 

4. लघु कथाएं : हाईरनरिख बाल टामस मान ( फेर 
10. एपोलिन्यार प्रलोकुल 

टाउस्टे कोपफे ) 
मोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के असर फ्रेंच में देने होंगे । टिप्पणी : इस प्रश्न के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 
जर्मन ( कोड संख्या 69 ) 

गुजराती ( कोड सं . 53 ) 

प्रश्न पत्र 1 
प्रश्न पत्र 1 

भाग 1 
भाग क : 

( क ) प्राधुनिक भारतीय प्रार्य भाषाएं , अर्थात् पिछले 
( क ) जर्मन में निबन्ध लेखन 

( 90 अंक ) 

हजार वर्ष के विशेष संदर्भ में गुजराती भाषा 
( ख ) अंग्रेजी में जर्मन में अनुवाद ( 50 अंक ) 

__ का इतिहास । 
( 150 अंक ) 

( ख ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 
भाग अंश : 

( ग ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध 

रूप । 
___ इस प्रश्न पत्र में अत्याधिक महत्वपूर्ण युगों , प्रतिनिधि 
लेखकों के विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 19 5 5 तक के जर्मन 

भाग 2 
साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन 

( क ) साहित्य का इतिहास नरसिंहपूर्व और नरसिंहोतर 
साहित्यिक घटनामों तथा उनका सामाजिक सुसंगति से संबद्ध 

साहित्य पंडित युग गांधीयुग और स्वातनंयोत्तर युग । 
उनकी आलोचनात्मक समझ का पता चलना चाहिए । उम्मीद 
यारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा संबंधित लेखकों 

( ख ) साहित्यिक समीक्षा गुजराती समीक्षा का विकास -- 
फा ज्ञान रखना होगा :- - 

प्रमुख प्रवृत्तियों , मतमतांतरों और आलोचना 

पद्धतियों का विशेष जानकारी सहित नबलराम 
1. शास्त्रीय काल : गीथे शिलर 

परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती साहित्य की 
2. हाइने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल । 

प्राधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : कलर फोण्टेन, सी . एच . ( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण 
___ एफ मेथर की रचनाएं । 

इतिहास और विकास । 
4. प्रकृतिवाद : हाउप्पटमान । 

( 1) प्राख्याने और इति वृतात्मक काव्य । 
5. सन् 1945 के बाद फा साहित्य : बोल श्रेस्त । 

( 2 ) गीत काव्य । 

( 3 ) भवाई नाटक प्रति एकांकी नाटक । 
टिप्पणी : इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने है जिनमें एक 
का उत्तर जर्मन में देना होगा । 

( 4 ) उपन्यास और लघुकथा । 

( 5 ) जीवनी, प्रात्मकथा , डायरी पोर पत्र । 
प्रश्न पत्र 2 

( प्रश्न पक्ष 2 ) 
उम्मीदवारों को मल ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । 
प्राशा की जाती है कि अनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
रचनाओं की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिये । उम्मीद 

अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार 
वारों से निम्नलिखित पुस्तकें मूल रूप में पढ़ने की अपेक्षा 

की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
की जाती है । 

1. प्रेमानन्द 

1. नालाख्यान सम्पादक मगन 

भाई देसाई जनजीवन प्रकाशन 
1. कविताएं रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 

मंदिर अहमदाबाद- 14 या अन्य 
प्राडरीदीर्फ हाईन येप्ठानों तथा उनलेण्ड और स्टूरिन उष्क 

कोई संस्करण । 
झांग अवधि तक 

2. कुवंर वेनम मामू रुड़ी 
2. लघु अपन्यास । 

सम्पादक - मगनभाई देसाई, नव 

जीवन प्रकाशन मंदिर, 
( क ) प्रोस्टे- मुल्शीफ : जुडनदुख 

महमदाबाद- 14 का संस्करण या 
( ब ) रावे : खीडीन ग्रोनिक डर स्थौलग्सगासे 

मन्य कोई संस्करण । 
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2 . शामल 

1. भदन मोहन सम्पादक डा . 2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
एच . सी . भयानी या अन्य 

( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख कालों -अति आदि 
कोई संस्करण । 

फाल , भक्ति काल, रीति काल , भारतेन्दु काल , 
2. नर्मद 1 . नर्मधु पछ मन्दिर सम्पादक 

विवेदी काल आदि को मुम्य प्रवृत्तियां । 
बी . एम . भट्ट । 

( 2 ) आधुनिक हिन्दी की छायावाद, रहस्यबाद, प्रगतिवाद, 
4. गोवर्धनराम त्रिपाठी सरस्वती चन्द्र खण्ड 1 और 2 

प्रयोगबाद, नई कविता , नई कहानी अकविता 
5. के . एम . मुंशी . गुजरात नव नाम प्रकाशन 

आदि की मुख्य साहित्यिक गतिविधियों और प्रव 
गुर्जरग्रंथ रत्न कार्यालय , 

त्तियों की प्रमुख विशेषताएं । 
अहमदाबाद 

( 3) आधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का 
2 . काका निशाशी प्रकाशन , 

अविर्भाव । 
यथोपरि 

( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इति 
6. नानालाल 1. इंदूकुमार खण्ड -I 

हास । 
2. विश्वगीत । 

( 5 ) हिन्दी में साहित्य समालोचना के सिद्धान्न और 
7. कान्त 1. पूर्वालाप । 

हिन्दी के प्रमुख समालोचक । 
२. गांधीजी 1. प्रात्मकथा । 

( 6 ) हिन्दी में साहित्यिक विधाओं का उद्गम और 
2. मंगल प्रभात । 

विकास । 
१ . रामनारायण पाठक 1. द्विरेफनीबातो खण्ड-I 

प्रश्न पत्र II 
2 . अर्वाचीन काव्य साहित्याना 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मल 
वाहिनो । 

रूप में अध्ययन प्रक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायगे 
10. उमाशंकर जोशी 1. महाप्रस्थान प्रकाशन , वीरा जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
एंट कंपनी , अहमदाबाद । 

कबीर 

कवीर संथावली ( प्रारम्भ के 
2. गोष्ठी प्रकाशन , गर्जर ग्रंथ 

200 पद ) सं . - श्यामसुन्दर 
रत्न कार्यालय , अहमदाबाद । 

दास । 
हिन्दी ( कोड नं . 54 ) 

सूरदास 

भ्रमरगीत मार ( प्रारंभ के 

केवल 200 पद ) । 
प्रश्न पत्र 1 

रामचरित मानस ( केवल 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास : 

अयोध्या काण्ड ) कवितावली 
( 1 ) अपभ्रंश प्रबहद और प्रारंभिक हिन्दी की व्याकर 

( केवल उसर काण्ड ) । 
णिक और शाब्दिक विशेषताएं । 

भारतेन्दु हरिशचन्द्र अंधेर नगरी । 
। मध्य काल में अवधी और वज भाषा का साहित्यिक 

प्रेमचन्द 

गोदान, मान सरोवर, ( भाग 
भाषा के रूप में विकास । 

एक ) । 
( 3 ) 19वों शताब्दिी में खड़ी बोली हिन्दी का माहित्यक 
भाषा के रूप में विकास । 

जयशंकर प्रसाद 

चन्द्र गुप्त , कामायनी (केवल 

चिता , श्रद्धा, लज्जा और इडा 
( 4) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकी 

मर्ग ) । 
करण । 

चिन्तामणि ( पहला 

रामचन्द्र शुक्ल 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा 

भाग ) 

( प्रारम्भ के 10 निबन्ध ) । 
के रूप में विकास । 
( 8 ) स्वतन्त्रता के बाद भारत की राजभाषा के रूप 

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अनामिका (केवल सरोज स्मृति 
में हिन्दी का विकास । 

और राम की शक्ति पूजा ) । 
( 7 ) हिन्दी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक एस . एच . वात्स्यायन अशेय शेखर एक जीवनी ( दो भाग ) 
संबंध । 

गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेड़ा है ( केवल 
( 8) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 

अंधेरे में ) । 


तुलसीदाम 


55 


[ भाग [ --अण्ड 1] 

भारत का " राजपत्र : साधारण 
कन्नड़ ( कोड सं . 55 ) 

-- बादामी और कल्याण के चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसाल पौर 
प्रश्न पत्र 1 

विजय नगर के राजा । 
खंड I 

कर्नाटक के धार्मिक आन्दोलन , सामाजिक परिस्थितियां , 
कन्नड भापा का इतिहास क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण कला और स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतंत्रता आन्दोलन , कर्नाटक 
द्रविड़ भापायों की सामान्य विशेषताएं , कन्नड़ तथा अन्य का एकीकरण । 
द्रविड भाषाओं की साम्पमुलक तथा वैशम्पम लक विशिष्टताएं , 
कन्नड़ वर्णमाला, कन्नड़ व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं 

प्रश्न पन्न 
लिंग, वचन , कारक , श्रियाकाल तथा सर्वनाम , कन्नड़ भाषा 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक 
का क्रमिक विकास , कन्नड़ पर अन्य भाषाओं का प्रमाव , 

अध्ययन अपेक्षित होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों 
भाषा में श्रादान तथा वर्ण परिवर्तन ; फन्नड़ भाषा तथा 

की विवेचनात्मक क्षमता जांचना होगा । 
उनकी बोलियां , कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक 
भाषा शैलियो । 

खण्ड I 
खंड II -- कन्नड़ साहित्य का इतिहास 

प्राचीन कन्नड़ ( हलगन्नड़ ) मादिपुराण सग्रह एल गुणप्पा 
10वीं , 12वीं , 16वीं , 17वीं , 19वीं , तथा 20वीं , विक्रमार्जून विजय ( सर्ग 9 तथा 10 ) । 
शताब्दी के साहित्य का , उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा 
राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अध्ययन और निम्नलिखित 

खंड-II 
कवियों के आधार पर कन्नड़ भाषा के निम्नलिखित साहित्यिक 

मध्य युगीन कन्नड़ ( नडुगन्नड़ ) 
स्वरूपों का , उनकी उत्पत्ति , विकास तथा उपलब्धियों के 

वसुवष्ण नववरा वचनगलू 
संदर्भ में पालोचनात्मक अध्ययन : 

डा एल वसवराजू 
चंपू - पाराणा, नयगेन, हरिहर , जन्न , अन्डय्या तिरुम 

गीता बुफ हाउस मैसूर द्वारा 
लार्य, महक्षरी । 

प्रकाशित । बसनराजेदेवर रागेल । 
यकामा -- देबर दासिमय्या , बासन और उनके समका 

टी एस . वेंकटण्णज्य द्वारा संपादित 
लीन, तोंटद सिद्धालिंग । । 

___ हरिशचन्द्र काव्य संग्रह । 
पागेल - हरिहर, श्रीनिवास -- " नवरात्रि " कुवेंपु - "चित्रागढ " 

टी एन वेंकटण्णयय और ए . पार . 
तथा "श्रीरामायण दर्शनयम " । 

कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित 
____ मपदी - राघवंक, कुमुदेन्दु, चामरस, कुमार-यास, तोरवे 

उद्योग पर्व संग्रह 
नरहरि लक्षमीस और विरुपाक्षपंडित । 

टी . एस . श्यामराव द्वारा संपादित 
सांगत्य :- - दीप राजा शिशुमायन, नंदा, रत्नाकरवर्णि, होन्नम्मा । 

परमार्श ( सर्वजन के वचन ) 
गत्तः - शिवकोटि चामूदराय, हरिहर , तिरुमालार्य, केंपूनारायण 

डा . एल . बसवराज द्वारा संपादित , 
तथा मुद । 

गीता हाउस , मैसूर । 
खंड III - - काव्य शास्त 

भरतेश्वैभव संग्रह ( पहले चार सर्ग ) 
काव्यशास्त्र तथा पालोचना के कार्यात्मक अन्तरकाव्य 
परिभाषा तथा उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का 

खण्ड-III 
प्रस्तुतीकरण - -- अलंकार रीति , वक्रोक्ति , रस ध्यनि तथा आधुनिक कन्नड़ ( होसगन्नड़ ) 
मोचित्य : भरत के रस मूत्रों की परिभाषा तथा पालोचना , 

कविता 
रसों की संख्या की प्रालोचना । 

कन्नड़ बाबुट सं . बी . एस . श्रीकंठ 

यया कन्नड़, काव्य संग्रह डा . यू . 
__ सौंदर्यनिभूति , प्रतिभा की प्रकृति , अतः प्रेरणावाद विम्ब 

प्रार . अन्नतमूर्ति नेशनल बुक 
विधान , मनोव्यवधान दूरी , अालोचना के माधारभूत सिद्धां 

ट्रस्ट माफ इंडिया संस्करण -संक्रमण 
सहदय और मालोचक की योग्यताएं कन्नड़ साहित्य के 

ह्रास काव्य सं . चन्द्रशेखर पाटिल 
अभिनव रूप । 

तथा अन्य । 
मंड IV -- कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 

उपन्यास 

मलेगलल्लि माकुमगलू कर्वेपु पोमन 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति 

दुड़ि शिवराम कारन्त भारतीपुर 
की प्राचीनता कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों का परिचय 

यू . आर . अन्नतमूर्ति । 
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लघुकथा 


प्रान पत्र II 


माटक : 


निबन्ध 


कन्नड़ प्रत्युत्तम सम्न कथेगुल, सं . 
के . नरसिंह मूर्ति । 
अश्वत्थामा बी . एम . श्री बेरलगेकोरस 
कुर्वेद 
होसगपन्नड़ प्रबन्ध संकलन गोरूम 
रामस्वामि अय्यंगर । 

खण्ड-IV 
गरोतय हाडू ( सं . चन्नमल्लप्पा 
तथा अन्य ) जीवनजोकालित 
भाग 3 गरतीय रागरिमे ) सं . डा . 
एम . एस , सुकापुर बेलगांव जिल्लेय 
जानपद कथेगलु : सं . टी . एस . 
राजप्पा । नम्नसुतिन गादेगलु ; 
सं . सुधाकर नम्म प्रोगतूगलु सं . 
रागों ( राभे, गोड ) । 


लोक साहित्य 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की सीमा 
क्षमता की परीक्षा हो सके : 
1 लालदेद 

सांस्कृतिक प्रकादमी । 
2 नन्द ऋषि का नूरमाम ( मा , प्र . ) 
3 शम्स फकीर संकलन : ( सा . प्र. ) 
4 मकबूल करालवाडी का ( सा . प्र . ) 

লজ 
3 परमानन्द का सोवाम ( सा . प . द्वारा प्रकाशित परनामा 
सारथ : 

की संपूर्ण प्रभावली में से ) 
७ कुर्ययाते नाविम : ( मा . प्र . ) 
7 रासुलमीर 

( सां . प्र . द्वारा प्रकाशित संकलर ) 
8 महज़ूर 

( सा . प्र . द्वारा प्रकाशित संकामा 
। प्राजाप ( संकलन ) : ( सा . प्र . ) 
10 माजियोकाशिरी नजम ( मा . म. ) 
11 प्राज्युिफ का शूर अफसाना : ( सा . प्र . ) 
12 काशूर नासर 

( सा . म . ) 
13 सुष्या पली मोहम्मद लोन ( सा . प . ) 
14 ताशाई : मोतीलाल के मु 
15 दोपद दाग : प्रख्तर मोहिउद्दीन 
18 असदोपर बंसी निर्दोष 
17 गिमूल : जी . एम , गोहर 
18 लावु तप्रबु : अमीन कामिल 
19 पता लारान परभत हरिकृष्ण कौल 
20 भनी कामनः मुजफ्फर भाजीम 
21 मरसी ( शहीद बड़गामोल द्वारा संपादित ) 


कश्मीरी (कोड सं . 56 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास । 
( 1) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेद- पूर्व ) 
( 2 ) लालदेद और परवर्ती 
( 3) संस्कृति और फारसी का प्रभाव 
( ख ) कश्मीरी भाषा का संरचनात्मक विशेषताएं , 
( 1 ) स्वर प्रतिरूप , 
( 2) रूप रचना , 
( 3 ) वाक्य रचना, 
( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाएं प्रकार । 
2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीक्षा ; 
( क ) साहित्यिक परम्पराये प्रौर प्रवृत्तियां : लोक 

साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि शैव 
बाद , ऋषि संप्रदाय , सूफीमत , भक्ति कविता 
प्रगीत्व (विशेषता लोल्ल , मनसवी प्राख्यान ) ; 
सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : सामाजिक राजनीतिक 
कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) प्रौर सम 
कालीन विकास : 


कोंकणी 


( कोड सं . 75 ) 

प्रश्न पत्र - I 
कोंकणी भाषा का इतिहास । 

( 1 ) भाषा क प्रार्दुभाव और विकास तथा इस पर पड़ने वाले प्रभाव । 
( 2 ) कोंकणो भाषा की मुमय बोलियां तथा उनकी भाषाई विशेषताए । 
( 3 ) कोंकणी भाषा में व्याकरण तथा शब्द कोष संबंधी कार्य । 
( 4 ) कोंकणी भाषा : प्राचीन तथा नबीन मामक मौर मानकीकरण की 

समस्याएं । 


3. साहित्यिक विधाओं का विकास : 

( 1 ) बाख- श्रक , वस्तुम , शार , लाडीशाह, मारीयफी , 
लोल्ल मसनबी लीला नाट , गजल - पाजाद नजम रुबाई 
सुक, गीतों नाट्य पद 

( 2) पापूर, नाटक अफसालू , माकनू, तनकीद, नासल 
मिजाह मोर तंज 


2 कोंकणी साहित्य का इतिहास 

उम्मीदवारों से निम्नलिखित पहलमों का समुचित शाम रखने की 
अपेक्षा की जाएगी । 
( 1) प्रादिकाल से वर्तमान काल तक कोकणी माषा से संबंधित 

प्रमुख साहित्यिका रचमानों , लेखकों तथा प्रदिोलनों सहित 

कोंकणी के साहित्य का इतिहास । 
( कोंकणी साहित्य की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 2 ) 


पारत का राजपत 


असाधारण 
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( 4 ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 


( 3) 16वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक कोंकणो साहित्य पर 

. भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव । 
( 4 ) लोक साहित्य के अध्ययन सहित कोंकणी भाषा को विभिन्न 

शैलियां और क्षेत्रों में आधुनिक प्रवृत्तियां । 


( 5 ) निरम कवियों की कृतियों की भाषागत विशेषताएं जोपा 
टू मणिप्रबाल और देशी विचारधाराओं के तत्वों के समाहर में पाया 


प्रश्नपत्र - II 


. 


इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित पाठों का स्वतः अनुशीलन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार को समीक्षात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 


( 6 ) कृष्णगाथा तथा एलूत्तच्यन और अन्य की कृतियों द्वारा यथा 
प्रतिनिधित्व प्राधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

। ( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं लीला 
तिलकम की भाषा मूलक महत्ता / देशी वैयाकारणों जैसे जार्ज माथेन 
कीवुणिय नैडूंगाड़ी, पाचु, मुथाधु ए भार राजा राज वर्मा और शेषगिरि प्रमु 
का योगदान जोसफ , पीट, ड्रमंड, गुडर्ट फोहन मयर जैसे यूरोपीय वैया 
कारणों का योगदान । 


. . ( ग ) मलयालम की उपभाषाओं के विशेष लक्षण ( जैसे लीलाति 

क्कम और इसकी टीका में उल्लिखित मलयालम की जातिगत बोलियों तथा 
लक्षद्वीप समूहों मंगलोर पालघाट और त्रिवेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
बोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लक्षण । 


भाग II 


( 1 ) कोंकणी मानसगंगोती । 
( 18 वीं - 17वीं शताब्दी में लिखे गए कोंकणी गद्य से चर्यानत . 
पाठ ।) 
( ओलिविन्द्यो गोम्स द्वारा संपादित । 
2 मिगुएल दे एलमिडा--बांवलेल्एंचो मोल्लो -- भाग-III 

( प्रथम पांच अध्याय ) 
3 एडुवाडौं जे. ब्रूनो डिसूजा -- ईव एनी मारी 
4 शिनोए गौएम्बाब -वजलिकन्नी 

___ ( शांताराम वर्डे वेलाउलीकर द्वारा संपादित ) 
5 आर . वी . पंडित -- दोरया गजोटा 
6 बी . बी . बोरकर - - पेन्जोन्नम 
7 जिक्विम ऐंटोनियो फनाडीज - - प्रामचो सोडवोन्डार 

. ( दूसरा एवं तीसरा अध्याय ) 
8 मनोहर सरदेसाई -- जैयत जागे 
9 चंद्रकांत केनी ( संस्करण ) तीन दसाकाम 
10 विष्णु नायक ( संस्करण ) स्वाति 
11 लुइस मसकारेनहास--- अबावन्चेम यादन्यादान 
12 वी . जे . पो . सल्दान्हा - --डियाचे कुपेन 
13 रविन्द्र केलेकर- - उजवदाचे सुर 
14. सी . एफ . दा कोस्टा - - सोंशियाचे कन 
1.5 गोडुग भंगुई --दिष्टावो । 
16 चंद्रकांतकेनी - अवहोकोल पावन्नी 
17. दाताराम सुकथांकर - - मन्नी पुनव 


. साहित्यिक इतिहास आलोचना आदि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां और प्रारंभ से उत्तरवर्ती कालों तक उनके 
विकास का आलोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । . 

1 प्रारंभिक साहित्यिक प्रवृत्तियां पाट्ट, लोककथा तथा मणिप्रय 
सहित । 

2 गाथा : ... 
3 किलिपाछ्टु : 
4 चम्मू : 
5 आट्टकथा : .. . 
6 तुल्लई : 
7 महाकाव्य और खंडकाव्य 
8 साधुनिक काव्य की गतिविधिय : 
9 नाटक , उपन्यास , लघु कहानी, जीवनी , यात्रा विवरण और प्रत्य 
सुजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 

प्रश्न पत्र- III 
प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1 कन्नासन ( राम पणिकर ) ( कन्नासा- रामायण बालकांतम् ) 
2 चरुश्शरी ( कृष्णगाथा, रुकिमणी स्वयंवरम् ) 
3 एजूतच्चन ( महाभारतम् - - कर्णपरम ) 
4 कंचन नंबियार ( कल्याण सोगंधिकम ) 
5 केरल वर्मा ( मयूर संदेशम् ) 
6 कुमारन पाशान ( सीता ) . 
7 बल्लतोल ( मगदलन- - मरियम ) 
3 उल्लूर एस . परमेश्वर अय्यर ( पिगल ) 
9 चन्द्र मैनन ( इंदुलेखा ) 
10 सी . वी . रमण पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 


मलयालम ( कोड सं . . 58 ) 

प्रश्नपत्र 


भाग 1 


- ( क ) ( 1 ) आदि दक्षिण द्रविड़ भाषाओं के पुनः निर्माण द्वारा प्रमा 
णित मलयालम की प्रारम्भिक अवस्था और विशेषताएं तामिल के संबंध में 
केरल पाणिनि ( ए . आर . राजा राज वर्मा ) द्वारा उल्लिखित छः विशिष्ट 
लक्षण ( नया ) - - अन्य द्रविड़ भाषाओं जैसे कन्नड़ तुलू , आदि के संबंध 
में छः लक्षणों ( नयों ) की आलोचनात्मक समीक्षा । 

- ( 2 ) राम चरित जैसे पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग को परवर्ती रचनाओं में प्रतिबिम्बत उनका विकास । 

( 3 ) प्रारंभिक संदेश काव्यों से लेकर 15 वीं शताब्दी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कोदिलीयम और 
प्रारंभिक शिलालेखों का गद्य साहित्य । 
2944 GI/95- ~- 8. 
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मणिपुरी 
( कोर . 78 ) 


8. ग . एल . कमल सिंह 
7. एच . अगवाल सिम 
8. पाचा मीतई 


प्रश्न पत्र - 1 


- माधवी 
-- बाहेरा 
-- -नाटतीबा प्रहालयामा 
- बेंगनी सुई 
- ~- निगयागी ईशेई 


9. बी . सी . टोंगबरा 


10. ए . समरेन्द्र 
11. ( अ) पौबा सिंह 


12. मणिपुरी साहित्य 

परिषद् (प्रकाशन ) 


- - पखालगी हर्षल (मिनुभगशी , 

लाईवक मामासंग तपाक ) 
-- परिषद् की मणिपुरी शेरग 

लेरिक संस्करण , 1888 
( ग . कमल , ब . पोवा , 
एच . अंगपाल, ए . मीनातन 
है . नीलाकात, एल . 
समरेना , श्री वीरेन तया 
हिजन हिरामो ) 


भाग - - : भाषा 

(क ) मणिपुरी भाषा के विकास का इतिहास , तिब्बती 
धर्मी भाषाभों के बीच मणिपुरी ( भाषा ) का स्तर ; 

उपभाषा विभिन्नताएं : इम्फाल, प्रांग सेकमई, क्वाथा , 
कापिंग, पचार औरत्रिपुरा । 

( ख ) मणिपुरी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं : प्रारं - 
भिक ज्ञान : 
( 1 ) ध्वनि विज्ञान : स्वनिम और उसका वितरण तथा 

संयोजन प्रक्रिया ( संधि और समास ) 
( 2 ) शब्द रूप प्रक्रिया : संज्ञा , क्रिया , धातु, प्रत्यय । 
( 3 ) व्याकरण : मणिपुरी में शब्द कम , मणिपुरी में 

वाक्य रचना ( विभिन्न प्रकार के वाक्यों के वर्ग 

तथा उसकी संरचना ) 
भाग - ~-II : मणिपुरी साहित्य का इतिहास 

( क ) मणिपुरी साहित्य के विभिन्न काल, प्रत्येक काल 
की सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सहित ; हिंदू काल से पहले 
का साहित्य ; 18वीं तथा 19वीं सदी में मणिपुरी साहित्य 
पर हिंदुत्व का प्रभाव ; आधुनिक काल तमा मुख्य साहि 
स्थिक स्वरूपों का विकास । 

( ख ) मणिपुरी, लोक साहित्य : लोककथा , लोक-गीत, 
गापा , मुहावरे तथा पहेलियाँ । 

( ग ) मणिपुरी संस्कृति के पहलू : मणिपुरी संस्कृति के 
संवर्धन में राजमहल तया उसकी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम 
से किया गया योगदान ; देशज कार्यनिष्पावन -लई हारीबा, 
मा योशोग , सुभांग लीला तथा कांग सप्लाबा ; 


13. मणिपुरी साहित्य 

परिषद् ( प्रकाशम ) 


--- परिषद् की रवंगामाया बारी 

माचा, 1994संस्करण 
( क ) कमल - मोजेनागी 

लुहागवा 
( ब ) शीतलजीत - इन्तोक्या 
( ग) बिन्दोमीनुग्गंगरक्ता चन्द्रमुखी 
( प ) प्रकाश - पुखरीमाचा 
( अ ) कुंजमोहन - इलीसा प्रमागी 

महाओ 
( च ) नीलबीर - लोखाटपा 
( छ) दीनामणि - इटोनाशम्मीया 

फाउशुरषोंग 
( ज ) वीरामणि - कोजेंग फोकफाई 


प्रश्न -पत्र - - II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल पठन 
अपेक्षित है और प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होगा जिससे उम्मीद 
वार की आलोचनात्मक योग्यता की परीक्षा हो सके । 
1 . एम . नरेन्द्र सिंह छोंगचोमनूषी मोंगकारोल 

( संपादक ) 
2 . दयाराम लू रेम्बा एवं --गंभीर सिंह नोंग्गाबा 

नवश्याम निगबूजा 
3. हामोडेइजाम्बा चैतन्य - - सारखेल नगम्बा 
4. एष . अगंघाल सिंह खाम्या पोईवी सीरिंग ( सान 

पोन्खा , कांगपई एवं कालो ) 
5. ए . दोरेन्द्रजीत सिंह - --कांगमा बध 


14. मणिपुर विश्वविद्यालय -~- अपूम्य बारेंग, 1986 संस्करण । 
( प्रकाशन ) 

( क ) कृष्णमोहन - लेईबाक मियम 
( ख ) रणवीर - मी . अमासुंग 

समाज खोखटपागीखोंगतांग 
( ग ) खेलचन्द्र -मेईईनिंगताना 

फाम्बल काबा 
( घ ) घ . मणिहर -मारीबा 

मणिपुरी वारेंग 
( घ ) एरिकन्यूटन-- कालागी 

माहौसा 
( छ ) प . पिशाक - समाज 

ममासग संस्कृति 


[ भाग 


- 


1 


भारत का पचप , 1 असाधारण 


( 8 ) बी . एस. मधेक : पर्स कराची " कविता ", 

"पाणि " 
( 9) पी . एल . देशपांडे, “तुझ माहे तुजपाणो" " खोगीर 

भरती " 
( 10 ) व्यंकटेश माणगुलकार " माणदेशी , माणसे काली 

आई " 


पराठी (फोर 5 . 57 ) 

प्रश्न पत्र । 
भाषा , साहित्य का इतिहास और साहित्यिक आलोचना 

खंड I भाषा 
( क ) मराठी का उद्भव और विकास (विस्तृत रूप 

रेखा ) 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोलियां 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा 
खंड - II साहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमख प्रवत्तियों का बही भी 
संभव हो , प्रत्येक युग की प्रचलित विषरधाराओं और सामाजिक 
जमजीवन के साथ उनका संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना 


नेपाली 
( कोड सं . 77 ) 
प्रश्न पत्र -- - 


ग्रुप क 


1 - नेपाली भाषा का उदगम और विकास । 


2. -. - नेपाली ध्वनि विज्ञान । 


3 - नेपाली भाषा का मानकीकरण तथा उसके लेखन में 

एकरूपता । 
4 .- - देवनागरी लिपि का विकास तथा नेपाली भाषा में उसका 

प्रयोग । 


( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ 

से 1918 तक , महानुभाव , भक्ति, संप्रदाय पंडित 

कवि , शहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 

से 1980 तक , काव्य , नाटक , उपन्यास लघु कथा । 
खंड - III साहित्य आलोचना : 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्याओं का 
अध्ययन किया जाना है : 

साहित्य का स्वरुप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्माण की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


1 -- भारतीय नेपाली साहित्य के इतिहास के विशेष संदर्भ में 

नेपाली साहित्य का इतिहास । 


2 - - संत जनान्दिल दास का भारतीय नेपाली सवाई साहित्य , 

लाहरी साहित्य तथा जोशमणि साहित्य का आलोचनात्मक 

सर्वेक्षण । 
3 - - साहित्यिक प्रवासियां : 
स्वच्छंदतावाद , प्रगतिवाद, फायसवाद , अस्तित्ववाद । 
आलोचनात्मक सिसांत : 
रस, ध्वनि और औधिस्य 


- निम्नलिखित प्रामोचनात्मक कार्यों का अध्ययन : 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता 
को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महामिभट्ट लीला चरित्र : एकांक 
( 2 ) सुकाराम "सुकराम दर्शन " अर्थात अभंगवाणी 

प्रसिदि सुफयाची ( जी . मी . सरदार द्वारा संपादित ) 

( प्रकाशन मार्डन बुक डिपो, पुणे ) 
( 3 ) मोरोपंत विराट पर्ष श्लोक के काबली 
( 4 ) एच . एम . आप्टे, " पण लक्षात् कोण घेतों ", 

यघात । 
( 5) पार . जी . गराकरी, ( गोविन्दाग्रज ) भागवजयंती : 

एकल प्याला 
( A) श्री . एस . वायकर , " पाय बारी " "कोषा " 
( 7) ५ श्रार . देशपाछे, "( अनिल )" " मन्मभूति " संगति 


( क ) डा . पारसमणि प्रधान : तिपन सपन (पहला, पाठवां 

दसवा, तेइसवी और पच्चीसवां निबंध ) 
( ख ) रामकृष्ण शर्मा : दास गोरखा (प्रथम पाच निबन्ध ) 
( ग ) डा . कुमार प्रधान : पहिलों पहाड़ ( पहला और 

सीसरा निबन्ध ) 
5 - भारत में नेपाली रंगशाला तथा नाट्यकला का संक्षिप्त 

इतिहास । 


6 - - 1935 से 1990 तक प्रकाशित भारतीय नेपाली 

उपन्यासों सथा लघु कहानियों में प्रमाण के रूप में 
साहित्यक विधानों का विकास : 


60 


HHI 


Pop 


2650 


BिI 


: 


AAVA 


[PART 1-- Sec . 1] 


. 


- 


R - 


R- 


- 


- 


a n im - - - - - - 

- - 

- - - . . - 

- - - - - PRAM - -- - -- 

-- 

-- - - ram 

- HaRa m 
APNAMANARTHATANAatmaniraamandonी 
- mm 
-main- 

ALAMANNAR 


- - - - 
m mmnaa 


e 


m annaam - - 


- 


me 

-MARA 
- - Minu - mananema 


S 


ongs 


. . . 


7 - नेपाली साहित्यिक प्रवृत्तियां : 

(i ) हालन्ता बहिष्कार ; 
( ii ) झारोवाद ; 
(iii ) अपतन साहित्य परिषद , 
( iv ) रल्फा ; 

( v ) लीला लेखन 
8 - - नेपाली लोक साहित्य का प्रारंभिक अध्ययन ( केवल कथाएं 

और गीत ) 
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प्रश्न पत्र -II 


भाग 2 - उडिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों को विशेष ध्यान में रखते हुए 
प्रारंभिक काल से आधनिक समय तक के साहित्य के 
इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन , 

(i ) उड़िया : साहित्य की धार्मिक पृष्ठभूमि 
(ii ) उड़िया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
(iii) प्राचीन और मध्यकालीन काब्ध के विशिष्ट रूप 

का ---( चौदिश पोई कोईली चौपदी चंपु आदि ) 
( iv) उड़िया गद्य साहित्य का विकास . 
( v ) काव्य , नाटक, उपन्यास, लघु कथा और साहित्य 
समालोचना में प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 

समन पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीद 
वार को पालोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. जगन्नाथ दास ( भागवत एकादश बंद्ध ) 

2. दीन कृष्ण दास ( रसकल्लोल ) 
13. अजनाथ बडजेना ( समर तरंग चतुर विनोद ) 

4. राधानाथ राय (चिलिका विवेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( भानु प्रात्म भीवनी चरित माप 


P 


इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
करना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे 
उम्मीदवार की समीक्षा- क्षमता की जांच हो सके । 


1 -~-भानुभक्त प्राचार्य : रामायण ( केवल सुन्दरकाण्ड ) 
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.. . 2 - लेखनाथ पौड्याल : तरूण बासी चलयां, दसनो, 

पंद्रहवा, अठारहवां एवं उनीसवां विश्राम ) 


3 - बालकृषण - सामा : प्रशाद 
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6. मोपाल चन्द्र प्रहराजा ( बाई महती पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अभिजन रक्तमति फलामुई ) 
8 . कोपीनाथ महती ( परजा भावी भटाल ) 

3. सतचि राणतराय ( पल्लीश्री पांडुलिपि करिता 1963 ) 
___ 10. सुरेन्द्र महती (मारातारा मृत्य कृष्ण धूड़ ) 

11. पं . नीलकंठ दास ( कोणार्क आर्य जीवन ) 
12. डा . मायाधर मान - (हिमसस्य सरस्वती फकीर मोहन ) 
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4 - लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा : भुना मदन 
5 -- सप नारायण सिन्हा : भ्रमर 
-- शिव कुमार राय : यामी (पहली , दूसरी, सीवरी , चौथी 

और नौवीं कहानी ) 
7 - इन्द्रा सुन्दास : नियति 
8 - - प्रगम सिंह गिरि : युस रायोडा 
9 - इन्द्र बहादुर राय : कठपुतली को मान ( पहली लया 

अन्तिम कहानी ) । 
10-- सानुलामा : कथा सम्पाद ( स्वास्निमनछय , प्रासिनोको 

मनछय , बलराम थपाको कथा, गोरो ओर सृष्ट 
मस्थान ) 

उड़िया ( कोड़ सं . 5 ) 

प्रश्न पत्र-I 
भाषा और साहित्य का इतिहास 
I - उडिया भाषा का इतिहास 
( क ) भाषा का उद्भव और विकास 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं (स्वनान 

विज्ञान और स्वनिभ विज्ञान , व्युत्पति मूलक और 
विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के रूप , कारक , विभक्तिः, 

संधि , काक्य रचना ) 
ग ) उड़िया की उपभाषाएं, पश्चिमी डिमा , दक्षिण 


पाली ( कोड स . 24) 

प्रश्न पत्र 
प्रश्न पत्र के चार भाय होंगे । 
1. ( क ) पाली भाषा का उदभव और विकास ( भारो 
पीय से मध्यकालीन आर्य भाषा तक- सामान्य रूपरेखा ) 
पाली का उद्गम स्थल और उसके प्रमुख लक्षण । 

( ख ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण - निम्निलिखित का 
विशेष ध्यान रखते हुए--- संघी कारक विभक्ति समास इत्थी 
पच्चय अपच्य ( बोधक ) पच्चय अधिकार ( बोधक ) पचय 
और संख्या ( बोधक ) पच्चय । 
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भारत का राजपत : असाधारण । 
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विवरणात्मक रचनाएं नेति पकरण पिटकोपदेश मिलिन्छ ( पन्हु ) 
बत्त साहित्य दीपवंश महाबक्ष मादि ) टीका साहित्य ( बुद्धत 
आत्मकथा बम्घोष और धम्पपाल आदि ) महाकव्य गाकाव्य 
मतिकाव्य और कान्ह संग्रह आदि साहित्य विधाओं का उदभव 
और विकास । 


( 3) मझिमनिकाय ( मूल परियया - सुत्त और सम्मादिर्ती, 

सुत ) 
( ) धम्मपद ( कदल यमक माया ) 
( 5) सुतानपात केल उरग बग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्द पाह ( केवल लक्खण पण्हो ) 
( 7 ) महावस (पथम सगीति दुत्तीय संगीति और तृतीय 


3. बुद्ध पूर्व और बुद्धोतर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन 
मूल तत्व जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : 
बतारि आरिव सच्चानि तिलक्षण ( दुक्ख अनत्र अनिज ) 
और चार अभिधम्म परमात्य ( यथाचित चेतासिक कप और 
निन्दाण ) 

4. पाली में लघु निबंध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) 
[ भाग ( 3) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने हैं ] 


( 8 ) विसुद्धिमया ( केवल सील-निदेस ) 
( 9 ) अभिधम्मत्थ संगहो । 

संख्या 2 के सम्बद्ध में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के 
उत्तर पाली में लिखने होंगे । 

( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिच्छेद पर कोष्ठकों 
में दिए गए अंशों में से ही चुने जाएंगे । 

फारसी ( कोड सं . 68 ) 

प्रश्न पत्र----- 
1. ( अ ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूप 
रेखा )। 

( भा ) फारसी के ख्याकरण काव्य शास्त्र और पिगल को 
प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा---साहित्यिक प्रांदो 
लनः शास्त्रीय आधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और आधु 
निक प्रवत्तियां - आधनिक साहित्यिक विधाओं का उदभव 
और विकास जिनमें नाटक , उपन्यास, लघु कथाएं निबंध , शामिल 


प्रश्न -पत्रा 
इसके दो भाग होंगे । 
1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महाबग्ग 
( ख ) चल्लबग्ग 
( ग ) पति मोक्ता 
( घ ) दिग्ध निकाय 
( अ ) मिजारझन निकाय 
( च ) संयुक्त निकाय 
( छ ) धम्पपद 
( ज ) सुस-निपात 
( अ ) जातक 
( अ ) थेरगापा 
( ट ) थेरीगाथा 
( 3 ) धम्मसंगनी 
( ड ) कथावत्यु 
( ढ ) मिलिन्दपणा 
( ग ) दीपवंस 
( त ) महारा 
( ब ) प्रस्थसालिनी 
( द ) विसुद्धिमग्न 
( 1 ) अधिभमत्य संगहो 
( न ) तेलकटाह गाथा 
(प ) सुबोधमकार 
( क ) वृतोदय 


3. फारसी में लघु निबंध । 

प्रश्न पन्न -II 
इस प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे 
जिससे उम्मीदवार को समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । . . 

1. फिरदौसी 


- 


1 ) दास्तान हस्तम का सोहराब 
( 2 ) दास्तान विजनमा मनीजा । । 
2. निजामी आरूजी समरकंदी । 
__ चहार मकाला । 
3. अध्याग रूवाझ्यात ( रदौफ प्रालिफ वे दाल ) । 
4. मिनु चेहरी - कसीदा (रदीफ लाम और मोमि ) । 
5 . मौलाना रूम मसनदी ( पहला भाग पूर्वार्द्ध ) । . 


Pre 


2. निम्नलिखित चने हुए पाट्य ग्रंथों के मुल मध्ययन 
के संबंध में प्रमाण ( प्रत्येक पाठय ग्रंथ के सामने लिखे गांवों 
में से ) पाठ्य विषयक प्रश्न पूछे जाएंगे : 


. 


( 2 ) विचि 


( 


सामान छ । मुरू 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IN 


[ PART I - SEC. 1] 


- 


- 


- 


- 


7. अमीर खुसरो 

मजमुया-ए-दवाबीन खुसरो ( रदीफ - अलीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवान-ए- हाफिज (पूर्वार्द्ध ) । 
9. अबुल फजल 

प्राइन - ए -अकबरी 
10. बहार मशहूदी 

दीवान-ए -बहार ( प्रथम भाग --पूर्वार्द्ध ) : 
11. जबाल जादीह 

यके बुद यके ना बुद । 
नोट : - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों 

के उत्तर फारसी में देने होगे । 


पंजाबी ( कोड सं . 60) 

प्रश्न पत्र 1 
1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास -- संघीय 
महाप्राग ध्वनियों तथा प्राचीन वैदिक स्वर में पंजाबी काकु 
का विकास -द्विक व्यंजन - पंजाबी स्वरों तथा काकुओं का 
परस्पर प्रभाव - संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से पंजाबी 
में व्यंजन का रूप विकास । . . . . . . . 


___ ( ख ) वचन -लिंग प्रणाली सजीब अजीब परस्थानिकों 
के विधि वर्ग - पंजाबी में कर्ता तथा कर्म --- गुरुमुखी वर्णमाला 
तथा पंजाबी शब्द रचना -- संज्ञा तथा क्रिया पदबंध वाक्य 
रचना - कथित तथा लिखित शैलियां - - गद्य तथा पद्य में 
वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं पोठोहारी मुलतानी माझी दोमार्बी 
मालबी पुआधि , उपभाषा व्यक्ति भाषा, डयोग्लासिस और 
प्राइसोग्लासेज की धारण सामाजिक स्तरीकरण के आधार 
पर वाणी भेद की प्रमाणिकता - काकु के उच्चारण के . . 
विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण - -पंजाबी 
को उपभाषाओं में " स " "ह " तथा स्वर की परस्पर प्रति 
किया का कारण 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि नाथ जोगी शाही ; 
साहित्यिक आंदोलन गुरमत सूफी किस्सा तथा बार 

साहित्यक । 
भाधुनिक प्रवृत्तियां 

रोमांसवादी तथा प्रगतिवादी (मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम , बाबा बलवंत 
प्रीतम सिंह सफ़ीर ) । 
प्रयोगवादी ( जसवीर सिंह अहलु 
वालिया , रविंदर रवि सुखपाल 
वीर सिंह हसरत ) । सौदर्यवादी । 
( हरभजनसिंह, तारा सिंह , 
सुखबीर सिंह ) नवप्रगतिवादी । 
( पाश तथा पहार ) 


सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी 
संस्कृत फारसी उर्दू तथा हिन्दी 

का पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव तथा 

विकास । 
( दामोदर वारिस शाह मोहम्मद ) 

मोहम्मद बीर सिंह, अवतार 
सिंह , आजाद मोहन सिंह ) । 
( आई . सी . नंदा, हरचरण सिंह , 

बलवंत गार्गी, एस . एस . सेखों , के 

एस . दुग्गल ) । 
उपन्यास 

( बीर सिंह, नानक सिंह, मोहन 
सिंह, सीतल , जसवंत सिंह कंचल 
के . एस . दुग्गल , एस . एस . नरूला 

गुरदयाल सिंह , मोहन कहलो ) 
नीति काव्य गुरू सूफी तथा आधुनिक कथा 

काव्यकार, मोहन सिंह, अमृता 
प्रीतम , (शिव कुमार, हरभजन 
सिंह ) । 
( पुरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुबख्श 

सिंह ) । 
साहित्य समीक्षा ( एस . ए.स . सेखों , जसबीर सिंह, 

अहलुवालिया , अतर . . सिंह , 

किशन सिंह, हरभजन सिंह ) । 
लोक साहित्य लोक गीत लोक कथाएं पहेलियां 

व कहावतें । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार 
की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. शेख फरीद आदि ग्रंथ में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 
2. गुरू नानक भाई जोध सिंह द्वारा संपादित 

और नेशनल बुक ट्रस्ट प्राफ 
इंडिया द्वारा प्रकाशित " गुरा 
नानक वाणी " जिसमें गुरु नानक 

की रचनाओं का संग्रह है । 
3. शाह हुसैन । काफिया । . . 
4. वारिस शाह 
5. शाह मुहम्मद जंगनामा जंग सिंवा ते " फरेगियान " । 
6. वीर सिंह ( कवि ) मटक हुलारे 

राना सूरत सिह कलगीधर चमत्कार । 
7. नानक सिंह चिट्टाल 

( उपन्यासकार ) पवितर पापी , इक म्यान हो त . 


हीर । 
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8. गुरबान सिंह प्रिनी | 
( Tirsanार ) मामिल दिस पई . माया 

याँमा । 
9. बलवंत गार्गी लोहा फुट्ट । 

( माटककार) धूनी दी अग्ग , सुलतान रजिया । 
10. सन्त सिंह सेखां बमयन्ती, साहित्य रथ , बाबा पासमान 
( समीक्षक ) 

सी ( कोह सं . 11 ) 

प्रश्न पर 1 
( क) (1 ) निबंध ०पंक 

( 2 ) सार लेखन 60 अंक 
( ख ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना 

साहित्यिक आन्दोलन रोमासवाद मालोचनात्मक 
यथार्थवाद सामाजिक यथार्थवाव सामाजिक 
सांस्कृतिक प्रभाव तथा माधुनिक प्रवृत्तियां 
महाकाव्य नाटक उपन्यास लघु , कथा गीतकाम्य 
निबंध , लोक साहित्य प्रादि साहित्यिक विधामों 
की उत्पति सपा विकास । 

( 150 अंक ) 
टिप्पणी :ो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का 
उसर सी में ना होगा । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का 
मूल प्रध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की 
बालोचनात्मक क्षमता अधिने वाले प्रमन पूछे जायेंगे । 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1) युवानी ओनोबिन 

( 2 ) ब्रांज हमिन 
2. एम . ए . लरमातोन हीरो माफ भवर टाइम 
3. एन . मी . गागाल डेयय सोल्म 
.. माई . एस . तुर्गनोव फादर्स एंज संस 
5 . एफ . एम . दोस्तो काइम एंर पनिशमेंट 

बस्की 
8. एस . एन . दालस्टाय । प्रश्ना करेनिना 
7 . ए . पी . खोव ( 1 ) घेरा माराचा 

( 2 ) वार्ड में . 6 
8. ए . एन . पोर्की ( 1 ) लोअर हैप्यस 

( 2 ) मदर 
9. पी . बी . कायको बस्की ( 1 ) य 

( 2) क्लाउडाइन पैन्टम 
( 3) दी एल लेनिन 


इसमें मार सर होंगे । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास 
( भारतीय युरोपीय से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक ) केवल 
मामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि कारक , समास और वाक्य पर विशेष 
बल सहित व्याकरण को प्रमुख विशेषताएं . 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शान और 
साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य नाटक 
गद्य काव्य गीतिकाव्य और संग्रह ग्रंथ मादि साहित्यिक 
विषामों का उदभव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और बशंग जिसमें 
वर्णाश्रम व्यवस्था संस्कार और प्रमख दार्थनिक प्रवृ 
तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4) संस्कृत में लघु निबंध । 
टिप्पणी : खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उसर संस्कृत 
में लिखने है । 

प्रश्न -पत्र 2 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामाग्य अध्ययन : -- - 
( क ) काठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बुद्धचरितम् ( अश्वघोष ) 
( घ ) स्वप्न वासोदत्तम् - ( भास ) 
( उ. ) अभिज्ञानशाकुन्तलम ( कालीदास ) 
( च ) मेघदूतम ( कालीदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालीदास ) 
( ज ) कुमारसंभवम् ( कालीदास ) 
( A ) मृच्छकटिकम् ( शूद्रक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम् ( भारवि ) 
( ट ) शिशुपालवधम ( माघ ) 
( 8 ) उत्तरामचरितम ( भवभूति ) 
( 3 ) मद्राराक्षस (विशाखादत ) 
( क ) नेपधचरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ग ) राजतरंगिणी ( कल्दण ) 
( त ) नीतिशतकम् ( मृतहरि ) 
( थ ) कादम्बरी (बाण भट्ट ) 
( द ) हर्ष चरितम ( बाण भट्ट ) 
( ध ) दशकुमार परितम ( दण्डी ) 
( न ) प्रबोध चन्द्रोदयम ( कृष्ण मिश्र ) 

2. चुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक 
अध्ययन का प्रमाण : - - 

पाठ्यग्रंथ : ( केवल इन्हीं पयों में पागत प्रश्न 
पूजे जायेंगे ) 
1. कठोपनिषद एक अध्याय-- - ततीय बल्ली - - ( प्रलोक 

10 से 15 तक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 ( श्लोक 13 से 25 तक ) 


10. एम शोलोबोव ( 1 ) क्वाइट क्लोज दी होन 

( 2) फेट माफ ए मैन 
टिप्पणी : इस प्रश्न -पत्र के प्रमों का उत्सर ममी में देना 


TAMATARY 


MUR GAZETIK OF INDIA : EXTRAORDINARY 


64 


[Part I- SEC , 1 


. . : 


. . 


. .. .. . 


. .. 


. .. . wsxira 


ran 


i 


. 


. 


. . . . . 


. 


. 


.. 


. . . 


. .. . 


. 


.. . . . . 


. . ...... . . 


.. . . 


...... .. . . 


. 


. . . 


. . . 


. . . 


. . 


. 


. 


. . . . . . .. 


Arteria 


TE 


FE ws 


M 


". 


२ 


4 


3. बुद्धचरित तृतीय सर्ग 

) 
4. स्वप्न वासवदत्तम ( पर 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम चतुर्थ ) 
6. मेघदूतम् ( प्रारंभिक श्लोक | 1 से तक ) 
7. किरातार्जुनीयम ( प्रथम साई ) 
8. उत्तर रामचरितम् ( सीय प्रक 
9. नीतिशतकम ( पलोक 1 से 10 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11. कौटिल्य अर्थशास्त्र - - प्रथम अधिकरण , प्रथम 
प्रकरण - दूसरा अध्याय शीर्षक : विधासमुददेसाह तक 
अनविकसिकोस्थापना तथा सातवां प्रकरणा - बारहवां अध्याय 
शीर्षक : : गधा पुरुशोत्पत्ति निर्धारित संस्करण , और 
की कांगल , कोटिल्य अर्थशास्त्र भाग 1 ---- एक अलोचनात्मक 
संस्करण मोतीलाल , बनारसीदास , दिल्ली 1986 | 

मद संख्या 2 की टिप्पणी :.... कम से कम 25 प्रति 
शत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में होने चाहिए । 

सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए कोड सं . 62 
अरबी लिपि के लिए कोड सं . 63 

प्रश्न पत्र 1 
. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - -- 

विभिन्न मत । 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं-----सिन्धी 
। की रचनात्मक और व्याकरण सम्बन्धी मंदना 

का प्रारंभिक ज्ञान 
( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली विकास के घरण । 
( E ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उसका 

विकास । 
( 2) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन 

मध्य और आधुनिक काल 
( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न ग्रुपों में सामाजिक , 

सांस्कृतिक प्रभाव । 
( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधाओं का उद्भव 

और विकास कविता , कहानी , उपन्यास , नाटक , 

निबन्ध समालोचना , जीवन चरित । 
(घ ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा लोक गीत , लोक 
कथाएं , लोकोक्तियां । 

. प्रान पन्न 
इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा 
हो सके । 
( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ लतीफा लात ( शाह से संकलित ) 
( 2 ) सामी 

सामिदजा चंदा इलोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) 
( 3) सचल सचल जो सन्द कलाम 

( प्रकाशक साहित्य प्राकादमी ) 


( A ) मान चन्द बेबस और बस ( कविताएं ) । 
( 5 ) बाराय श्याम दाल मीना शर्बल ( कविताएं ) । 
होतचार स्थाणी नूरजहां ( उपन्यास ) । 

मुकदमें लतीकी (निबन्ध ) । 

रूहरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7 ) रामपंजवाणी आहेना आहे ( उपन्यास ) । 
( 8 ) अाशानन्द समतोड़ा शेर ( उपन्यास ) । 
( 9 ) एम . यु . मलकानी जीवन चाही चिता ( नाटक ) 

खुस्क विताप्या टिमकानी 

( नाटक ) । 
( 10 ) तीर्थ बसन्त बसन्त बर्खा (निबन्ध ) 
( 11 ) एच . टी . सदारंगाणी ( 1 ) रंगीन रुबाईयूं ( कविता ) 

( 2 ) कखा ऐन काना (निबन्ध ) 
( 12 ) गोविन्द मल्हो एवं ( प्रकाशन साहित्य अकादमी ) 

कला सिन्द्री चंदा कहान्यू 
रिजझसिंघाणी ( सम्पा ) ( लघु कहानियां ) 

तमिल ( कोड सं . 64 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. ( क ) तमिल भाषा का उदगम और विकास 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों को संक्षिप्त रूप रेखा 
साबान्यतया भारतीय भाषाओं में और विशेषतः द्रविड़ भाषाओं 
में तमिल का स्थान, द्रविड़ भाषाओं के पारस्परिक संबंध के 
बारे में विविध भत , तमिल को भौगोलिक स्थिति और 
तमिल भाषा क्षेत्र तमिल शब्द की व्युत्पत्ति विषयक 
इतिहास , तमिल लिपि का उदराम और विकास 
( 2 ) आदि द्रविड़ से मिल में मातेपाते बनि 

और आकरणीय संरचना में रख परिवर्तन , 
विभिन्न साहित्यिक और शिलालेख स्रोतों द्वारा 
यथा प्रमाणित संगम युग से आधुनिक 
युग तक तमिलकी ध्वनि , याकरण और कोश रचना 

में प्रमुख परिवर्तन । 
( 3 ) आधुनिक युग में लगिल का विकास । 
( ख ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
( 1 ) तमिल भाकरण के त्रिविधा वर्गीकरण प्रति 

एलूत, चाल और पोशल की महता । 
( 2 ) बाक्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित , 

संयुक्त , प्रश्न वाचक , आदेशसूचक , समीकरणात्मक 

मादि की संरचनाएं । 
( 3 ) तमिल वाक्यों की संरचना में विधि क्रिया 

विश्लेषण और विशेषण इदन्तों की महत्वपुर्ण 


RNMany 
WWal 


( 4 ) क्रिया पद और संज्ञा पद को संरचना । 
( 5 ) संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों और किया विशेषणों 

का रूप विज्ञान । 
(16) तमिल की ध्वनि प्रणाली, ध्वनिग्रामों की पहचान , 

और उनका वितरण ; अक्षरोग प्रतिरूप ; 
संधि के प्रमुख नियम । 


[ भाग I -.. 
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बात 


तो । साधारण 
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तेलगू ( कोड सं068 ) 


(ग ) प्रमुख बोलियां । 
भाषा बनाम बोलियां : 


प्रश्न पत्र 1 


( 1) ( क ) तेलग भाषा का उद्गम और विकास । 


साहित्यिक बोलियो बनाम व्यावहारिक बोलियां 
पोलियों के विभिन्न प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक मादि 
पीर उसके प्रमुख अन्तर । 


( 1 ) सामन्यतः भारत के साषा परिवारों और निमेश 

तया इविर भाषा परिवारों में तेलुग का स्थान 
भौगोलिक स्थिति और वितरण तेलूगू , तेलुगू और 
प्रांध्र नामों का ध्युत्पित्ति -विषयक इतिहास । 


2. ( 1) तमिल साहित्य का इतिहास (संगम युग, 
महाकाव्य युग ) मैतिक साहित्य भविस साहित्य ( नायनमार 
पौर प्रलवयंपार ), बोल युग, लघु काव्य और प्राधुनिक 


( 2 ) प्रादि द्रविड़ से माते - आते प्राचीन तेलुगू में ध्वनि 

और व्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 


( 2) साहित्यिक सिवांत ( मारतीय पोर पाश्चात्य ) 


( 3 ) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर 

विविध धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्थितियों का प्रभाव । 


( 3 ) शिलालेखों और साहित्यक स्त्रोतों के द्वारा यपा 

प्रमाणित युग -युग का तेलुगू का इतिहास ( प्रारम्भ 
से 15 शताब्दी के अन्त तक ) । 


( 4 ) 16वीं शताब्दी से प्राधुनिक यूगों तक तेलुगू के 

विकास का इतिहास । 


( 4) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम 

और विकास ) । 


( 5 ) आधुनिक युग - भाषा विषयक और साहित्यिक 

मान्दोलनों (व्यावहारिक तेलुगू पान्दोलन पादि ) 
के माध्यम से तेलगू का विकास । 


लष 


गीतिकाव्य , महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काव्य 
कहानी , उपन्यास , निवन्ध और लोक साहित्य । 


( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : 


प्रश्न पत्र 2 


( 1 ) तेलुगू वाक्यों का प्रमुख विमाजन ( सरल , मिश्रित 

और संयुक्त , घोषणात्मक, प्रादेश सूचक मादि ) 
समीकरणीय और असमीकरणीय वाक्य । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल 
प्रध्ययन अपेक्षित होगा और उसमें उम्मीदवार की 
पालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे । 


तेलुग में शब्द क्रम विधि -व्याकरणीय वर्गों का 
अपेक्षित क्रम सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और 
केन्द्रीयकरण की अन्य प्रणालियो । 


1. तिरुवल्लुपुर 


2. इलेगो बडिगल 


कुरल ( कामतुप्याल ) 
चितापत्ति करम (पंचकात्तम ) 
कंय रामायण (गहन्यालस ) 


( 3 ) तेल ग में विविध कृदन्त ( समापक , असमापक 

आदि ), संज्ञाकरण और संबंधीकरण । 


3. काम्बर 


( 4 ) प्रतिवेदन कथन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 


4. चैकीलर 


परिपपुराणम ( सडमाट कोन्यू 

पुराणम ) 


( 5 ) संज्ञाओं और किताबों का रूप विधान -बाहुलीकरण ; 

भूल की रचना , समापक और असमापक क्रियाओं की 
रचना । 


- 5. भारती 


पचिली शबदम 


6. भारतीय वासन 


कुसमा विलक्कू । 


( 6 ) ध्वनि विज्ञान , ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और 

उच्चारण, संधि विचार । 


7. तिरुवि का 


मरगन , मलतु अलगू । 


8 . कल्कि 


शिवकामीनियन शबदम 


( ग ) तेलुगू की प्रमुख बोलियों, भाषा की विभिन्न शैलियां 
तेलग में प्रादेशिक और समाजिक रूप भेद , प्रत्येक रूप की शब्द 
ध्यान संबंधी वेज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 


वफल विलय 


9. एम पर नाराजन 
2944 GI95 -- 9. 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I ..- SEC . 1 ] 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल प्रध्ययन अपे 
क्षित होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक 
क्षमता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे । 


( प ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450 - - 1700 ) की 
महत्वपूर्ण विशेषताएं उर्दू साहित्य की पृष्ठभूमियां दो फारसी , 
अरबी और भारतीय मसनवी भारतीय कथाएं, उर्व साहित्य 
पर पश्चिम का प्रभाव शास्त्रीय साहित्य विधाएं , गजल , रहस्यवाद , 
कसीवा , बाई , किता , गद्य कथा साहित्य । माधनिक विधाएं , 
अनु क्रांत छन्द , उपन्यास, कहानियां , नाट साहित्य समीक्षा और 
निवन्ध । । 


1. ननय 


आन्ध्र महाभारत आदि पवम् प्रथमारवासभु 
( पहला पर्व और पहला प्राश्वास ) । 


2. तिक्कन 


प्रान्ध्र महाभारतम , (विराट -पवम् ) 
द्वितीयाश्वामम् (तीसरा पव और दूसरा 
• प्रापवास ) । 


प्रश्न- पत्र 2 


3. पोतन 


मान्ध्र महाभागवतम् प्रथम स्कंध ( छेद 
1 --- 110 ) । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपे 
क्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार 
की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके । 


4 . पेद्दन 


मनुचरित्र मु-द्वितीयाश्वासम ( दूसरा प्रश्व ) । 


5. पर्जटि 


कालहस्तशिवर शतकम् 


गय 


6 . रायप्रलुसुब्बाराव अघ्रिावलि 


1 . मीर अम्मन 


बागोबहार 


7. गरजाड अप्पाराव प्रन्याशुल्कम् 


2. गालिब 


8. नायनि सुब्बाराव मातृगीतालु 


खतूए गालिब मंजूमन तरक्की 
ए - उर्द । 


9. जी . बी . चलम सावित्री 


३. हाली 


मुकद्दमा -ए- शेरोशायरी 


10. श्री श्री 


महाप्रथानम 


4. स्वा 


उमरा- मो - जान - मवा 


5 . प्रेम बन्द 


वारदात 


उर्दू ( कोड सं . 66 ) 

प्रश्न-पत्र 1 


घूबर ए- खातिर 
अनारकली 


7. इम्तयाज अली 

ताज पद्य 


8. मोर । 


( क ) भारत में मार्यों का आगमन - भारतीय आर्यभाषा 
का तीन चरणों --प्रचीन भारतीय भार्य ( प्रा . भा . आ . ) 
मध्ययुगीन भारतीय आर्य ( म . भा . प्रा . ) और अर्वाचीन 
भारतीय आर्य ( अ . भा . प्रा . ) में विकल्प . अर्वाचीन भारतीय 
आर्य भाषाओं का वर्गीकरण --- पश्चिमी हिन्दी और इसकी उप 
भाषाओं--- खड़ी बोली , ब्रजभाषा और हरियाणवी -उर्दू का 
बड़ी बोली के साथ संबंध -- उर्दू फारसी, अरबी तत्व 
उत्तर में 1200 से 1800 तक मोर दक्षिण में 1400 से 
1700 तक का उर्दू का विकास । 


इतिखाबे फलामे -मीर 
( सम्पा . अब्दुलहक ) 
कसाइद ( हजाषियाप्त सहित ) 
पीवाने गालिब 


9 . सोवा 


10. गालिब 


11. इकबाल 


बाले जिमाइल 


( ख ) उर्दू स्वरविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - रूप 
विज्ञान , वाक्य रचना --- इसके स्वरविज्ञान, रूप विज्ञान और 
वाक्य , रचना में फारसी अरबी तत्व शब्द भंडार । 


12. जोश मलीहाबादी 


सैफो सूब 


13. फिराक गोरखपुरी 


रूह कायनात 


( ग ) दक्खिनी उर्दू ---इसका उद्भव और विकास 
इसकी महत्वपूर्ण भाषा मूलक विशेषताएं । 


14. फैज 


कालामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


[ भाग I - - 


1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 
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प्रबन्ध ( कोर सं , 32 ) 


परिणात्मक पद्धतियां 


प्रश्न पत्र 1 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के शान को 
व्यवस्थित निकाय के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा 
उक्त विषय पर प्रमुख प्राधिकारियों के योगदान से पर्याप्त 
रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें प्रबन्ध की भूमिका , 
कार्य तथा व्यवहार और भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न संकल्प 
नामों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए । इन 
सामान्य संकल्पनाओं के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय 
की जानकारी का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही 
निर्णय करने के साधना तकनीकों को जानने की कोशिश 
भी करनी चाहिए । 


क्लासिकी इष्टतम , सकल तथा बहल परिवर्तनीय का 
महत्तम तथा लघुत्तम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - - अनु 
प्रयोग रैखिक प्रोग्रामन , समस्या निरुपण रेखाचित्रीय - समाधान 
सिम्पलेक्स पद्धति - उभयनिष्ठता- इष्टतमोपरान्त विश्लेषण पूर्णांक 
प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के अनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामम 
के परिवहन तथा सहन देशन प्रतिरूपों का निरूप तथा ममा 
धान की पद्धतियां । 


सांख्यिकीय पतियां केन्द्रीय प्रवत्तियो तथा विविधतामों 
के माप-द्विपद , प्राज्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । 
कैलमाला -प्रतीपाय तथा सहसंबंध- उपकल्पना के परीक्षण जोखिम 
में निर्णय करना । निर्णयाकुतल प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना 
का महत्व -येई प्रमह का पश्व विश्लेषण के लिये अनुप्रयोग । 
अनिश्चितता में निर्णय करना इष्टतम युक्ति चयन हेतु भिन्न 
मानदण्ड । 


उम्मीदवार को कोई भी पांच प्रश्नों के उत्तर देने की 
छूट दी जाएगी । 


संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाएं 


प्रश्न पत्र 2 


उम्मीदवारों को पांच प्रश्न फरने होंगे परन्तु किसी 
भाग से दो से अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने होंगे । 


संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनो 
वैज्ञानिक कारणों की महत्ता अभिप्रेरणा सिद्धांतों को सुसंगति , 
मैसली, हर्जबर्ग, मैकग्रेगगा मैफग्रेस और अन्य प्रमुख प्राधि 
कारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । वस्तु 
परक प्रगन्ध , लधु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रवन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग , कार्यमानक तथा 
संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए 
इन संकल्पनामों का प्रयोग । 


भाग 1 - विपणन प्रबन्ध 

विपणन तथा प्रार्थिक विकास - - विपणन संकल्पना तथा 
भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायोज्यता -विकासशील अर्थव्यवस्था 
के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य ग्रामीण तथा शहरी विपणन , 
उनकी संभावनाएं तथा समस्यायें । 


संगठनात्मक अभिकल्पना 


संगठनात्मक अभिकल्पना, संगठन की शास्त्रीय , नव 
शास्त्रीय तथा विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्री 
करण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण । संगठनात्मक 
कांचा प्रणालियो तथा प्रक्रियाएं नियुक्तियां , नीतियां तथा उद्देश्य , 
निर्णय करना, संचार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना प्रणाली 
तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 


अान्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में प्रायोजन 
एवं युक्ति विपणन की सफल्पना - मिश्रित विपणन प्रवधारणा 
बाजार खण्डीकरण तथा उत्पादन युक्तिया- उप मोक्ता अभि 
प्रेरणों और व्यवहार -उपभोक्ता व्यवहार , प्रतिरूप उत्पादन 
दण्ड वितरण लोक वितरण प्रणाली, भाव तथा संवर्धन । 


निर्णय - - विपणन कार्यक्रमों का आयोजन तथा नियंत्रण 
विपणन अनुसंधान तथा निवर्ण-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता 
- -विपणन सूचना प्रणाली विपणन लेखा परीक्षा तथा 
नियंत्रण । 


निर्यात प्रोत्साहन और संवर्द्धनात्मक युक्तियां - सरकार, 
व्यापारिक संघों एवं एकल संगठनों की भमिका -निर्यात 
विपणन की समस्याएं तथा संभावनाएं । 


मापिक वातावरण 

राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यवसाय में इसका उपयोग 
पूर्वानुमान इसका योग भारतीय अर्थमावस्था में प्रवत्तियां 
तथा ढांचा सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों , नियामक नीतियां , 
मुद्रा वित्तीय तथा योजना और इस प्रकार की वहत मीतियों 
का उद्यन निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाष मांग विश्लेषण 
तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न बाजार संरचनाओं 
के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मूल्य 
निर्धारण प्रौर मूल्य विभेव-पूंजीगत बजट बनाना -- भारतीय 
परिस्थितियों के अन्तर्गत लागू करना । परियोजनामों का 
पयन तथा लागत लाभ पिरलेषण उत्पादन तकनीकों का 
पयन । 


भाग 2 - उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 
___ प्रबन्ध को दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनि 
र्माण प्रणाली के प्रकार--- सतत यावृत्तिमूलक । प्रान्तरायिक । 
उत्पादन के लिये संगठन , दीर्घकालीन , पर्यानमान और समग्री 
उत्पादन योजना । संयंत अभिकल्पना , संसाधन पायोजन , 
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पंयंत्र आकार और परिचालन का मापक्रम , संयंत्र अवस्थिति औद्योगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; 
भौतिक सुविधाओं का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा भारत में ट्रेड यूनियनवाद ; औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
मनुरक्षण । 

अदायगी , अधिनियम , बोनस, ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष 
उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न 

सन्दर्भ में श्रम विधायन प्रबन्ध में प्रौद्योगिक प्रजातंत्र और 
प्रकार की उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान मौर 

श्रमिकों की साझेदारी , सामूहिक सौदेबाजी, समझौता और 

निर्णय , उद्योग में अनुशासन तथा शिकायतों की देखरेख । 
नियोजन । असेम्बली लाईन सन्तुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । 
___ सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था, मूल्य विश्लेषण , गुण 

गणित ( कोड संख्या 33 ) 
नियंत्रण, रद्दी और कूड़ा- करकट का निपटान , निर्माण या 

प्रश्न पत्र 1 
कय निर्णय , संहिताकरण , मानकीकरण और अतिरिक्त पुर्जी 

प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्न में से किन्हीं 
की सूची की भूमिका और महत्व । सूची नियंत्रण - - ए . बी . 

पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 
सी . । विश्लेषण मात्रा, पुनरावत्ति बिन्दु निरापद स्टाफ । 
विविन प्रणाली । रद्दी प्रबन्ध । पूति तथा निपटान महा 1. रैखिक बीजगणित 
निदेशालय में ऋय प्रक्रिया तथा क्रियाविधि । 

संदिश समप्टि , आधार, परिमितजनित समष्टि की विमा , 
भाग 3 - -वित्तीय प्रबन्ध 

रैखिक , रूपान्तरण , रखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्यता , 

कैली हेमिल्टन प्रमेय अभिलक्षणिक मान तथा अभिलक्षणिक 
वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण , अनुपात विश्लेषण, 

संदिश । 
निधि प्रवाह विश्लेषण, लागत -परिमाण- लाभ विश्लेषण 
नकदी माय -व्यय , विसीय और परिचालन शक्ति निदेश 

रैखिक रूपान्तरण का प्राव्यूह पंक्ति तथा स्तम्भ सम 
निर्णय । भारत के विशेष सन्दर्भ में पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की 

संयंत्र, सोपानक रूप । तुल्यता, सर्वांगसमता तथा उपरूपता । 
कार्यवाही के चरण निवेश, मूल्यांकन का मानदण्ड , पूंजी 

विहित रूपों में समानयन । 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी , क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग , ____ लाम्बिक, सममित विषम - सममित , एकिक , हमिटी तथा 
निवेमा निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , पंजीगत व्यय के प्रबन्ध 

विषम हमिटी प्राध्यूह, उनका अभिलक्षणक मान , दिपाती 
का संगठनात्मक मूल्यांकम 

तथा हमिटी रूपों के लम्बिक तथा ऐक्रिक समानयन । घनात्मक 
वित्त प्रबन्ध निर्माण, फर्मों की वित्तीय अपेक्षाओं का 

निश्चित द्विपाती रूप , सहकालिक समानयन । 
माकलन , वित्तीय संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार, भारत 

वास्तविक संख्याएं , सीमाएं , सातत्य , अवकलनीयता , 
के विशेष सन्दर्भ में निधि हेतु संस्थागत संघ , प्रतिभूति माध्यमान , प्रमेय टेलर प्रमेय , अनिवार्य रूप , उच्चिष्ठ तथा 
विश्लेषण, पट्टे पर तथा उपसंविदा पर देवा । 

अल्पिष्ठ , बंधता अनुरेखण , अनंतस्पर्शी । बहुचर फलन , आंशिक 
कार्यगत पूंजी प्रबन्ध , कार्यगत पंजी के प्राकार का 

अवकलज , उज्विष्ठ तथा अल्पिष्ठ जकावीय । निश्चित तथा 
निर्धारण , कार्यगत पंजी में जोखिम , नकदी प्रबन्ध , माल सूची 

अनिश्चित समाकल । द्विशः तथा निश : समाकल ( केवल 
तथा प्राप्ति के लेखा सम्बद्ध , प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध 

प्रविधियां ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , 
करना , कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रास्फीति के प्रभाव । 

मायतन गुरुत्व केन्द्र । । 
माय निर्धारण तथा वितरण : आन्तरिक वित्त व्यवस्था , दो और तीन विमानों की विश्लेषिक ज्यामिति 
भाभांश नीति का निर्धारण, मुल्यांकन तथा लाभांश नीति के कार्तीय तथा ध्रुवीय निदेशाकों में दो विमानों में 
निर्धारण में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों का प्राशय । 

पहली और दूसरी डिग्री के समीकरण । एक और दो परतों 
भारत के विशष सन्दर्भ में सावजनिक क्षेत्र का वित्तीय 

के समतल , गोलक , परवलयज , दीर्घवतज पर प्रतिपंखलयन 

तथा उनके प्रारंभिक गुण धर्म । 
प्रबन्ध । 
बजट निष्पादन और विसीय लेखाजोखा के सिद्धांत । 

समष्टि में वक्रता, वक्रता तथा मरोड़ । निट के सूत्र । 
प्रबन्ध नियंत्रण की प्रणालियां । 

अधकल समीकरण 


भाग 4 -- मानव संसाधन प्रबन्ध 

मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व , कामिक 
भीतियां जन -शक्ति , नीति और प्रायोजना-भर्ती तथा चयन 
तकनीक -प्रशिक्षण और विकास- पदोन्नतियां और स्थानान्तरण , 
निष्पादन मूल्यांकन कार्य मल्यांकन मजदूरी और वेतन 
प्रशासन ; कर्मचारियों का मनोबल और अभिप्रेरणा , संघर्ष 
प्रबन्ध , प्रबन्ध में परिवर्तन भौर विकास । 


प्रवकल समीकरण की कोटि तथा घात ; प्रथम कोटि 
तथा प्रथम घात का समीकरण, पृथक्करणीय चर समघात , 
रैखिक तथा यथातव अवकल समीकरण । अचर गुणांकों 
सहित प्रवकल समीकरण । 

eax cos ar , sinar , xm, ear , 
_ cosbx , ear, sinbx . 
के पूरक फलन तथा विशेष समाकल । 


- - - - - - - 


- - - - 


-- - - 
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सदिश प्रदिश , स्थैतिकी , गतिको तथा द्रवस्थेतिकी । 

पूर्ति , सतत फलन , एक समान सातव्य , संहत समुच्चयों पर 
( i ) सदिश विश्लेषण - सदिश बीजगणित , आदिश घर 

सतत फलनों के गुणधर्म । रीमान स्टोल्जे समाकल, अनंतसमा 
के सदिश फलन का अवकल, प्रवणता डाइवर्जन्स, काय, 

कल तथा उनके अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर फलनों के प्रवकलन , 
बैलनी और गोलीय निदेशांकों , में डाइवर्जन्स तथा उनके 

स्पष्ट फलन प्रमेय , उधिष्ठ सथा अल्पिष्ठ , बास्तविक तथा 

सम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी, अधि 
भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि अवकलज । सदिश तत्समक 
तथा सदिश समीकरण, गाउस तथा स्टोक्स प्रमेय । 

सरण , श्रणियों की पुन -व्यवस्था , एक समान अभिसरण , अनंत 

गुणनफल , सातत्य श्रेणियों के लिए प्रवकालनीयत भौर समा 
( ii ) प्रदिश विश्लेषण :--- प्रदिश की परिभाषा, निदेशांकों , 

कलनीयता बहुसमाकल । 
का रूपांतरण , प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती प्रदिश । प्रदिशों 
का योग और गणन , प्रदिशों का संकुचन, प्रान्तर गुणनफल , 

सम्मिश्रण विश्लेषण 
मूल प्रदिश, ग्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती, अवकलन , प्रदिश 

वैश्लेषिक फलन , कोशी प्रमेय कोशी समाकल सूत्रपात श्रेणियां, 
संकेतक में प्रवणता, कर्ल तथा डाइवजेन्म । 

टेलर श्रेणियो, विधिनताएं , कोशी प्रवशेष प्रमेय, परिरेखा समाकलन । 

पाशिक अथवाल समीकरण । 
( iii ) स्थैतिकी - कण निकाय का संतुलन , कार्य और 

प्राशिक प्रवकल समीकरणों का विरचन, प्रथम कोटि के प्रोशिक प्रवकल 
. विभव ऊर्जा/ घर्षण, कामन कैरिनरी , कल्पित कार्य के सिद्धांत । 

समीकरणों समाकलों के प्रकार, शापिट विधिर्या पधर गर्णाको सहित 
संतुलन का स्थायित्व तीन विमानों में बल का साम्य । 

मापिका अथकल समीकरण । 
(iv ) गतिकी --स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटि , 

यांत्रिकी 
सरल रेखीयगति , सरल आवर्त गति । समतल पर गति , 

छ्यापीकृत निर्देशांक, व्यवरोध, होलोनोमी और गैर होलोनोमी निकाय , 
प्रक्षेपी , व्पवरूद्ध गति । कार्य तथा ऊर्जा । प्रावेगी बलों के 

सिमलम्बर्ट सिति तथा लग्रान्ज समीकरण, जगत्व प्रापूंर्ण, दो विभाओं 
अधीन गति । केपलर नियम , केन्द्रीय बलों के प्रधीन 

में पूा पिंडों की राति । 
कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते 

वगतिकी 
हए गति । 

सातत्य समीकरण, मवेग और ऊर्जा । 
द्रव स्थैतिकी - गुरू तरलों का दाव । बलों के 
निर्धारित निकायों के अन्तर्गत तरलों का संतुलन । दाय केन्द्र । 

पश्यान प्रवाह सिद्धांत 
चक्र सतहों पर प्रणोदप्लवमान पिडों का संतुलन । संतुलन 

विविमीय गति , अभिश्रषण गति, स्रोत्र और अभिगम । 
का स्थायित्व और गैसों की दाब वायुमंडल संबंधी समस्याएं । संख्यात्मक विश्लेषण 

मविजीय तया बहुपद समीकरण - - सारणीयन विधि, विधाजन, मिण्या 
प्रश्नपत्न - 2 

स्थिति बिधि , छेद तथा म्यूटन -रफसन और इसके भभिसरण की कोटि । 
प्रश्नपत्र में दो खंड होंगे । हर खंड में पाठ प्रश्न होंगे । 

अन्तर्वेशन तथा संख्यात्मक प्रवकलन : -- समान या असमान सोपान 
उम्मीदवारों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 

भामाप सहित बहुपद मन्तर्वेशन एप्लाइन अन्तवशन क्यूविक एप्लाइन । 
वृष्टि मदों सहित संख्यात्मक प्रवकलन सूत्र । 

संख्यात्मक समाफलन : - - सम अन्तरामी कोणांकों सहित सनिकट क्षेत्रफलन 
बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण , सम्मिश्र विश्लेषण 

सूत्र , गारसीय क्षेत्रकलन पभिसरण । 
मांशिक अवकल समीकरण । 

साधारण प्रवकलन समीकरण - - प्रायलर विधि बहुसोपान प्राग्यस्ता 
संशोधक विधि - - ऐडम और मिलेन्स विधि, मफिरण और स्थायित्व , 

" कुट्टविधियां 
यांत्रिकी, वयगतिकी , संख्यात्मक विश्लेषण , प्रायिकता 
सहित सांख्यिकी संक्रिय विज्ञान । 

प्रायिकता और साख्यिकी 

____ 1. सांख्यिकी विधियाँ : -- सायिकीय समिष्ट और यावृच्छिक प्रतिवर्स 
बीजगणित 

के प्रस्यय तथ्यों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण , प्रवस्थान और परिक्षेपण । 
समूह, उपसमूह, सामान्य उपसमूह, समूहों की समा मापमापूर्ण और शपर्ड संशोधन , संचयी विषमता और फुरतोसित माप । 
कारिता , विभाग, समूह, प्राधारी तुल्याकारिता प्रमेय , सिलों 

न्यूनतम वर्गों द्वारा बक भासंजन , समाश्रयण , सहसम्बन्ध और सह 
प्रमेय, क्रमचय समूह, केली प्रमेय, वलय तथा गुणजावली, संबंध अनुपात , कोटि सह संबंध मांशिक सहसंबंध गुणांक और बहु सह 
मुख्य गुणजावली प्रांत , अद्वितीय गुणनखं प्रांत तथा युकिलीय संबंध गाफ । । 
प्रान्त , क्षेत्र विस्तार, परिमित क्षेत्र । 

2. प्रायिकता असतप्त प्रतिवर्श समष्टि, अनुक्त , उनका सम्मिलन भौर 
वास्तविक विश्लेषण 

सर्वनिष्ट पादि । प्रायिकता-पिरसस्कत सापेक्ष बारम्बारता और अभिगृहीती 

बष्टकोण, सातत्यक में प्रयिकता, प्रयिफता समष्टि , सप्रतिबन्ध प्रयिकता 
दूरीक समष्टि : दूरीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष 

घऔर स्वतन्त्र प्रायिकता के गनियावी, नियम , पनवत संयोजन की प्रायिकता 
संदर्भ सहित उनकी सांस्थितिकी, कोशी अनुक्रम, पूर्णता , गाय मियांत याषिक र प्रायिकताफलन प्रायिकन 
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बनत्व फलमबंटन फलन , गणितीय प्रत्याशा उपन्ति और सप्रतिबंध पटन 
सप्रतिबंध प्रत्याशा । 

3 प्रायिकता बंटन :- - द्विपद, प्यासों, प्रसामान्य गामा बीटा कागो 
बहुपदीय, हाइपर, ज्योमैट्रिक , ऋणात्मक विपर, शेवीगेव लेमा , बृहत संख्याओं 
का दुर्बल नियम, स्वतन्त्र तथा समरूप उपसष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेया मानक बुटियो, टी , एफ तथा काई-वर्ग के प्रतिदर्शी बंटन तथा 
सार्थकता परीक्षणों में उनका उपयोग । माध्य और समानपात हेतु बहत 
प्रतिवर्श परीक्षण । 
मंख्यिा विज्ञान 

गणतीय प्रोग्रामना -- प्रवमुख समुज्वीप की परिभाषा और कुछ प्राथमिक 
गुणधर्मे, प्रसमुपय विधिया, अपनतटता वेरा तथा सुपहिता विश्लेषण 
पापतीय खेल और उनके हल, परिवहन और नियत समस्या , मरैखिक प्रोग्रा . 
मम के लिए कुन टफर प्रतिबंध बैलमैन का वर्णनमस्व नियम और 
पत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्रापमिक अनुप्रयोग । 

पक्सि सिखात -- प्यासों प्रागमनी तथा परधााकी सेवाई काल के 
साप पंक्ति प्रणाली की स्थायी भवस्था एवं क्षणिक हल का विश्लेषण । 

निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्श, दो मशीनों n कार्यो 3 
मशीनें , n कार्यों (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों के दो कार्यों सहित 
अनुकमण समस्याएं । 


5. निर्माण प्रबंध : 
___ उत्पादन , प्रायोजना तथा नियंत्रण, पूर्वानुमानन - गतिमान माम्य , पर 
पासाकी मसृणीकरण, संक्रिया अनुसूचन , समानन्योजन रेखा संतुलनक 
उत्पाद विकास , संतुलन -स्तर विश्लेषण , घारिता प्रायोजन , पर्ट 

और सी पी एम नियंत्रण संक्रिया. माल पची नियंत्रण - - ए बी सी 
विप्लेषण , ई. ओ क्यू निदर्श, पदार्थ प्राषश्यकता योजन 
कुत्यक 

पभिकल्पना , कृत्यक मानक , काय 
मापन , गुणवत्ता प्रबंध - - गुगवता विश्लेषण ओर नियंता , 
सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंदण , संक्रिया अनुसंधानः रेखीय प्रोग्रामन 
ग्राफीय और सिम्पलेक्स विधियो, परिवहन और समनुवेशेम 
निदर्श, एकल परिवेषक पति निवर्श, मूल्य इंजीनियरी 
लागन/मय विश्लेषण पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध तथा पुर्वानुमान तकनीके परियोजना 
प्रबंध । 


6 . मभिकलन के घटक : 

अभिकलित्त (कंप्यूटर ) संगठन , प्रवाह संचित्रण, सामान्य कंप्यूटर 
भाओंफोट्रॉन , सी -वेस III , लोटस 1- 2- 3, सी - फे अभि नक्षण मौर प्रारंभिक 
कमावेशन ( प्रोग्रामन ) । 

प्रश्न पक्ष II 
1. ऊष्मागतिकी : 

मूल संकल्पनाएं/विधुत एवं संवत तंब , ऊष्मागतिको नियमों के अनु 
प्रयोग , गैस समोफरण , नेपिरोन समोफरण , उपलब्धता, अनुरक्रमणीयता 
तथा टी डी एस संबंध । 


2. पाई . सो . इंजन, ईधन तथा दहन : 
____ स्फुलिंग प्रज्जवलन तथा संपीडन प्रज्जयानन एंजन, चतुरस्ट्रोक इंजन 
तथा द्विस्ट्रोक इंजन, यांतिक , उष्भीय तथा प्रायतनिक दक्षना, मामा संतुलन । 
एन . पाई . तया सी ., पाई . इंजनों में वहन प्रक्रमान, एस . पाई . इंजन 
में पूर्वज्जवलन प्रधिस्फोटन , सी . आई . इंजन में डीजल - अपस्फोटन , इंजन 
के ईधन का चुनाव, ग्राम्टेन तथा मीटेन निर्धारण , वाल्पिक इंघन , फारेपान 
सणा ईधन प्रातःक्षपण , इंजन उत्सर्जन तथा नियंत्रण । ठोस , तरस तथा 
गैसीय ईधन, वायु के तात्विका मिश्रण को अपेक्षाएं शथा प्रतिरिवन वायु 
राणक , फलू गैस विश्लेषण , उजवसर तया न्यूनतम केलारी मान तथा उसका 
भापगा । 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं . 34 ) 

प्रश्न पक्ष 1 
1. मशीनों के सियास : 

समतलीय योनिकल का शुद्ध -गासिकी भोर गतिकी विश्लेषण । कैम , 
गियर सथा गियर मालाएं, गतिपालक चक्र , अधिनियंत्रक ( गवर्नर्स ) 
वह पूर्णकों का संतुलन , एकल तथा बसिलिडर इंजनों का 
संतुलन । योनिफ संतों का रेखीय कंपन विश्लेषण ( एकल तथा 
विस्वतन्त्र फोटि ) शेफ्टों की कातिक गति और कांतिक पुर्णी गति , 
स्वतः नियंत्रण । पट्टा चालन तथा शंखला चालन । द्रवतिक 
बेयरिंग । 
2. कोस यानिकी : 

दो विमाओं में प्रतिबल और विकृति , मुख्य प्रतियल और विकृति , 
मोहर निर्माण, रेखीय प्रत्यास्य पदार्थ, समदेशिकता मोर विषम 
शिफता ( Anisotropy ) प्रतिबल-विकत संबंध , एक पक्षीय . 
( Uniaxial) मारण , तापीय प्रतिबल , धरन , मंफन मापूर्ण बौर 
बपकपण बल मारेख , पंकन प्रतिबल , भीर धरनों का विक्षप , 
मपम्प्त प्रतिबल वितरण , पोफ्टों की ऐटन , कुंडलिनी स्प्रिंग, संयुक्त 
प्रसिबल , मोटो और पतली दिवारों वाले दाव , पान संपीडॉग और स्तंभ 
विकृति कर्जा संकल्पना भोर विफलता सिंबांत पूर्णी । बक्षिका, मकप 
प्रत्यायोजन । 

वीमियरी पदार्थ : 

ठोस पवायों की संरचना की मूल संकल्पनाएं , क्रिस्टलीय पदार्थ, 
रिकस्टलीय पदार्थों में पोष , मिश्रधातु और द्विअंकी कला पारेख , 
पामाम्य इंजीनियरी पवायों की संरचना और गुणधर्म , स्पात 
का सम्मा उपचार , प्लास्टिक , मासिका और जयोजित एकार्ष , 
विभिन्न पदार्थों के सामान्य मनुप्रयोग । 
निर्माण विभान : 

मट का बल विश्लेषण , टेलर की औजार पायु समीकरण 
मसीमन सुकरता मोर मशीनन फा पार्थिक विवेचन । न लष मौर 
सपीला स्वचालन, एन सी , मी एन सी । माधुनिक मशीनन पवतिया - - ६ 
सीएम , सी एम बौर पराश्रष्यकी । लेजर और प्लेज्मा का भम्प्ररोग । 
प्ररूपण प्रथमो का विलेषण । उच्च ऊर्जा पर प्ररुपण । जिग , मन्वायुक्तियां 
बोबार बार पेज । संवाई, स्थिति , प्रोफाइल तथा पृष्ठ परिकति का निरीक्षण । 


3. कमा-मंतरण , प्रशीतन तथा वातानुकुलन : 

एक तथा वियिमी अष्मा चालन , विस्तारित पृष्ठों से अम्मा तरण, 
Xणा दित तथा मुक्त संघहन धारा ऊष्म अंतरण , ऊष्मा-विनिमयिन, विसरित 
तथा संवहनी द्रव्यमान मंतरण के मूल सिमान्त , विकिरण नियम , श्याम 

और गैर श्याम पुष्ठों के मध्य ऊष्मा विनिमय , नेटवर्क विश्लेषण । ऊष्मा 
पंप, प्रशतिन बक्र तथा संव , संयनिन , वाष्पिता तथा प्रसार पुक्रिया तपा 
नियंत्रण । प्रशीतक द्रव्यों के गुण धर्म तथा उनका चयन , प्रशीतन तंत्र 
तथा उनके प्रक्ष्यव , भार्द्रतामिति, सूखदता सूचकांक , शीतन भार परिकलन, 
सौर प्रशीतन । 
टों यंत्र तथा विद्युत संमत : 

प्रविच्छिन्नता , संवेग तथा ऊर्जा समीकरण, होम तथा समवेशिक 
वाह, फैनों रेखाएं , रैले रेखाएं, समीय प्रवाह टरबाइन पौर संपीयक 
के सिवान्त तथा अभिकल्पना, टों मशीन लैड में से प्रवाह, सोपानी, 
परकेन्द्री संपीक । विमीय विश्लेषण तया निदर्शन, माप , जल, नाभिकीय 
तथा पापातोपयोगी विद्युत शक्ति संपलों के लिए स्थल का चुनाव, प्राधार 
तथा चरम भार विद्युत शक्ति संपन्नों का चुनाव, माधुनिक उच्च वाय , 
गुकार्य बॉयलर, प्रवास तथा धूलि हटाने के उपस्फर, ईधन तथा अल 
शासन तंत्र, ऊष्मा संतुलन, स्टेशन तथा संयंत्र ऊष्मा घरे, विभिन्न विषुत 
शाक्सि संपतों का प्रचालन एवं अनुरमण , निरोधक अनुरक्षण, विद्युत उत्पादन 
फा माथिक विवेचन । 


[भाग I -- 
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चिकित्सा विज्ञान (कोड सं० 45 ) 


प्रश्न पत्र 1 


रिक्त कोशिकाओं का विकास , नियमन और परिणाम , 
हृदय उत्तेजन , हृदय आवेग का प्रसार, ई. सी . जी . हुपय 
निषाद , रक्त दाब , हृदवाहिका कार्यों का नियमन , श्वसन 
प्रमिला और एक्सन निष्पादन नियमन । 


टिप्पणी : इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण में 

से सेट किए गए प्रश्न तया उनके अपेक्षित उत्तर 
इस प्रकार के होने जैसे सामान्यत : किसी 
एम०बी०बी०एस० पाठ्य -चर्या के अन्तर्गत 
पूछे जाते हैं । उम्मीदवारों से इन विषयों 
के क्षेत्रों की सीमा से बाहर के ज्ञान की भी 
अपेक्षा की जाएगी । 


भोजन का पाचन और अशोक्षष्ण नाव नियमन और 
जठर मात्र पथ की स्वतः गतिशीलता । 
गर्वे का केशिकास्तवक और गलिकीय कार्य । 


प्रश्न पत्र 1 


जीव रसायन 

पी एच और पी के, हैबरसन -- हैसलवास समीकरण । 

एन्जाइमी क्रिया के गुणधर्म और नियमन , जैव उजिकी 
में उच्च ऊर्जा फासफेट्स का कार्य । 

विटामिनों के स्रोत, दैनिक प्रावश्यकताएं , क्रिया और 
विषालुता । 

लाईपिड, कार्बोहाईड्रेट्स , प्रोटीन का चयापचय उनके 
चयापचय के विकार । 

न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति 
संरचना संश्लेषण और कार्य । 

सूक्ष्म मात्रिक तत्वों सहित शरीर में जल और खनिजों 
का वितरण और नियमन । 


मानव शरीर रचना 

स्कन्ध , नितम्ब और घुटने के जोड़ ( संधि ) का सकल 
एवं सूक्ष्मदर्णीय शरीर और गति । 

फेफड़े, हृदय , गुर्दो, जिगर, वृषण और गर्भाशय का 
सकल और सूक्ष्मदर्शीय शरीर और रक्त सभरण । 

श्रेणी मूलाधार और वंक्षण क्षेत्र का सकल शरीर । 

शरीर के मध्य वक्ष , उपरि उदरीय , मध्य उवरीय और 
प्राणी क्षेत्र का अनुप्रस्थ परिच्छेश शरीर । 

फेफड़े, लक्ष्य , गुर्दे, मूत्राशय ( urinary bladder ), 
गर्भाशय , डिम्बग्रंथि , वृषण के विकास के मुख्य चरण और 
उनकी सामान्य जन्मजात अपसामान्यताएं । 

बीजांडासन और जांडन्यास रोध । स्वचीय संवेदना 
और दृष्टि के लिए तंत्रिक मार्ग । 

कपाल तंत्रिका III , IV , V , VI, VII , X ; वितरण 
और रोग लक्षण का महत्व । 

जठर अनि , श्वसन और जनन पवतियों के स्वचालित 
नियंत्रण का शरीर । 
मानव शरीर क्रिया विज्ञान 

तंत्रिका और पेशी उत्तेजन , चलन और मावेश संचरण , 
संकुचन प्रक्रिया , संत्रिका पेशी संचरण । 

अन्तगंथनी संचरण प्रतिवर्त , संतुलन का नियंत्रण , संस्थिति 
और पेशी तान , अवरोही पथ , अनुमस्तिष्क के कार्य , आधारी 
गोंग्लिया , जालीय रचना , हारमोथेलेमस लिम्बक प्रक्रिया और 
अनुमस्तिष्क कार्टेक्स । 
निद्रा और संज्ञा का शरीर क्रिया विज्ञान : 

विद्युत मस्तिष्क लेख ( ई० ई० जी० ) 

मस्तिष्क के उच्चतर कार्य 
दृष्टि और श्रवण 

हार्मोन के कार्य की प्रक्रिया , रचना, साय परिवहन , 
चयापचय , कार्य और अग्नाशय और पीयूषिका ग्रन्थियों के 
बाव का नियमन, प्रार्तव चक्र , स्तन्यस्त्रावण, संगर्भता । 


विकृति विज्ञान 

चोट लगने पर कोशिका और ऊतक की प्रतिक्रिया , 
शोध और विरोहण, वृद्धि के विक्षेमय और केंसर, प्रानुवांशिक 
रोग । 
निम्नलिखित का विकृतिषनन और ऊतक विकृति विज्ञान । 
रूमेटी और भारतताजन्य हृदय रोग । 

श्वसनीजन्य कसिनोमा , स्तन कासिनोमा, मुख केंसर 
कैंसर कोलन । 

निम्नलिखित का हैतुकी, विकृतिजनन भौर ऊतकविकृति 
विज्ञान : 

पेप्टिक अल्सर 
जिगर का सिरोसिस 
स्तवकवृक्क शोध 
खण्ड न्यूमोनिया 
तीव्र अस्थिमज्जाशोध 
यकृत शोध 

तीव अग्न्याशयशोध 
सूक्ष्मजैविकी 
सूक्ष्मजीव का विकास, "निर्जीवाणुकरण और विसंक्रमण ", 
"जवाण व प्रानुवांशिकी ", विषाणु कोशिका अन्योन्य क्रिया । 
इम्यनोलोजिकल सिद्धांत उपा जेन्त रोगक्षमता , विषाणु द्वारा 
उत्पन्न संक्रमण में रोगक्षमता । 
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- 
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- - 


- 


प्राम पर 


__ निम्नलिखित से उत्पन्न रोग और उनके प्रयोगशाला 
निदान : 

स्टेफिलोकाकस , एन्टेरोकाकस , साल्मोनेला, शिगेला , 
एशेरिशिया, सूडीमोनस , विबियों , एडिनोवाइरस, हर्षिज 
बाइरस ( रूबल सहित ), कषकः (फंगी) प्रोटोजुमा, कृमि 
भेषजगुण विज्ञान (फार्माकोलोजी ) 
औषध ग्राहक अन्योन्य क्रिया, औषध क्रिया की प्रक्रिया 

निम्नलिखित के क्रिया की प्रक्रिया , मात्रा निर्धारण, 
चयापचय और इतहर प्रभाव 


सामान्य चिकित्सा 

निम्नलिखित का (निदानशास्त्र ) हेतुकी, रोग लक्षण निधान और 
व्यवस्था के सिद्धान्त (निम्नलिखित के विवरण सहित ) - - 
- - स्मेटों, परखसताजन्य भौर. जन्मजात हवय रोग ; अतिरक्तदाब । 
- - तीय पौर घिरफारी श्वसन संक्रमण , प्रवसनी दमा । 
- - अपाप शोषण संलक्षण, एसिड पेष्टिक रोग । 
-~~-विषाणु यकृतशोध, जिगर का सिरोसिस । । 
-- तोत्र स्तवकव बक्यःशोष , चिरकारी गोणिकावरकणोघ, पृषक पास । 
-- मधुमेह मेलोटस । 
- - अरक्तता , स्मवन विकास एवेतरस्तता । 
- - मस्तिष्कावरणशोध, मस्तिष्कशोध, प्रमस्तिष्क बाहिका रोग । 
-- सामान्य मनोगिकारी विकार; विखण्डित मनस्कता । 


पाइलोकाीन 
टईटालाइन 
मैटोप्रोलोल 
साइजापम 
ऐसीटिल्स , एलिसाइक्लिक एसिड 


फीन 


फ्यूरोसेमाइड 
क्लोरीक्विन मैट्रोनिडाजोल 

निम्नलिखित एंटिबायोटिक्स की क्रिया की प्रक्रिया , माता 
निर्धारण और विषालुसा : -- 
ऐम्पिसिलिन 


सामान्य शल्य विज्ञान 
निम्नलिधित के रोग लक्षण, कारण , निदान और व्यवस्था के भि शान्त : 

- ग्रीषा लिम्फ - - पर्व विवर्धन , कर्णपूर्व पर्बुद ( ट्यूमर ) मुख पौसर, बिदर 
ताल, हेयर लिप ( Hair Lip ) 
- परिसरीय धमनी रोग, अपस्फीत शिरा, फाइलरिया रोग, फुप्फुस 

अन्तःशल्यता 
-- --प्रयदु ( थाइराइड ) की दुनिया , पराबेट बोर ऐडिनल, पीपषिका 
पर्युव ( ट्यूमर ) 


सेफेलेक्सिन 


- - स्तन का फोड़ा , स्तन का फैसर । 


होस्सि साइक्लिन 
पलोरैम्फेनिकॉल 


-तीव्र और चिरकारी उणकपुच्छणोध, ( एपेंडिसाइटिस ) बसमाव वाला 
- पौष्टिक अल्सर भांसका यक्ष्मा प्रांत प्रवरोध वणीय चहपान्तशोष । 


रिफाम्पिन 


सेफोटाजाइम 


--- वकीय समूह मूत्र की तीन धारणा, सुषम्य पुरःस्थ प्रतिवृद्धि । 
--- लोहा प्रतिवृद्धि घिरकारी पित्ताशयशोध, पोर्टल ( Portal) पति 
रक्त वाव , जिगर का फोड़ा पर्युवर्याशोध, अग्नाशय के कासिनोमा के 
शीर्ष । 


निम्नलिखित कंसर विरोधी भौषधियों के संकेत, माना निर्धारण इतर 
प्रभाव पौर प्रतिनिर्देश :- - 
मेयोनेक्सेट 
दिनभिस्टाइन 


- प्रत्यक्ष प्रौर अप्रत्यक्ष यक्षण हनिया और उसकी पटिलताएं 


टेमोक्सिफेन 


- - ऊथिफा ( फीमर ) पोर मेश्वध फा मस्थिमंग - 
परिवार नियोजन सहित प्रसूति पौर स्त्री रोग विमान 

सगर्मता का निवान , अधिक पतरे का सगर्भता का परेक्षण ( स्फीनिंग ) 
फोटोप्लेसेंटल विकास 


निम्नलिखित का वर्गीकरण , दवाई देने का तरीका ( Route 
of Administration ) क्रिया की प्रक्रिया पौर इतर प्रभाव : - - 


सामान्य संसाहारी 
निफर 


प्रसन व्यवस्था : तीसरी स्थिति ( पर्ड स्टेज ) और प्रसवोत्तर रक्तनाब 
पटिलताएं नवजात का पुनरुज्जीवन । 


अरक्तता और सगमता प्रेरक प्रतिरक्तदाब का निदान पौर म्यषस्था 
निम्नलिखित गर्भनिरोधक रीतियों के सिवात :- - 


देवनाहर 
न्यायालपिक (विधि ) चिकित्सा मौर विषविज्ञान 


क्षति (injuries ) और घावों की म्यायालयिक जांच , रक्त 
और शुक्र के घयों की मौतिक और रासायनिक जाँच 


अन्तर्गर्भाशय साधन पोलियो, टयूयेस्टोनी पौर पेस्कटोमी ( शुक्रवहा 
उच्छेदन ) कानूनी पहलुपों सहित सगर्भता का डाक्टरी सपापन । 

निम्नलिखित का ( देतुकी ) निदानशास्स रोगलाण , निदान पौर 
व्यवस्था के सिमान्त : -- 


व्यक्तियों की शनासत, संगर्भता, गर्भपात , बलात्कार पोर कौमार्य 
प्रभाषित करने के लिए न्यायालयिक बांध का विवरण । 


प गर्भाशयग्रीवाकासर 


[ भाग 1 - 
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- 


- - - 


- 


- - स्यूकोरिया , मोणि दर्द , बन्यता , असामान्य गर्भाशय रक्त - साव प्रनाराय । 
निरोधी और ममाजपरक चिकित्सा 

समाज में रोग के कारणों की मंकास्पमा मौर रोग का नियंत्रण , जान 
पेविक रोगविज्ञान के सिवान्त पौर रीति । 

पर्यावरणीय प्रषण और प्रौद्योगिकीकरण से उदगन्न स्वास्थ्य संकट । 
भारत में सामान्य पोपण पोर पोषणहीनसा रोग और विकार । 
जनसंख्या प्रवृत्तियो (विश्व और भारत ) 
जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य और विकास पर. उसका प्रभाव । 

निम्नलिखित प्रत्येक के नियंत्रण / उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का 
उद्देश्य , प्रययव और पालोचनात्मक विश्लेषण :- - 

मलेरिया , फाइलेरिया , कालाजार, कष्ट , यक्ष्मा , कैमर, घंधना, प्रायोडीन 
हीनता रोग , एडस और एस टी ही पौर व्यू मियायागं । 

निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
कार्यक्रम का उद्देश्य , अवयव, मालोचनारमा निमोषण :- - 
----मामा और बच्चे का स्वास्थ्य 
-- --परिवार कल्याण 
- - पापण 
• - पतिरक्षीकरण 


4. धार्मिक भाषा और अर्य का दर्शन । 

5. धर्म दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र, बौद्ध धर्म , जैन 
धर्म , हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिख धर्म 
के विशेष सन्दर्भ में , धर्म का दर्शन । 

( क ) धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन । 
( ख ) धार्मिक विश्वास के आधार - तर्क रहस्योद्घाटन , 

निष्ठा और रहस्यवाद । 
( ग) ईश्वर, प्रात्मा की अमरता, युक्ति और बुगाई 

तथा पाप की समस्या । । 
( च ) धर्म की समानता, एकता और सर्वव्यापकता , 

धार्मिक सहिष्णुता धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 
6 . मोज --- मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 


भौतिकी ( कोड सं0 36 ) 

प्रश्न पत्र 1 


यंत्र विज्ञान , तापीय भौतिकी और रंग तया दोलन 


दर्णन शम्ध ( कोर में . 55 ) 

प्रमन पन 1 

तस्वमीमांसा और शान मीमांसा 
उम्मीदवारों रो मोक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष मदर्भ में भारतीय भौर. पाश्चात्य ज्ञातमीमांसा नामा सस्य 
मोमामा के सिद्धान्तों सथा प्रकारों को जानकारी हो : - - 
( 4 ) पाश्चात्म -- प्रादर्शवाद, पार्थवाव, निरपेक्षवाद , इंद्रियान भववाद 

तयुसिवाद, ताकिण प्रत्यकवाद, विश्लेषण संपतिशास्त्र ; अस्तित्व 
बाद और भयौक्रियावाद । 


1 . येत्र विज्ञान 
___ संरक्षी विधि , संघटन , प्रतिघात पैरामीटर , प्रकीर्णन 
परिक्षेत्र , भौतिक राशियों के रूपान्तरण के साथ प्रध्यमान 
नया प्रयोगशाला पद्धति में केन्द्र रवरफोर्ड प्रकीर्णन , एक समान 
बल क्षेत्र में एक रोकट की गनि , संदर्भित घf तंत्र कोरि 
आलिस बल , दुइ पिंडों की गति , कोनीय संवग , लट्ट का एठन 
तथा शोधन पूणांक्षस्थायी , केन्द्रीय बल , व्युत्क्रम बग -निगम 
के अंतर्गत गति , केप्लर विधि ( तुल्यकारी उपग्रह समेत ), 
उपग्रहों की गति । गैनीलीय आपेक्षिकी , आपेक्षिकता का 
विशेष सिद्धांत , माकेलसन , मौरले प्रयोग , लोरेन्टस रूपान्तरण 
वेगों का योव प्रमेय । वेग के साथ द्रव्यमान की विविधता, 
द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता, तरल गतिकी , प्रवाहरेखा, प्रक्षोम, सरल 
अन प्रयोग के माय बरनीली समीकरण । 


( 4 ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य , सत्य और वटि 

के सिद्धांत, भाषा और अर्थ का दर्शन, दर्शन की 
प्रमुख पत्तियां ( रूढ़िवाद और रूढ़िमुक्त ) प्रणा 
लियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धांत । 


प्रश्न पत्र 2 
मामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वम्प , इसका जीवन, विचार और 
संस्कृति से मंबंध । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के 
विशेष सन्दर्भ में निम्नलिखित विषय जिनमें भारतीय संविधान 
भी सम्मिलित हो --- 

राजनीतिक विचारधाराएं , प्रजातंत्र , समाजवाद, फासिस्ट 
बाद , धर्मतन्न साम्यवाद और सर्योदय । 
__ राजनीतिक पिण्यानिधि की पद्धतियां, संमिशानवाद , काति , 
आतंकवाद और सत्याग्रह । । 

3. भारतीय सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में परम्परा , 
परिवर्तन और नौ प्रआधुनिकता । 
2944 195 - 10 


2. तापीय भौतिकी 

ऊप्मागतिकी के नियम , एन्ट्रपी , कानोटचक्र, समतापी 
तथा रूद्धोष्म परिवर्सन । मागतिक विभव , मैक्सवैल के 
सूत्र , सैलतिवे क्लेपेरान समीकरण , उत्क्रमणीय सेल , जुन 
मुल्विन प्रभाव , स्टीफन वोप्टनम नियम , गंगों का आणुगनित 
सिद्धांत मैक्सवैल का वेग , वितरण नियम , ऊर्जा का सम 
विभाजन गैसों की विशिष्ट उमा, औसत मक्त पथ , नाजमी 
गति, कृष्णिका विकिरण टोम वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा 
आइन्सटाइन एवं दवाई मिद्धांत , वीन नियम , ब्लाक नियम , 
मौर गांक तापीय आयनन तथा तारकीय स्पैक्दन । सडोष्म 
विधायन तथा सबुता प्रणीतम के प्रयोग द्वारा निम्म, ताप का 
उत्पादन । ऋणा: पक सापमान की धारणा । 


3. सरंग तथा दोलन 

घोलन , तरल आवर्त गति , अप्रगामी तथा प्रगामी तरंगों , 
आवमंदित आवर्त गति , प्रमोदित दोलन तथा अनुनाद, तरंग 


- -- 


- - 


- - 


- - . .. -- - - - - - --- --- - - 
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समीकरण हामोनिक समाधान , समतल एवं गोलीय तरंगे , 3 इलेक्ट्रानिकी 
तरंगों का अध्यारोपण , कला एवं ग्रुप वेंग निस्पंद , हाइगन नियम , 

___ _ टोस पदार्यों का बड सिद्धांत-चालक विद्युत- रोधी और 
ध्यतिकरण । विवर्तन फेनल एवं फानोफर । सीन कोर द्वारा 

अर्ध -चालक आन्तरिक और बाह्य अर्धचालक । पी - एन संधि , 
विवतेन , एकल तथा बहगणित रेखा छिद्र । ग्रेटिग एवं प्रका 

ऊष्मा प्रतिरोधक , जेंनर डायोड , विरोधी तथा अग्रीदशिक 
शिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, रेवले निकाष , ध्रुवीकरण , 

अभिनीत , पी -एन संधि , सौर- सेल कक्ष डायोड के , प्रयोग तथा 
भ्रवित प्रकाश का अभिज्ञान तथा उत्पादन ( रेखिक , बत्ताकार 

आर एफ ( प्रबंधक ) , तरंगों के परिशोधन, प्रवर्धन , दोलर , 
तथा अघवृत्तीय ) । लेसर उद्गम ( हीलियम निआन , रूबी 

माहुलन और अभिज्ञान के लिए ट्रांजिस्टर / ट्रांजिस्टर अग्रिही , 
तथा अर्धचालक डायोड ) । स्थनिक एवं कालिक संबद्धता , 

दूरदर्शन , तर्क द्वार । 
फरिधर रूपान्तरण के रूप में विवर्तन , फ्रेनल तथा फलोफर 
आयतकार तथा युतीय छिद्रों से विवर्तन । होलीग्राफी मिद्धांत 

राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 
तथा अनुप्रयोग । 

( कोड नं0 37) 
प्रश्न पत्र 2 

भागक 
विद्युत एवं चुम्बकत्व , आधुनिक भौतिकी तथा इसँकट्रोनिकी 

प्रश्न पत्र 1 
1. विद्युत एव चुम्बकत्लब 

राजनीतिक सिद्धांत 
__ फूलाम नियम विद्युत क्षेत्र, गास नियम, विद्युत विभब 
समांग परा वैधुत के बारे में पाइजल तथा लाभलाम का 

1 , प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारधारा की मध्य 
समीकरण । एक समान क्षेत्र में अनावेशित चालक गोल । 

विशेषताए मनु और कोटिल्य , प्राचीन यूनानी विचारधारा, 
विन्दु आवेपा तथा अनंत चालक सल । चुम्बकीय कवच , 

प्लेटो, अरस्तु , यूरोपीय मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा 
चम्बकीय प्रेरणा , तथा क्षेत्र तीव्रता । बाया मावटि नियम 

की सामान्य विशेषताएं , मेंट टौमस एनिवनास , पावा के 
तथा अनुप्रयोग । विद्युत चुम्बकीय प्रेरण , फेगडे और लेन्ज 

मासिंगलियो मेकियावली , हाबल , लाक , मोन्टेस्क्यू म्हसी , 
नियम , स्वतः तथा पारस्परिक प्रेरण प्रत्यावर्सी धारा , एल 

वैग्थम , जे एस मिल , टी एच ग्रीन , हागल , मार्म और 
सी आर परिपथ , श्रेणी और समानान्तर अननाद परिपथ , 

माउत्से तुंग । 
गुणताकारक , किरचौफ नियम तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 

2 . राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विशेष क्षेल, एक 
समीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों 

शानविद्या के रूप में राजनीति विज्ञान मा अविर्भाव - परम्परा 
की अनुग्रस्त प्रकृति , प्वाइटिंग वेक्टर ( सादिश ), द्रव्य में 

गत बनाम समसामयिक उपागम , व्यबहारबान मोर व्यबहार 
चुम्बकीय क्षेत्र, डाया , परा , लोह और अलौह चुम्बकत्व ( केवल 

वादोनर , गतिविधि , राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सिद्धांत 
गुणात्मक उपगमन ) । 

और अन्य अभिनव दृष्टिकोण , राजनीतिक विश्लेषण के प्रति 

मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 
2. आधुनिक भौतिकी 
बार का हाइड्रोजन परमाणु सिखांत , इलेक्ट्रोन चरण , 

3. आधुनिक राज्य का श्राविर्भाव और स्वरूप प्रभुमता, 
प्रकाशीय और एक्स किरण स्पेक्ट्रम , स्टर्न - गलैक प्रयोग और 

प्रभभत्ता का एकेश्वरवादी और बहलवादी विश्लेषण , शक्ति , 
विशिक क्वान्टवीकरण परमाणु का वेक्टर माडल , स्पेक्ट्रम 

प्राधिकार और वैधता । 
पर , स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना , एल - एस युग्मन , 

4 . राजनीतिक बाध्यता , प्रतिरोध और क्रांति अधिकार, 
जीमान प्रभाव , पाडली का अपवर्जन सिद्धांत , दो तुल्यमान 

स्वतन्त्रता समानता, न्याय । 
और अतुल्यमान इलेक्ट्रोनों के स्पैक्ट्रमी पद । इलैक्ट्रोनिक 

5. प्रजातंत्र के सिद्धान्त । 
बैन्ड स्पेक्ट्रा की स्थूल और मूष्म संरचना, रामन प्रभाव , 
प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव , दि वादली तरंग , 

6. उदारवाद , विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातांत्रिक 
कण तरंग द्वैतवाद और अनिश्चितता सिद्धांत , ( 1 ) एक फेबियन ) , मार्क्सबादी ममाजवाद , फामिस्ट वाद । 
यक्स के अन्दर कण , ( 2 ) एक सोपान विभव के पार गति 
के अनुप्रयोग के साथ मेडिन्गर तरंग समीकरण । एक विमव 

भाग न . 
सरल आवर्ती दोलक अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षिक 

भारत के विशेष सन्दर्भ में सरकार और गजनीति । 
फलन । अनिश्चितता सिद्धांत , रेडियो ऐफ्टिवता, ऐल्फा , वीटा 
और गामा विकिरण । ऐल्फा क्षय का प्रारंभिक सिद्धांत । 

1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण 
न्यूक्लीय बन्धन ऊर्जा, द्रध्यमाम स्पेक्ट्रानिकी, अर्भ आनुभाषिक 

परम्परागत संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 
सहित सूत्र । नाभिकीय विखंडन और संखयन , मूल रिएक्टर 

2. गजनैतिक संस्थाएं , विधायिका , कार्यपालिका और 
भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं दुबल न्यायपालिका , दल तथा दबाब गुट दलीय प्रणाली के सिद्धांस , 
विधत - चुम्बकीय पारस्परिक क्रिया कणत्वरित्न , माइकालोनदान , लनिन माइकेन्स और दुवैगर, निर्वाचन प्रणाली , नौकारशाही 
रैखिक स्वरक , अतिचालकता की मुल धारणा । 

वंबर का दष्टिकोण और बेबर पर प्राथनिक समीक्षा । 


भाग : I - - सए 1 ] भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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3. राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , प्राधु ___ 8. निस्पनिवशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार ; 
निकीकरण तथा संप्रेषण , प्रापश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का नबोनिवशि तथा जातिवाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर 
स्वरूप , अफ्रीकी एशियायी समाज को प्रभावित करने वाली 

प्रभाव ; एशियाई अफीकी पूर्नवस्थान । 
संविधानिक और राजनीतिक समस्याओं का सामान्य अध्ययन । 

9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था , सहायता, 
4. भारतीय राजमीतिक प्रणाली : ( क ) मल भारत में व्यापार तथा आर्थिक विकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए संघर्ष ; प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्ता ; उर्जा 
और राजनीतिक विचारधारा का सामान्य अध्ययन - - राजा साधनों का संकट । 
राम मोहन राय , दादा भाई नारोजी , गोखले , तिलक , अरविन्द, 

10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को भूमिका ; 
इकबाल , जिन्ना , गांधी, बी आर अम्बेडकर , एम एम राय 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 
तथा नेहरू । 

___ 11. अन्तर्राष्ट्रीय मंगटनो का उवभव और विकास 
( ख ) सरपना - - भारतीय मविधान , मूस अधिकार और 

सयुक्त राष्ट्र संघ और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय 
मीति निदेशक तत्व , सष सरकार, समद मंत्रिमंडल , उच्चतम पबंधों में उनकी भूमिका । । 
न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा , भारतीय संघबाद, केन्द्र 

___ 12. क्षेत्रीय संगठन , ओ . ए . एम , ओ . ए. यू. प्राय 
राज्य संबंध सरकार - - राज्यपाल की भूमिका, पंचायती 

सीग, एशियन ई. ई. मी ., अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 

13. शस्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण 
( ग ) कायं.-.-- भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति ; 

पारस्परिक तथा परमाणवीय शस्त , शस्त्रों का व्यापार 
अन्नबाद भाषावाद और साम्प्रदायिकतावाद की गजनीति , 

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी दुनिया की भमिका पर इसका 
राजतंत्र की धर्मनिरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकला की समस्याएं 

प्रभाव । 
राजनीतिक अभिजात वर्ग , बदलती हुई संरचमा , गजनीतिक 

14 राजनयिक मिद्धांत और पयति । 
दल तथा राजनीतिक भागीदार योजना और विकामात्मक 
प्रशासन ; सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र 

15. बाह्य हस्तक्षेप - - वैचारिक , राजनीतिक और आर्थिक 
पर इसका प्रभाव । 

सांस्कृतिक गाम्राज्यवादः महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


प्रश्न पत्र । 


भाग 2 


भाग 1 
1. प्रभुमसा सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा 
कार्य । 

2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं ; शक्ति ; 
राष्ट्रीय हित ; शक्ति संतुलन " शक्ति रिक्तता " । 

3, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धात यथार्थवादी गिद्धांत , 
प्रणाली निशांत , नियंत्रण सिद्धांत । 

4. विदेश नीति में निर्धारक तत्व , राष्ट्रीय हिा विचार 
घाग , राष्ट्रीय शक्ति तत्व ( देशीय सामाजिक - राजनीतिक 
संस्थाओं के सहित स्वरूप ) । 


1 . परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । 
परमाणवीय शस्त्रों का अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; 
आंशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु शस्त्र प्रसार निरोधक 
संधि ( एन पी टी शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट ( पी एन ई ) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं 
और संभावना । 

3. पश्चिमी एणिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
41 . दक्षिण- पशिया में संघर्ष और सहयोग । 

5. महाशक्तियां अमरीका , रूस , चीन की महानर 
विदेश नीतियां संयुक्त राज्य , सावियत संघ , मीन । 

G. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थाने । 
संयत्त राष्ट्र संघ में और बाहरी मंचों पर उत्तर -दक्षिणी 
देशों का विचार-विमर्श । । 

7. भारत की विदेश नीति और संबध , भारत और 
महाशनिया, भारत और इमझ पड़ोगी , भारत और दक्षिण 
पूर्व एशिया भारत तथा अफ्रीका की गमस्याए: भारत की 
माथिक राजनयिकता, भारत और परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 


5. विदेश नीति का बरण साम्राज्यवाद ; शक्ति गंतुलन ; 
समनौत अलगाववाद राष्ट्रारक मार्वभौमिकताबाद ( ब्रिटेन 
द्वारा स्थापित शान्ति , अमेरिका द्वाग स्यापिल शांति , रुग 
द्वारा स्थापित शाति , बीन का मिडिल किंगडम परिकल्पना 
गुट निरपेक्षला ) । 

6. शीत युद्ध :. उदगम विकाम और अाराष्ट्रीय गबंधों 
पर इसका प्रभाव ; तनाव शथिल्य और इसका प्रभाव ; नया 
शीतयुद्ध । 

1. गट निरपेक्षता ; पर्य प्राधार ( राष्ट्रीय और अन्तर्रा 
राष्ट्रीय ) गट निरपेश्च ना मान्यतन और अतारांपाष गधा 
# इसकी भूमिका । 


मनोविज्ञान ( कार सं . 38 ) 

प्रश्न पन्न 1 

मनोविज्ञान के आधार 
1 मनाविज्ञान या विषय क्षेत्र - - सामाजिक और व्यब . 
हारिक विज्ञान के परिवार में मनोविज्ञान का धान । 
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2. मनोविज्ञान को पद्धतिया - - मनोविज्ञान की प्रणाली . 

मापन , अभिवृत्ति मापनी के प्रकार , अभिवृत्ति परिवर्तन के 
तंत्रीय समस्याएं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभि 

सिद्धांत, मूल्य , मूल्यों के प्रकार , मूल्यों के अभिप्रेरणीय 
कल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार, मनोवैज्ञानिक 

गुणधर्म , मुल्यों का मापन । 
मापन की विशेषताएं । 

___ 13. अभिनव प्रवृत्तियां ---- मनोविज्ञान और कम्प्यूटर, 
3. मानघ व्यवहार की प्रकृति , उदगम और विकास , 

व्यवहार का संतात्रिकी माडल , मनोविज्ञान में अनुरूपता 
भानुबंशिकता तथा पर्यावरण , सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार 

अध्ययभ , चेतना का अध्ययन , चतना की परिवर्तित स्थितियां , 
समाजीकरण की प्रक्रिया , राष्ट्रीय चरित्र को संकल्पना । 

निद्रा , स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन आरम विस्म ति , मादक 

द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन संवेदन पचन , विमानन और अंतरिक्ष 
4. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं - - प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष शान के 

उड़ान में मानव समस्याएं । 
सिमांस , प्रत्यक्ष शान संगठन , व्यक्ति प्रत्यक्षण प्रात्याक्षिक रक्षा , 
प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्यात्मक उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व , 

___ 14. मानव के माइल -- - यांत्रिक मानव , बैधिक मानव , 
आकृति अनुसंधान , प्रत्यक्ष शान शैली प्रात्यक्षिक अपसामान्य , 

संगठनात्मक मानव , मानवतावादी मानव , व्यवहार परिवर्तन 
मत्तकता । 

के विभिन्न प्रतिरूपों में निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरूप । 


प्रश्न पत्र 2 


5. अधिगम संज्ञानात्मक, किया प्रसूत तथा क्लासिकल 
अनुकलन उपागम , अधिगम परिघटना विलोप , विभेद और 
मामान्यकरण , विभेद अभिगत , प्रायिकता अधिगम , प्रारमित 
अधिगम । 


मनोविज्ञान विचार-विषय और अनुप्रयोग 


6. स्मरण - स्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति 
दीर्घकालिक स्मृति , स्मृति का मापन , विरमरण , संस्मृति । 


1 . व्यक्तिगत विभिन्नताएं-----स्पक्तिगत विभिमताओं का 
मापन , मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों 
का निर्माण, अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं , 
मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं की सीमाएं । 


7. चिन्तन - - समस्या समाधान , संकल्पना निर्माण , 
संकल्पना निर्माण का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिया , सर्गनात्मक 
चिन्तन , अभिसारी तथा उपासारी चिन्तन , बालकों में चिन्तन 
के विकास के सिद्धांत । 


2. मनोवैज्ञानिक विकास -- -विचारों का वर्गीकरण तथा 
रोग वर्गीकरण प्रणालियो, तंत्रिका, तापीय , मनस्तापी और 
मनोदैहिक विकास , मनोविकृत व्यक्तित्व , मनोवैज्ञानिक विकारों 
के सिद्धांत , चिन्ता अवसाद तथा खिचाव की समस्याएं । 


8. बुधि--- बुद्धि की प्रकृति , बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का 
मापन , सर्जनात्मकता का मापन , अभिक्षमता , अभिक्षमता 
पा मापन , सामाजिक बुद्धि की संकल्पना । 


3. चिकित्सात्मक उपागम - -- मनोगतिक उपागम , व्यवहार 
चिकित्सा , रोगी केन्द्रित चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा , 
समह चिकित्सा । 


9. अभिप्रेरण- - अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं , अभि 
प्रेरण के उपागम , मनोविश्लषी सिद्धांत , अन्तोद सिद्धांत , 
आवश्यकता अभिक्रम सिशांत सदिश कर्षण शक्ति उपागम , 
भाकांक्षा स्तर की संकल्पना , अभिप्रेरण के मापन , बिरक्त 
सपा विमुख व्यष्टि , प्रेरक । 


4. संगटनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान 
का अनुप्रयोग, वैयक्तिक , चयन , प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण , 
कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत कृल्य अभिफल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण , 
सद्भागी प्रबन्ध । 


5. लघु समूह - लघु समूह की संकल्पना, समूह के गुण 
धर्म , कार्यरल समूह, व्यवहार के सिति, समूह व्यवहार का 
मापन अन्तःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण , अन्तव्यक्ति संबंध । 


10. व्यक्तिस्य ----व्यक्तित्व की संकल्पना , विशेषक और 
प्रकार उपागम कारकीय तथा आयामीय उपागम , व्यक्तित्व 
के सिद्धांत प्रायड , मलपोट भरे, केटल , सामाजिक अभिगम 
मिसांत , तथा क्षेत्र सिद्धांत , व्यक्तित्व के भारतीय उपागम 
गणों की संकल्पना , व्यक्तित्व का मापन , प्रश्नावली , निरिण 
मापनी , मनोमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 


6. सामाजिक परिवर्तन --- समाज परिवर्तन की विशेषताएं , 
परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक आधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रति . 
रोधी कारक परिवर्तन प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की संफत्पमा 


11. भाषा और संप्रेषण - - भापा का मनोबैज्ञानिक 
आधार, भाषा विकास के सिलात स्किनर और चीमस्की 
अशाब्दिक संप्रेषण , मार्यभाषा प्रभावी संप्रेषण स्तोत और 
पहीता की विशेषताएं , अनुभवों संप्रेषण । 


7 . मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम प्रक्रिया - -शिक्षार्थी समामी . 
करण के कर्ता के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में 
किशोरों से संबंधित समस्याए प्रतिभाशाली और मंदित बालक 
तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं । 


12. अभिवृत्तियां और मूल्य---- अभिवृत्तियो की संरचना , 
अभित्तियों को बनावट, अभिवत्तियों के सिद्धांत; भभिवृत्तिय 


8. सुविधावंधित समूह -- प्रकार : समाणिक सांस्कृतिक 
बोर माथिक सुभिधावेचन के मनोवैज्ञानिक फन पन की 


[ भाग [- - बण ] 

भारत का राजपत : मसाधारण 
= - - - - -- -- ----- ----- -- --- - ----- , -- - ---- - - - -- -- --- - --- --- - --- - - ----- -- - -- - - - - : : : . :- : - : -: - - - : . .. : :- : - - --- - - - - - : - - - 
संकल्पना सुविधावंचित समूहों की शिक्षा, सुविधा वंचित एजेंसियो, विभाग ; निगम कंपनी , बोर्ड, और आयोग, मख्या 
समहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 

लय और क्षेत्रीय संबंध । 
___ 9. मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या - - 

6. कार्मिक प्रशासन : नौकरशाही भोर सिविल सेवा : 
भजातीय पूर्वग्रह की समस्या , पूर्वग्रह की प्रकृति पूर्व प्रह की पद वर्गीकरण भर्ती; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यां 
अभिव्यक्ति , पूर्वग्रह का विकास , पूर्वग्रह का मापन , पूर्वग्रह कन ; पदोन्नति ; वेतन तथा सेवा शत ; सेवानिवृत्ति साम ; 
का सुधार, पूर्वग्रह और व्यक्तित्व , सामाजिक एकीकरण के अनुशासन ; नियोक्ता कर्मचारी संबंध प्रशासन में सत्यनिष्ठा 
उपाय । 

समान्यक्ष और विशेषश, तटस्थता ओर अनमिता । 
___ _ 10. मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास---- उपलब्धि अभि 

7. वित्तीय प्रणासन : बजट की संकल्पनाएं मजट तैयार 
प्रेरण को प्रकृति , उपलब्धि अभिप्रेरणा , उद्यमशीलता संघर्गन , 

करना और उसका कार्यान्वयन ; निष्पादन बजट बनाना ; 
उधमकीलनता संलक्षण प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय 

विधायी नियंत्रण ; लेखा और परीक्षण । 
व्यवहार पर इसका प्रभाष । 

8 उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण : उत्तरदायित्व मोर 
11. सूचना का प्रबंध और संचरण - सूचना प्रबंध में 

नियंत्रण की संकल्पनाएं । प्रशासन पर विद्यापी, कार्यकारी 
मनोवैज्ञानिक कारयः, सूचना अनिभार ; प्रभावी संचरण क 

और न्यायिफ नियन्त्रण , नागरिक तथा प्रशासन । 
मनोवंशानिक आधार , जन संचार और समाज में इनकी 

9. प्रशासनिक सुतधार : संगठन एन पद्धति , कार्य अध्ययम 
भमिका, दूरदर्शन या प्रमात्र , प्रभारी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक 

कार्य मापन प्रशासनिक सुधार ; प्रक्रिया और अवरोध । 
आधार । 

10. प्रशासनिक पानून : प्रशासनिक कानून का महत्व ; 
1 . समकालीन समाज की समरमार-... पाव , खिंचाव प्रत्यायोजित विधान ; अर्धे प्रकार , लाभ , सीमाएं , मुरक्षा 
या भाध मद्यस्यसनता तथा मादक द्रव्य म्पसन, सामाजिक उपाय , प्रशासनिक अधिकरण । 
विसामान्य , धिशोर अपचार अपराध , विसामान्य का पुनः 

11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन : तुलनात्मक 
स्पापन वयोवनों की समस्याए । 

लोक प्रशासन का अर्थ रवरूप और विस्तार साल । माडल 

के विशेष संदर्भ में फेट रिम्स का योगदान ; प्रशासन में 
लोक प्रशासन ( कोड- 44 ) 

विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व राजनैतिक , आर्थिक 
प्रश्न पत्र - 1 

और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासन का विकास ; 
प्रशासनिक सिद्धांत 

प्रशासनिक विकास की संकल्पना । 

12 लोक नीति : लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की 
1. मूल अवधारणाएं : सोक प्रशासन का अर्थ , विस्तार 

प्रासंगिकता नीति निर्धारण करने की प्रक्रियाए औरकार्यान्वयन । 
(सथा महत्व ; निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; विकसित 
भोर विकासशील समाज में इसकी भूमिका ; प्रशासन की 
सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक राजनीतिक और विविध 

प्रश्न पत्र 2 
परिस्थितियां , लोक प्रशासन का एक पास्त्र के रूप में 

भारतीय प्रशासन 
विकास प्रशासन , नया लोक प्रशासन । 

1. भारतीय प्रशासन का विकास : कौटिल्य ; मुगल 
2. संगठन के सिद्धांत : वैज्ञानिक प्रबंध (टेलर और यम; अप्रेणी पूग । 
उसके साथी नौकरशाही संगठन का सिद्धांत ( वेबर ) , आदर्श 

रिस्थिति अन्य परिवेश : सविधान, संसदीय प्रजातन्त्र , 
संगठन का सिसांत ( हेनरी फोल, लूथर गुलिक तथा अन्य ) ; 

संघबाव , योजना , समाजवाद । 
मानव संगठन संबंधी सिद्धांत ( एलटोन मायो और उसके 
साथी ) ; व्यावहारिक दृष्टिकोण, ध्यवस्था दृष्टिकोण ; नौकर 

3. संघ स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका : राष्ट्रपति , 
शाही संगठनात्मक प्रभावशीलता । 

प्रधानमंत्री, मंत्री पारषद, मंत्रिमंडल समितियां । 
3. संगठन र मियात : सोपान के सिवात, किक 

4. केन्द्रीय प्रगासन की सरचना : सचियालय, मंत्रिमाल 
भादेश , प्राधिकार और उसरदायित्व , समन्वय नियंत्रण का सचिवालय , मंत्रालय और विभाग , कोई शोर बायोग , क्षत्रीय 
विस्तार , पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन । 

संगठन । 
___ 4. प्रशासनिक व्यवहार : हर्ट साइमन के योगदान के । 5. केन्द्र राज्य सरधो : दिधायो, प्रशासनिक, याजना और 
विशेष संदर्भ से निर्णय लना , नेतृत्व के सिद्धांत, संचार ; वित्तीय । 
मनोबल , प्रेरणा ( मास्लो और हजवर्ग ) । 

6 . लोक सेवाए : अखिल भारतीय सेवाए , केन्द्रीय सेवाए , 
5. संगठन संरचना : मुख्य कार्यकारी ; मुख्य कार्यकारी राज्य सेवाएं स्थानीय सिविल सेवाए, संघ और राज्य लोक 
के प्रकार और उनके कार्य ; सूत्र और स्टाफ और सहायक मेवा थायोग , मिविल सेवाओं का प्रशिक्षण । 
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7. योजना तन्त्र : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण 

व्यक्ति और समाज - --व्यक्तिगत व्यवहार समाज में 
राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग , राज्य जिला स्तर पारम्परिक क्रिया प्रभाव, समाज और सामाजिक समूह 
पर योजना तन्त्र । 

मामाजिक पद्धति प्रतिष्ठा और भूमिका संस्कृति व्यक्तित्व 
8. लोक उपक्रम : स्वरूप प्रबन्ध नियंत्रण और समस्याए । 

और समाजीकरण अनुरूपता व्यतिग्रम और सामाजिक नियंत्रण 

कार्यात्मक संघर्ष । 
9. लोक व्यय का नियंत्रण : ससदीय नियंत्रण , विस 

मामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता : असमानता और 
मन्त्रालय को भूमिका , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक । 

र तरीकरण वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं , स्तरीकरण के 
10. कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन : कानून और सिद्धान जाति और वर्ग और समाज गतिशीलता के प्रकार 
व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंगियां 

अंतरवणीय गतिशीलता के मुक्त और दुर प्रतिस्प । 
की भूमिका । 

परिवार , विवाह और मनोन्नता --- परिवार की संरचना 
11 गाय प्रणासन : राज्यपाल , मुख्यमन्त्री, मंदिध परिषद ओर कार्य संग्रावता की गरजना गिद्धान्त , परिवार प्रशानुक्रम 
सचिवालय , मुम्हा सचिव निदेशालय । 

और सगालना गमाज परिवर्तन पाए और नर नारी कायों 
12 जिला तथा स्थानीय प्रणागन : भमिका और महाप , 

में परिवर्तन तथा विवाह और परिवार में परिवर्तन विवाह 
जिला समाहर्ता, भूमि और राजस्व , कानुन तथा व्यवस्था 

और तलाक । 
और उराग विकास संबंधी कार्य , जिला ग्रामीण एजेंसी, विशेष 

औपनारिष गंगठ- -- सोपचारिस और नारिक 
कार्यक्रम । 

संरचना के तत्व नोकरशाही महभागिता लिभिम ---- 
13. स्थानीय प्रशासन : पचायती राज, शहरी स्थानीय 

लोकताविक और मनात्मक स्वैच्छिक भाग । 
गरकार , विशेषताएं , स्वरूा समस्याएं स्थानीय निकायों की 

आर्थिक प्रणाली -~ गम्पत्ति की अवधारणाय श्रम विभाजन 
स्वायत्तता ; 

की मामानिक पायाग और विनियम के विभिन्न प्रकार , पूर्व 

मोद्यागिक और औद्योगिक प्रणालियों का आर्थिक सामाजिक 
14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : अनुसूचित 

पक्ष, औद्योगिकरण तथा राजनीतिक शैक्षिक , धार्मिक , पारि 
जाति , अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण, कार्यक्रमों के 

वारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन , सामाजिक 
विशेष सन्दर्भ में दलित वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय 

निर्धारक तत्व और आर्थिक विकास के परिणाम । 
म्यवस्था । 

राजनैतिक प्रणाली - सामाजिक शक्ति की प्राकृति ---- 
____ 15. भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे : 

समुदाय शक्ति संरचना, संभ्रांत वर्ग की शक्ति , असंगठित 
राजनैतिक तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध प्रशासनिक 

जनता की शक्ति , प्राधिकार और वैधना लोकतंत्र और सर्य 
कार्य में सामान्य तथा विशेषज्ञों की भूमिका , प्रशासन में 

सत्तात्मा समाज में शक्ति , राजनैतिक दल और मताधिकार । 
सत्यानिष्ठा प्रशासनिक कायों में जनता की सहाभागिता 
नागरिकों शिकायतों को दूर करना , लोकपाल और लोक 

पाक्षिक प्रणाली -- छातों और अध्यागकों के सामाजिक 

और अनस्थापन शेक्षिक अवसर की समानता; शिक्षा सस्कृति 
मायुक्त , भारत में प्रशासनिक सुधार । 

प्रतिरूपण के माध्यम के रूप में भत्तारोपण सामाजिक स्तरी . 
समाजशास्त्र ( कोड सं0 39 ) 

करण और गतिशीलता, शिक्षा और प्राधुनीकरण । 
प्रश्न पत्र 1 

धर्म - धार्मिक घटनायें पावन और अपवान धर्म के सामाजिक 
मामान्य समाजशास्त्र 

कार्य और विकार्य , जादू टोना धर्म और विज्ञान समाज में 
सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन---- समाजशास्त्र 

परिवर्तन और धर्म से परिबर्तन धर्म निपेक्षीकरण । 
का भाविभाव तथा अन्य शिक्षा शाखाओं में उसका संबंध ; 

गामाजिक परिवर्तन और विकास - -सामाजिक संरचना 
विज्ञान और सामाजिक व्यवहार यथार्यता की समस्याएं ; और मामाजिक परिवर्तन यथार्थ और मूल्य के रूप में निरंतरता 
सामाजिक अनुसधान को वैज्ञानिक पद्धति की परिकल्पना और परिवर्तन ; परिवर्तन की प्रक्रियायें परिवर्तन के सिद्धांत , 
तथा संभालन और माप की तकनीकी जिसमें गाझेदारी और सामाजिक विघटन और सामाजिक मांदोलन गामाजिक 
गर-साझेदारी प्रपण साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नालियां मादोलनों के प्रकार ; निषित नामाजिक परिवर्तन ; सामाजिक 
और अभियवत्तियों का मापन सम्मिलित है । 

नीति और सामाजिक विकास । 
___ समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ पदर्शक योगदान--- - 

प्रश्न पन्न 
हाईम बंवर , रेड किलप माउन मलिनोस्का पारसमन्वस पतन 

भारतीय समाज 
और मास के प्रारम्भिक विचार ऐतिहासिक भौतिक बोध 
विमखन वर्ग और वर्ग संघर्ष इकह ईम श्रम विभाजन मामा 

भारतीय समान की तिहासिक पृष्टभूमि गारंपरिक हिन्द 
जिक तथ्य में और ममाम वेवर सामाजिक कम के ममान का सगठन , सुशान्त गामाजिम , गाम्यतिक , गलि 
प्रकार ; नोकर माहा बद्धिधात प्रोस्टेट नीति तथा पूजाबाद मशीलता विशेष रूप मे सोश, हरनाम और पापनिक परिचम 
की भावना प्रायशं प्ररूप । 

का प्रभाव , मिरतरता और परिवर्तन के मारक वार । 


( भाग 1 . म ।। मामाज स . गाधारण 
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__ मामाजिक तरीकरण -.- जानि पधा और नमका भपाता . 

महरी मामाजिक गंगठन --- शहरी संवम में सामाजिया 
कर्मकांडीय आर्थिक और जाति प्रतिष्ठा व पक्ष , जाति के बारे मंगटन की परंपराओं अंग मंगोलता, जाति और धर्म में 
में सांस्कृतिक और मंरचनात्मक विचार, जाति की गतिशीलता निरंतरता और परिवर्तन , शहरी ममदाय में ग्तरीकरण और 
समानता और मामाजिक न्याय की समस्याओं, हिन्दू और गतिशीलता ; नजातिक अनेकता और सामुदायिक एकीकरण , 
हिन्दुओं में जातियां , जातिवाद , पिछड़ा वर्ग और अन मचित 

शहरी परोमदारी , जन मांख्यिकीय और सामाजिक सांस्कृतिक 
जातियां , अस्पृश्यता और उसका उन्मुलन ; कपिक और प्रायो 

लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
गिक वर्ग संरचना । 

परिणाम । 
परिवार विवाह और संगोत्रता - - संगोत्रता पद्धति , और 

जनसंख्या गतिकी : - नर -नारी संबंधों का सामाजिक , 
जिसके मामाजिक सांस्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता 

सांस्कृतिक पक्ष और श्राय संरचना , वैवाहिक स्थिति , जन्मदर 
मंगात्रता के बदलते पक्ष , मंयुक्त परिवार - -- इसका संरचनात्मक तथा मृत्युदर , जनसंख्या में अत्यंत वृद्धि की समस्या , परिवार 
और व्यवहारिक पक्ष लथा इसका बदलता रूप एवं विघटन नियोजन क्रियाओं को अपनाने के मामाजिक , मनोवैज्ञानिक , 
विभिन्न नजानिक समूहों और आर्थिक वर्गों में विवाह , उसकी मांस्कृतिक और आर्थिक कारण । 
बदलती प्रवृति और उसका भविष्य , परिवार और विवाह पर 
कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव पीढी ___ मामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण : - - भमि का 
अंसराल गौर यवा असंतोष महिलायों की बदलती स्थिति । मंघर्प की ममम्या --- यवा असतोप - पीड़ियों का अंतर - महिलाओं 

की बदलती स्थिति , मामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के 
ग्राथिक प्रणाली , अजमानी प्रणाली और उसका पार 

प्रतिरोधी तन्य के प्रमुख स्रोत , पश्चिम का प्रभाव, ...- मुधार 
म्परिक समाज पर प्रभाग, विपणन अर्थव्यवस्था और 

प्रांदोलन, सामाजिक आंदोलन , औद्योगीकरण और शहरीकरण , 
उममें सामाजिक पपिणाम , व्यवसायिक विधिकरण और 

दबाब ममह. नियोजित परिवर्तन के तत्व , पंचवर्षीय योजनाएं 
मामाजिक संरचना व्यवसाय , मगर संघ मामाजिक 

विधायी तथा प्रशासकीय उपाय -- - परिवर्तन की प्रक्रिया --- 
निर्धारित तत्व तथा आर्थिक विकास के परिणाम प्राथिम 

मंस्कृतिकरण , पश्चिमीकरण और श्राधुनिकीकरण , आधुनिकी 
असमानाताएं , शोषण और भ्रष्टाचार । 

करण के माधन , जनसंपर्क माधन , और शिक्षा परिवर्तन और 
राजनैतिक प्रणाली-- - पारंपरिक सामाज में लोकतांत्रिक , 

आधनिकीकरण की समस्या - - गंरचनान्गक विगंगतियां और 
राजनैतिक संत्र की क्रियाशीलता , राजनीतिक दल और उनकी 

ध्ययधान । 
मामाजिक रचना राजनीतिक संघात वर्ग का सामाजिक उदगम 

वर्तमान मामाजिक दर्गण-..- भ्रष्टाचार और पक्षपात, 
स्त्रोत और उसका सामाजिक अभिविन्याम शक्ति का विकेन्द्री 

सरकरी-~~-कालाधन । 
करण और राजनीतिक साझेदारी । 
शैक्षिक प्रणाली - -पारंपरिक और आधुनिक संवों में 

मांख्यिकी ( कोर सं . 1 ) 
शिक्षा और समाज- गैक्षिक असमानता और परिवर्तन शिक्षा 

प्रश्न पत्र ] 
और सामाजिक गतिशीलता ; महिलाओं की शैक्षिक समस्यायें 
पिछड़ा वर्ग और अनमूचित जातियां । 

प्रत्येक खड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुल 

पांच प्रश्नों के उमर देने होंगे । प्रत्येक रथंड पर समान अंक 
धर्म ; जन मांख्यिकीय आयाम , भौगोलिक वितरण और 

वाले चार प्रश्न दिए जायेंगे । 
प्रमख धार्मिक यौ के पड़ासी रहन - सहन का रंग ढंग 
अंतराधर्म परस्पर क्रिया और धर्म परिवर्तन की समस्या में इसकी 

1. प्रायिकता 
अभिव्यक्ति , अल्पसंख्यकों की स्थिति , मांप्रदायिकता , धर्म 

प्रतिदमा समप्टि और अनबन प्रायिकता , माग और 
निरपेक्षता । 

प्रायिकता सप्टि, साम्यिकीय स्वतन्त्रता , समय फलन के रूप 
जनजाति समाज और उनका एकीकरण ---- जनजाति में याद छक चर , प्रमंतन और सतत यादृच्छिक चर, 
समदायों के विशिष्ट लक्षण , जनजाति और जाति संस्कृति 

प्रायिकता धनव और बंटन फलन , संपत्ति और सप्रतिबंध 
ग्रहण और एपीकरण । 

बंटन , यादृच्छिक चरों में फलन और उनके बंटन , प्रत्याशी 

और पापर्ण मप्रतिबंध प्रत्याशा महसंबंध गुणांक प्राथिकता 
___ ग्रामीणी समाज व्यवस्था और सामदायिक विकास: - - में तथा लगभग संयंत्र अभिसरण मार्कोव , चांमशेष तथा 
ग्रामीण - समदाय के सामाजिक , सांस्कृतिक मायाम, पार कोलमोगोरीव अमिकाएं , बोरल-मेटली प्रमेयिका , बृहत 
म्परिक शक्ति संरचना, लोकतांत्रिक और नेतन्य गरीबी 

संन्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम, प्रायिकता जनक एवं 
श्रणग्रस्तता धीर बंधक मगदुरी ; भूमि सुधार अभिलाfor फलन , अहितीयनः एवं मतत्य प्रमय , आणकि 
नं. मामाजिक परिणाम , मामुदायिक विकास कार्य के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिंडेन नर्ग - २बी केन्द्रीय सीमा 
श्रम तथा अन्य नियोजित विकास परियोयनाए नया प्रमेय , मानक संतत प्रक्रिया बंटन और उनके पारम्परिक संबंध 
हरित क्रांति ग्रामीण विकास की गई नीतियां । 

जिगमें मीगा प्रकरण भी शामिलायो । 
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2. सांख्यिकीय अनुमिति 

ग्राफलनों के गुण, धर्म, संगति, अनमिनति, क्षमता, 
पर्याप्तता और परिपूर्णता - - गमर राव , परिबंध, अल्पतम प्रसरण 
अनमिनत श्राकलन राव -बलकेवल और लेमहन शेक का प्रमय 
आधणों द्वारा प्राकलन की विधियां अधिकसम संभाविता, 
अल्पतम काई- वर्ग , अधिकतम संभाविता- आकलनों के गुण , धर्म , 
मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वस्यसा अंतराल । 


सरल और संकुल परिकल्पनाएं, मांम्यिकीय परीक्षण और 
क्रांतिक क्षेत्र , दो प्रकाण की त्रुटियां , क्षमता पालन , अनमिनत 
परीक्षण , शस्तसम और ममान रूप से शक्ततम परीक्षण, नेमन 
पियमेंन प्रमयिका , एक प्रचाल से संबंधित मरल परिकल्पनाओं 
के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट समयिन अनपात का 
गणधर्म और यु . एम . मी . परीक्षण का यादच्छिवाना करने 
में उमका प्रयोग । मंभावना अनुपात निकर्प , उसका उपगामी 
बंटन, समंजन गुप्ता के लिए काई- बर्ग और कोलमोगराशेष । 
परीक्षण का यादग्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण अबस्थापन 
के लिए चिन्ह परीक्षण.... .प्रिनिवश ममस्या के लिए विल्फांकग 
विघटना परीक्षण एवं कालगोरीव स्मनों व परीक्षण , माजाओ 
का बंटन -- -मबन विश्वास्यता अंनगलों और बंटन फलनों के 
लिए विश्वास्थता -- पट्टियां । 

अनक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें बाल्टम का एम . पी . 
भार . टी . उसका मी . मी . और ए एम . एन . फलन । 
3. रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेपण 
___ न्यूनतम बर्ग मिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण, जाइस 
मार्कोफ , मिनांत अमामान्य समीकरण , न्युनतम वर्ग प्राकलन 
और उनको परिशद्धता सार्थकता परीक्षण और अंतराल प्रांकलन 
को एकध विधा और निधा वर्गीकृत अांकड़ों में न्यूनतम वर्ग 
सिद्धांत पर आधारित सह- समाश्रयण विश्लेषण रैखिक समाश्रयण , 
सहसंबंध और समाश्रयण के बारे में प्राकलन और परीक्षण 
यक्र , रैखिका समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपद, समाश्रयण की 
रैखिकता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रसामान्य , बंटन , 
बहल समाथण, बहुमहसंबंध और प्राणिक महसंबंध महा 
लनबीस डी - 2 और हालिंग ली - 2 आंकड़े और उनके अन 
प्रयोग ( डी और टी ? बंटनों यःपनियों को छोड़कर थिर 
का विविकार विपण । 


के साथ प्रतिचयन और पी . पी . एल . प्रतिचयन । स्तरीकृत 
यादृच्छिक तया क्रमबद्ध प्रतिचयन , द्विचरण और बहुचरण 
प्रतिचयन , वहचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालियां । 

समष्टि का प्राकलन योग और अभिप्रमिनत और 
अनमितन प्राकलनों का प्रयोग सहायक चर , दुहरा प्रति चयन , 
आकलन लागत और प्रसारण फलनों की मानक त्रुटियां , 
अनुपात और समाश्रयण आकलन और उनकी सापेक्ष क्षमता , 
भारत में हाल ही में प्रायोजित -बहादाकार सर्वेक्षणों के विशेष 
मंदर्भ में प्रतिशत मर्वेक्षण का प्रायोजन और संगटन । 

प्रयोगात्मक अभिकलानाओं के नियम , सी . आर . डी . , 
आर . बी . डी . एल . एस . डी . , अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहुउत्पादनी 
प्रयोग , 2 और 3 अभिकल्प संपूर्ण और प्रांशिक संकरण 
तथा यांत्रिक पुनरावति का व्यापक सिवांत विभक्त, क्षेत्र का 
विश्लेषण, बी . पाई, वी . , और सरल मालक अभिकल्पनाएं । 
2 . इंजीनियरी मांख्यिकी 

गण को धारणा और नियंत्रण का प्राशय विभिन्न प्रकार 
का नियंत्रण तानिकाएं.... जैसे परास - पार सचिव , पो.--. सचिव , 
पनपी.... गचिव डी . मधिन तथा गंभी योग नियंत्रण 
गचित्र । 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गण 
परीक्षण हेतु एकल , द्विश बहुल और अनु क्रमिक , प्रतिचयन 
आयोजनाएं..- - ओ . सी . ए . एम . एन . और ए . टी . आई . वक्र , 
उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता जोखिम की कल्पना ए . 
क्यू . एल ., " . जी ., क्यू . एल . एल . टी . पी . डी . श्रादि चर प्रति 
बचन आयोजनाएं । 

विश्वसनीयता अन रक्षीयता और उपलब्धता की परि . 
भाषा - - जीवन निदर्श बंटन , विफलता दर और उपनली 
विफलता दर सेक चरणतांकी और बीबुलनिदर्द डिनर्थ श्रेणियां 

और समांतर शृंखलाओं और अन्य सरल विन्यासों -~- विभिन्न 
प्रकार की अतिरिक्ता जैसे गरम और ठंडा और विश्वसनीयता 
- मुधार अतिरिक्ता का उपयोग आयु परीक्षण संबंधी ममम्बाएं 
...... भर घातांकी माउल के लिए संजिन रडित प्रपोग । 


3. संक्रिय विज्ञान । 


प्रश्न पल 2 


J 


( 1 ) किन्हीं नीम खण्डों को चुन लीजिये :--- 
( 2 ) चने गये स्खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर 

दन हैं । प्रत्येक चने गये बण्ड से अधिक से अधिक 
दो प्रश्नों का उत्तर देना है । प्रत्येक खण्ड में 

समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1 . प्रतिभयन सिमांत और प्रयोगों की अभिकलपना । 

प्रतिचयन का स्वरूप और विचार - क्षेत्र , सरल यादगिमा 
प्रतिचयन प्रनिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि 
में प्रतिपयन , मानक वटियों का आकलन , समान प्रायिकताओं 


मक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा विभिन्न 
प्रकार के निर्देश - उनको बनाना और हल निकालना----- 
मामांगी असंतन काल मार्कोव , विशृंखलाएं संकमण प्राथिकाता 
आप्रय ह , अवस्थाओं का वर्गीकरण और प्रातिप्राय प्रमेय , 
खमांगी मंतत काल मार्कोय शृंखलाएं पंक्ति सिद्धांत के प्रायमिना 
ताव एम / एम / 1 और एमएम / के पंक्तियां मशीनी व्यतिकरण 
की समस्या और जी आई एम आई और एम / जी / आई पंक्तियां । 

सानिया नालिका प्रबन्ध की परिकल्पना और तालिम 
ममस्याओं की विश्लेषणात्मक संरचना , अग्रता काल के साथ 

और इसके बिना निर्धारणात्मक और प्रसम्भाव्य मांगें के 
सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष संदर्भ में भंडारण के 
नमुने । 


- - - - 


- 


- 


- 


- -- -- 


- - - - 


- 


--- - 


- - - 


[ माग [ - ] 

भारत का राजपत्र ; प्रमामारण 
- - -- - -- - In..- . - "LTR : - -- - - - - -- - - - - - 

-- - - 

- 
खिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित प्रतिदर्शन - मानों नौर 
एकधाप्रक्रिया , द्विवरण पनि और कार्नस , कृत्रिमचरों के 

परीक्षणों का मानकीकरण परिलधि के परिभण-परीक्षणों 
साथ रूप -पद्धति रखिय कार्यक्रम का भूत सिद्धांत और उसका 

की विश्वसनीयता और टी एड जैड समेष । 
माथिक निर्धचन सुमाहिता परिवहन और नियोजन समस्याएं । 
बेकार और खराय चीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और 

प्राणि विज्ञान ( फोड सं . 40 ) 
वैयक्तिक पनि यापन नीनियाँ । 

प्रश्न -पत्र 1 
संगाका का परिचय और गोट्रोल प्रक्रमण के आधारभत 

प्रारज्मकी और रजग्की , परिस्थिति विशाम , मनासिकी 
तस्व , निविष्ट और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररूप 

जीव सांख्यकी अर्थ प्राणि विज्ञान । 
विनिर्देणन और ताकिला कथन एवं उपनेमकाएं । कुछ सामान्य 

( भाग क ) 
सांख्यिकीय मास्याओं के संदर्भ में अनुप्रयोग । 

भरज्जकी और रज्जुकी 
4 . मानात्मक अर्थशास्त्र 

विभिन्न फिलो मा सामान्य , सर्वेक्षण , वर्गीकरण सपा 
काल श्रेणी की परिकल्पना , संकलानात्मक और गुणात्मक , 

संमंध । 
निदर्श चार पटकों में विभेदत , मक्तहस्त आरेखण से प्रगति 

2. प्रोटोमोमा : संरममा रामोशियम जैम बातिकी का 
का निर्धारण , गतिग मान माध्य मौर गणितीय व समनम , जीवन इतिहास , का अध्ययन मोनोसिस्टमस , मलेरिया पर 
मानिष्ट सूचकांक और पावृच्छिा घटकों के प्रसारण का जीवी , ट्रिपनोसीमा भौर लौशमनिया । मोटोमोना में गमन , 
प्रांकलन । 

पोषण तथा जनम । 
सूचकांकों की परिभाषा , रचना निर्वाचन मोर परिसीमाएं 

3. फोरिफे : नाल संत्र और कफाल सबा जमन । 
लेस्मेर पार्श इडिवर्ध-मार्शल और फिशर सूचकांक , उसकी तुलना 

4. सीलनट्रेट, जीविलिया और ओरिलिया की संरचना 
सूचकांक परीक्षण जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना ; 

और जीवम वृस हाइड्रोजोप्रा में बहुरूपता, झोलर निर्माण 
उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण- मांग फलनों मैटासिस , सिन्ोरिया भौर एमिनहरिया में जातिवृत्त संबंध । 
का विनिर्देशन और प्राकलन ---- मांग की लोच , उत्पादन 

___ 5. हैलमिथस : प्लेनिरिया की संरचना और जीवनवृत्त 
सिद्धांत पूर्ति फलन और लोच , निर्दिष्ट मांग फलन , एकल 

फसिओल टेनिया और एसकारिया , पैरास्टिक पान्तरण , 
ममीकरण निदर्श में प्रावल का प्राकलन , प्रतिष्ठित न्यूनतम 

हैलमिथस का मानध से संबंध । 
बर्ग , साधारणीकृत न्यनाम वर्ग , विषम विचलित श्रेणीगत , 
सह मंबंध बढ्संरखता , द्विधा और विधा त्रुटियो - युगपत 

6. एनिलिडा : नेरीस केंचुना और जोंक , सोलोम और 
समीकरण निदर्श-प्रतिनिर्धारण , कोटी और क्रय प्रतिबंध---- विखण्डता पालिकेट्स में जीवन धर्धा । 
अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और द्विबरण न्यूनतम वर्ग- अल्पकालीन 

7. प्रार्थोपोडा , पालीमान , विच्छ तिलचटा , फस्टेश्ना में 
प्रार्थिक पूर्वानुमान । 

डिम्म प्रकार और परजीवित । प्रार्थोपोहा में मांग दृष्टि और 

स्वशन ; कीटों में सामाजिक जीवन और कायांतरण । परिपेटस 
5 . जत सामियकीय और गनोमिति 

का महत्व । 
जन सांख्यिकीय तत्त्रों के स्त्रोत : - - जन गणना पंजीकरण 
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य जन सांख्यिकीय सर्वेक्षण - - ___ 8. मोलस्का, युनियों और पिलं शुक्ति की संस्कृति और 
जन सांख्यिकीय अांकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

मोती निर्माण सेफालोपांडस । 
जीभेन संबंधी पर और अनुपात: परिभाषा और निर्माण 

9. एकीनोडमिटा: -- सामान्य संगठन, डिम्म प्रकार 
उपभोग । 

मौर एकीमाइड मीटा की सदृश्यताएं । 

10. सामान्य संगठन एवं चरित्न , प्रोटो कटिटा की रूप 
जीवन सारणियां - - संपूर्ण और संक्षिप्त --- जन्ममरण के 
आंकड़ों और जन गणना का विवरणीयों के आधार पर जीवन 

रेखा , वर्गीकरण और अंतर संबंध । पाइसस , एम फिनिया 

रैपटिल्ला , एवीज और स्तनधारी वर्ग । 
सारणियों का निर्माण--- जीवन सारणियों के उपयोग । 

11. न्यूटी और प्रतिगामी कामांतरण । 
विधात और जनदि वक्र प्रजनन शक्ति का मापन --- 
सकल और निबल जनन दरें । 

12. कशेरूकियों को विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक 

माधार पर सामान्य अध्ययन । 
स्थायी जनसंख्या सिद्धान्त - - जनसांख्यिकीय प्राचलनों के 

___ 13. लोकोमोसन , मछलियों में प्रवसन भौर एक्सन । 
शंकलनों में स्थायी और स्थायीकल्प जनसंख्या प्रविषिर्या । 
अस्वस्थता और उसका मापन: मत्यु के कारण के आधार पर 

रिपनोई की संरचना और सदृशता । 
मामक वर्गीकरण - - स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के प्रांगों 

14. एन्फिबिया की उत्पति , विस्तार, पुरोला और 
का उपयोग । 

प्रपोडा की शरीर रचना विशेषता और साश्यताएं । 
2944 GI195 --11. 
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15. रैप्टाइल्स की उत्पत्ति , रेप्टाइल्स में निकली 
विकिरण रेप्टाइल्स जीवाशय , भारत के विषले और विहीन 
सर्प के विषयंत्र । 

16. पक्षियों की उत्पत्ति , उड़ान रहित पक्षी , पक्षियों 
का हवाई अभ्यनुकूलन और प्रवासन । 

17. स्तनधारियों की उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियों 
अस्थिकाएं स्तनधारियों में दंत विन्यास और स्किन डेराटिवज 
विस्तार प्रोटोधिरियों । स्मैटाधिरियों की संरचनात्मक विशेषताएं 
और जाति विकासोद संबंध । 


भाग ( ख ) 
परिस्थिति विज्ञान , मानव - प्रकृति विज्ञान , जीव सांख्यिकीय 
और अर्थ प्राणिविज्ञान । 
परिस्थिति विज्ञान : 1. पर्यावरण : अजीबी प्रतिकारक 

और उनके काम जीवी प्रति 
कारक और उसके अन्तर एवं 

भाभ्यांतर विशिष्ट संबंध । । 
2. पश : जीद संख्या संघटन और 

समुदाय स्तर, परिणस्थिक 
पूर्वानुरूपता । 
3. परिस्थिति प्रणाली : संबोध , 
संघटक , प्रधान किया ऊर्जा स्त्राव 
जीव--भू -रसायन चक्र , भोजन 

शृंखला और पोषण स्तर । 
4. स्वच्छ पानी में अनुकूलन, अवा 

बोल और स्थलचारी आवास । 
5 . वायु प्रदूषण जल और थल । 
6 . भारत में अन्य जीवन और 

इसका संरक्षण । 
प्राचारशास्त्र : 

7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के 

श्राचरण मा सामान्य सर्वेक्षण । 
8. हारमोस और फारमोल का 

पाचरण में कार्ग । 
9. वर्णजीव विज्ञान , जीवन संबंधी 

ब्लाक मोसमी रिदम्स , बेलारिथम्भ । 
10. तंत्रिका- अतः साबो का आचरण 

पर नियंत्रण 
11. पशु प्राचरण की अध्ययन 

पद्धति । 
जीव सांख्यिकी : 12. नमूना न पद्धति , विस्तार, 

प्रावृत्ति और माप की मध्य 
प्रति मानक विचलन, मानक 
बुटि और मानक विचलित , 
सह , संबंध और परावर्तन और 

चिस्वदायर और टी टैस्ट । 
अर्थप्राणिविज्ञान : 13. परजीविता, सहभोजिता और 

परजीवी भतिथेय संबंध । 


14. पानी प्रोटोजोमा । 

कृमि और मानक के कीटाणु 

और घरेलू जानवर । 
15. फसत नाशी कीड़े और उत्पाद 

संचम् । 
16. लाभदायक कीड़े । 
17. मल्थ्यपालन और प्रजनन हेतु 

प्रभावित करना । 
प्रश्न -पत्र II 
कोशिका जीव विज्ञान, अनुवंशिकी, कर्मविकास और वर्गी 
कृत जीव रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान 

भाग ( क ) 
कोशिका जीव विज्ञान , प्रानुवंशिकी, कर्मविकास और 
वर्गीकृत जीव विज्ञान 

1. कोशिका जीव विज्ञान- कोशिका और कोशिका अवयमों 
की संरचना और कार्य केन्द्र को प्लेजमा शिल्ली सूझ कणिका 
गति की संरचना , गाल्जी कार्य , अन्तर्दयी जालिका तथा राइ 
बोसोम कोशिका-विभाजन, समजूनी तर्क और गुणरालक और 
माइओसिस । 

जीव संरचना और कार्य । डी . एल . ए . का घाटसन 
क्रीक माडल डी . एन . ए . आनुवंशिकी कूट का प्रकृतिकरण 
प्रोटीन , संश्लेषण कोशिको विभेदन , लिंग गण सूत्र और लिंग 
निर्धारित । 

2. आनुवंशिकी बंशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन 
सहलग्नत और सहलग्नता चिज । बह विकल्पी उत्परिवर्तन 
प्राकृतिक और प्रेरित उत्परिवर्तन और विकास । अधिसूची 
विभाजन, गुणसूत्र संख्या और प्रकार संरचनात्मक पुर्नव्यवस्था 
बहुगुणिता , कोशिका व्यी वंशानुक्रम जैव रसायनिक आनुवं 
शिकी मानस भानुबंशिकी के तत्व, सामान्य और असामान्य 
केन्द्रक प्ररुप जोन और रोग , सुजनन विज्ञान । 

3. विकास और वर्गीकृत : जीवनोद्गम विचारधारा 
के इतिहास की उत्पत्ति लामार्क , भौर उनकी कृतिया , हार्विन 
और उनकी कृतियां , कार्बनिक विविधता के स्त्रोत और प्रकार, 
प्राकृतिकचयन हार्डविन वर्ग नियम रहस्यमय और भयसूचक 
रंजन , अनहरण पार्यक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
वीपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गी 
करण प्राधि दैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावली 
के सिद्धांत । जीवाश्म भू - वैज्ञानिक ग्रुपों की रूपरेखा , घोड़ा , 
हाथी, ऊंट का जाति वृत्ति । मनुष्य का उद्भव और विकास 
प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम , विश्व 
के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 


जीव रसायन, शरीर-विज्ञान, भ्रूण विज्ञान । 

1. जीव -रतापन कार्बोहाइट्रेड की सरचना मिश्रण लिपि 
इस अभिनोक्षार प्रोटीन एवं न्यूकिलक क्षार ग्लाकोलाइसिस 
तथा कचक , जारण तथा न्यूनता जिरक कोस्फारिलेशन । 
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भारत का रामप : मसाधारण 
- - - - - -- - - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - ---- - " " --- - . -. - : : - ::- -- - -- - - -- - ------ - - -- - -- -- - - - - - - - -- -- -- - - - --- ..- .. . - - - - - - - - - -- ---- - ---- - -- - - - - - - - - - - ---- 
ऊर्जा रक्षण तथा निस्तार, ए . टी . पी . चक्र ए . एम . भी . पुनग्रहणाधिकार है भगवा होगा : बशत कि उक्त सेवा में 
सुखाएं और विना सुखाएं । फैटी बार कोलस्ट्रोल स्टोराइड नियुक्ति से पहले उस पर लाग नियमों के अन्तर्गत पुनस्रहणा 
हारमोन्स एमिरम्स के प्रकार एन्जिना मिया का संवीकरण धिकार निलंबित न कर दिया गया हो । 
इन्यूनोम्लो बुलियन्स तथा छुटकारा, मिटागिनस तथा कत्रोह 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने 
जिन्स, हारमोन्स उनका वर्गीकरण, जीव संपलेषण तथा कार्य । 

पर सरकार अधिकारी को सेवा में स्थाई कर सकती है यदि 
2. रतनीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ सहित शरीर विज्ञान , सरकार की राय में उसका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक 
रका रचनामानन में रक्त - जमाप क्रिया , याक्सीजन तथा न हो तो सरकार से भी सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
फार्बन- डाइआक्साइड वाहन हमोग्लोबोन सांस क्रिया था परिवीक्षा अधि को जितदा, उचित समझे कुछ पालों के 
इसका नियमन , नफान तथा मूखबिर-पना, एसिड वेस येलस माथ बढ़ा सकती है । 
तथा होक्योस्टेसिस , मानव ताप विालयम , एक्सान और साइ . 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सभा के अधिकारियों से 
नेप्स के सहित यामिक संघहन न्यू रोट्रांगमीटर दृष्टि श्रवण पेन्द्रीय सरकार या राज्य मरकार के अन्तर्गत भारत में या 
तथा अन्य श्रवण संग्राहक , पेशी के प्रकार , अल्ट्रास्ट्रकपरम तथा विदेश में किसी स्थान पर संबासी जा सकती है : 
कंकाल पेशियों की सिकुड़न , सार अन्थि की भूमिका , जिगर, 

( 5 ) वेतनमान 
पाचन में अभ्याशयों तथा धान्न ग्रन्धि पचे भोजन का अवशेषण 

कनिष्ठ वेतनमान : - - 2200- 75- 2.800 - ६ . री . - 1100 
मनुष्य का पोषण तथा भंतुलित आहार, विन्यास तथा पेन्टाइड 

4000 रुपये 
हारमोन्स के कार्य के यदाकरण हाइपोथ लेमस ( की भमिका , 

वरिष्ठ वेतनमान : - - 
फपूर्षि काथाइराइड , पैरा थाइरादा , अग्न्यास एझिनलोटेस्टम ) 
न्यास तथा पेन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइ 

( 1 ) रागय वेतनमान : 3200 ( 5 और Gal ) 
पोथलेमस अंडाशय तथा पिनियल अंग तथा उनके अंतर्सम्बल 

100- 3700 -125- 1700 रुपये । 
मानवों में पुनरुत्पादन का शरीर विज्ञान भनुष्य और कीटाणु 

कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड : --- 3950- 125- 4700 
में हारमोनल नियंत्रण का विकास कीटाणुओं तथा स्तनपाईयों 

150- 5000 ( नान -फरशनल ) । 
में फेरोमोन्स । 

ययन ग्रेड : - - 4800 -150- 5700 रुपये । 
3. भ्रूण विज्ञान - गमिटोजेनेसिस उर्वरीकरण अंडों के 

इसके अलावा , सुपर टाइम वेतनमान 5900- 200 - 6700 
प्रकार वीवेज बाजियोटोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास , मेंढक रुपये के पद , सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100 - 7600 रुपये 
और चूजे मेंढक और चूजों का भाग्य चित्र मढक में मेटा 

के ऊपर से पद तथा 8000 रु . (नियत ) के पद हैं जिनमें 
मोरफ़ोसिस , चूजों में अतिरिक्त एम्मिानिक एम निभान का भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पदोन्नति के लिए पास हैं । 
गठन स्तनपाययियों में एमटोइस तथा प्लेसेंन्टा के टाइम्स 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भत्ता ) 
स्तनपायियों में प्लेसेंटा के कार्य प्रायोजक पुनर्विनियोजन 

नियम , 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर 
विकास का जैटिक नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका पद्धति का जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा । 
मागोनोजेनसिस ज्ञानेन्द्रियां बटिबेट एवं प्रयोग का दिल तथा 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान 
ग्द का प्रागोनोजेनसिस ज्ञानेन्द्रियां बर्टिबेट एवं प्रयोग का दिल 

में प्रारंभ होगी और परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि 
तथा गर्दे । मानव के संबंध में प्रायु और उसकी उलझन । 

को समय वेतनमान में वेतन वृद्धि या पेंशन , छुट्टी के लिए 
परिशिष्ट 2 

गिनने की अनुमति होगी । । 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती 

( च ) भविष्य निधि - भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा : - - 

अधिकारी समय - समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा 

( भविष्य निधि ) नियमावली 1955 से शासित होते हैं । 
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - ( क ) नियुक्तियां परि 
वीक्षा के आधार पर को जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष 

( छ ) छुट्टी - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 

समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छटटी ) 
को होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा । 
सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि में केन्द्रीय सरकार 

नियमावली , 1955 द्वारा शासित होते हैं । 
के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 

( ज ) डाक्टरी परिचर्या : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
राति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी अधिकारी की समय - समय पर संशोधित अखिल भारतीय 
होंगो । 

सेवा ( डाक्टरी परिचर्या) नियमावली , 1954 के अन्तर्गत 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवाक्षाधीन 

प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है । 
अधिकारी का कार्य या भाचरण सन्तोषजनक न हो या उसे 

( स ) सेवा निवृत्त लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो , तो पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
परफार तरफास सेभा मुक्त कर सकती है । या यथास्थिति समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा मुत्यु व सेवा 
उसे स्थाई पद पर प्रत्यायतित कर सकती है जिस पर उसका निवृत्त लाभ नियमावली , 1958 द्वारा शासित होते हैं । 
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( 2 ) भारतीय विदेश सेंबा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा 
पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया 
जा सकता है । सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 
12 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव 
या उप -कोंसिल बनाफर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों 
में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों की एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होगी और इसके बाद ही वे सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा के 
समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं , पास करने पर ही 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसको नियुक्ति पर स्थायी किया 
जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 
पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त 
कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सदसटेंटिव 
पोस्ट ) हो तो उस पर वापस भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो उसे 
देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयक्त होने की संभावना 
म हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि 
उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है । 

( घ ) वेतनमान : 

कनिष्ठ वेतनमान 2200- 75 - 2800-द . रो . - 100- 4000 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त प्रधिकारी वरिष्ठ वेतनमान 
( 3200 - 100- 3700-125- 4700 रुपये ) और कनिष्ठ 
प्रशासनिक प्रेड ( 3900- 125 - 4700 -150 -5000 रुपये ) 
में क्रमश : 4 वर्ष और 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के माद 
नियुक्ति के पात्र होंगे । 

इसके अतिरिक्त, चयन ग्रेस, सुपर टाइप ग्रेड और 
4800 रु . और 8000 रु . के बीच, उच्च वेतनमान वाले 
कुछ पद हैं जिसमें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पदोसति 
के पात्र हैं । 

( उ. ) परिबीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को 
इस प्रकार घेतन मिलेगा : 

पहले वर्ष रु . 2200 प्रति मास 
दूसरे वर्ष रु . 2275 प्रति मास 

टिप्पणी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा पर 
बिताई गई अवधि समय घेतनमान में वेतनवृद्धि छुट्टी या 
पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 : परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षा 
पवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि सभी मिलेगी जब वह निर्धारित 
परीक्षाएं ( यदि कोई हों ) पास कर लेगा और सरकार को 
सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय परीक्षाएं पास 
करके अग्रिम वेतन वृद्धियो भी अजित की जा सकती हैं । 

टिप्पणी : परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व 
सावधिक पद के अतिरिमत्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहते 
पाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ पार 22बी ( 1 ) 
उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


( प ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के भारत में 
या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा 
से अधिकारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश भत्ते 
मिलेंगे जिससे कि वे नौकर चाकरों और जीयन नियहि के 
खर्चे को पूरा कर सकें और आतिथ्य ( एंटरटेनमेट ) संबंधी 
अपनी विशेष जिम्मेदारियो को भी निभार सके । इसके 
अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :-- -- 

( 1 ) हैसियत अनुसार निशुल सज्जित आवास । 
( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिवर्या योजना के अन्तर्गत 

चिकित्सा परिचर्चा की सुविधाएं । 
( 3 ) विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत आने 

के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो 
अधिक से अधिक 2/ 3 वर्षों के सामान्य समय में 
एक बार उसकी और आश्रित पारिवारिक सदस्यों 
को दिया जायेगा ; इसके अतिरिक्त अधिकारी 
को पूरी सेवा अवधि में दो बार उसे स्वयं को 
और परिवार सदस्यों की व्यक्तिगत तथा परि 
बारिक संकट के कारण भारत पाने का एक तरफा 

संकटकालीन हवाई यात्रा किराया दिया जायेगा । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की प्राय 

वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों 
में माता पिता से मिलने के लिए वापसी हवाई 
यात्रा किराया कुछ शर्तों के अधीन दिया जायेगा । 
अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 20 
घर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों 
के लिये बाल शिक्षा भत्ता यदि ऐसा कोई 
विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो । 
विदेश में नियुक्ति के समय रु . 6500 वस्त्र 
भत्ता जाते समय जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते 
समय दिया जायेगा यह अधिकतम पाठ गुना हो 

सकता है । 
( ज ) समय- समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा 
( छुट्टी ) नियमावली , 1972 कुछ तरसीमों के साथ इस 
सेवा के सदस्यों पर लाग होंगी । विदेश सेवा के लिये भारतीय 
विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा ( पी . एल . 
सी . ए . ) नियमावली , 1961 के अन्तर्गत विदेश में की गई 
कार्यशील सेवा के काल के लिए अतिरिक्त छुट्टियां मिलेगी 
जो के . सि . से . ( छुट्टी) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत 
मिलने वाली अर्जित छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 

( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी 
सामान्य भविष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली , 1960 द्वारा 
शासित होते हैं । 

( ञ ) सेवा निवृत्ति लाभः प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार 
पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी 
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियमावली , 1972 द्वारा 
शासित होते हैं । 
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( 2 ) भारत में रहते समय अधिकारियों को 
रियायतें मिलेगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले 
अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती है । 

3. भारतीय पुलिस सेवा : ( म ) नियुक्ति परिवीजाबीन 
पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुल 
शों पर बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की 
परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय अनुसार 
निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित प्रशिक्षण 
लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करणी होंगी । 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
बंड ( ख ) और ( ग ) में दिया गया है । 

( च ) भारतीय पुलिस सेवा के प्राधिकारी से केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेशों 
में किसी भी स्थान पर सेवाएं की जा सकती हैं : 
( छ ) वेतनमान : -- 

कनिष्ठ वेतनमान : 2200 - 75- 2800-द . रो . . 

100- 4000 रु . 
बरिष्ठ वेतनमान : 
( क ) समय वेतनमान 3000 ( 5वें और 6 वर्ष ) 100 

3500-125- 4500 रुपये 
( ख ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-125- 4700-150 

5000 रुपये 

चयन ग्रेड : 4500- 150-5700 रुपये 
सुपर टाइम बेतनमान 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 

5100- 150-5 400 ( 10वें वर्ष अथवा बाद में ) : -- 150 
6150 रुपये । 

पुलिस महानिरीक्षक : 5900- 200 -6700 रुपये । 
सुपर टाइम वेतनमान के ऊपर :---- 

पुलिस महानिदेशक : 7300- 100- 7600- 100/ 7600 
8000 रुपये । 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भत्ता ) 
नियम , 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय 
पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा । 

( च ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( च ) , 
( छ) और ( झ ) में दिया गया है । 


का निधारित अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में 
लगातार असफल होता रहा तो , उनकी नियुक्ति समाप्त कर 
दी जाएगी अथवा जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति 
नई नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुन 
ग्रह , अधिकार होगा, उस पर उसकालयवर्तम कर दिया जाएगा । 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी 
कार्य का आचरण असत्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उनके 
काशल होने की संभावना न हो , तो सरकार तत्काल सेवा 
मुक कर सकती है, साधा जैसा भी मामला हो , सेवा में 
अपना नियक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका धुनहा अधिकार होगा, उस पद पर उनका परावर्तन 
कर दिया जायेगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त भुक्त होने पर सरकार 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोष 
जनकः रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है 
या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा 
सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो, उसका परावर्तन 
कर सकती है । 

( ब ) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा 
ग्रुप " क " के अलग- अला किए जाने की संभावना को ध्यान 
में रखते हुए, सेवा के गठन में परिवर्तन हो सकता है 
और इस सेवा के लिए चुना गया कोई उम्मीदवार इस तरह 
के परिवर्तनों के परिणाम के आधार पर क्षतिपूर्ति का कोई 
दावा नहीं कर पाएगा और उसे या तो डाक विभाग के 
अलग किए गए लेखा कार्यालय में अभवा दूर संचार विभाग 
में कार्य करना पड़ेगा और सेवा को आवश्यकताओं के 
अनुरूप अपेक्षित होने पर , अन्ततः उसी संवर्ग में मिलाना 
होगा जिस संवर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत के पद हों । 

( 1 ) भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा पर भारत के 
किसी भी भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

( ) भारतीय डाकार तथा वित सेवा का वेतनमान . 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - ₹ . 2200- 75. 2300- द . रो 

___ 100- 4000 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - रु . 3000-100- 3500 -125 

___ 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( साधारण ) - 5. 3700 

__ 125- 4700- 150 - 5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) - -रु . 400 

150- 5700 
( 5 ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-~~-रु . 5900- 200- 6700 
16) बरिष्ठ उप महानिक ( एफ . ) - - ह . 7300 

103- 7600 
( छ ) जो सरकारी कर्मचारी परिदीक्षा के अाधार पर 
नियुक्ति में पूर्व मौलिइ आधार पर सारि पद के अति . 
रिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त हो उसका बदन मल 
नियम 23- ख ( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 


4. भारतीय डाक तार सेवा तथा वित्त सेवा : 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 
2 वर्ष बुनियादी पाठ्यक्रम सहित, की होगी परन्तु यह अवधि 
बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी 
किए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । किसी भी अधिकारी 
की सेवा में नियुक्ति तब तक नहीं होगा ना तक न ! 
निर्धारित परीक्षण प्रादि उत्तीर्ण करने के परमात बुनियादी 
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लता । यदि कोई अधि 
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5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
6. भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा । 

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा.-~-( क ) नियुमित परिणीक्षा 
के माधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी 
परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परिक्षाएं पास करके , अपने 
को पपका किए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई 
अधिकारी तीन वर्ष की प्राधि में विभागीय परीक्षाएं पाम 
करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति परम 
कर दी जाएगी अथवा , जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी 
नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका 
पुनर्ग्रहण अधिकारी होगा, उस पद पर उनका परावर्तन किया 
जा सकता है । 

( ब ) यदि यमास्थिति , सरकार या नियंत्रक भोर महा 
लेखा परीक्षक की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पावरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उनके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सत्काल 
सेवामुक्त कर सकती है अथवा असा भी मामला हो सेवा में 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुनर्गहण अधिकार होगा , उस पद पर उसका परावर्तन 
पद किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति 
सरकार या नियंत्रक और महालेखापरीक्षा अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति 
सरकार या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय में उसका 
कार्य या नावरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती/ सकता है या उसकी परीवीक्षा अवधि 
को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती/सकता है परन्तु 
प्रस्थाई रूप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के 
संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा मेवा से अलग किए जाने की 
संभावना और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय 
लेखा परीक्षामों और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और 
कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परि 
वर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं 
करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार और 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा 
परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों 
के संबंध में अंतिम रूप में रहना पड़ेगा । । 

( ड. ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत 
में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा 
(फीड सर्विस ) पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा 
जा सकता है । 

( घ ) वेतनमान : 
5 . भारतीय शिक्षा परीक्षा और लेया सेवा का घेतममान 
1. डिलनमाम.-..- ६ . 2200- 79- 2800- ६ . रो . . 

100- 4000 । 


2. परिण्ड बेतनामन ---६ , 3000- 100 - 3500 -125 

45001 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक सह. 3700- 125- 4700 

150- 5000 । 
4. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड - - . 4500 

150 - 57001 
5. बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड - है . 5900- 200 - 67001 
6. प्रधान महालेखाकार/लेखा परीक्षा के महानिदेयाक -- - 

रु . 7300- 100- 76001 
7. अपर उपनियंत्रफ मया महादेवा परीक्षक - -- 

क . 7800 (नियत ) । 
8. भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक -- - 

१ . 8000 (नियस ) । 
टिप्पणी 1:-- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय 

लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय वेतन 
मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
पौर बेतनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी सेवा 

कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 
टिप्पणी 2: -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पहली चेतनवृद्धि 

विभागीय परीक्षा के भाग 1 के उत्तीर्ण कर 
लेने की तारीख अथवा एक वर्ष की सेवा पूरी 
कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी ये तन 
यवि विभागीय परीक्षा के भाग [[ के उत्तीर्ण कर 
लेने की तारीख अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी 
कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 
वैसे स्वीकृत की जा सकती है । ये तनमान को 
रु . 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तीसरी 
वेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और 
परिवीक्षा के निर्दिष्ट अवधि को संतोषजनक ढंग 
रो अथवा अन्य निधारित शो को पूरा करने पर 

ही स्वीकृत की जाएगी । 
टिप्पणी 3: - -ो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार 

पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर 
सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसो स्थायी पद 
पर नियुक्त हो तो उसका बेतन मूल नियम , 22- ख 

( 1 ) की व्यवस्थात्रों के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 4 : भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा के अधि 

कारियों पर भारत में कहीं पर भी या विदेशों 

में सेवा करने का विनिश्चय दायित्व है । 
भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्रा शुल्क सेवा : 
वेतनमान 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद , सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क और या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) रु . 2200 
75- 2800 - . . -100- 1000 

सागक कसषदर केन्द्रीय उत्पादन और या सीमा 
बरिष्ठ वेतनमान रु . 3000- 100 - 3500- 125- 4500 । 


[ भाग [ - पहा ] 
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लालेपटर सीमाशा और मा मन्त्रीय उत्पाद शुल्क 
पर मोटर , सीमा शुस्या और मा केन्द्रीय स्थाव शाम 
6 . 3780- 1234700-150- 5000 

फालेयटर , सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
रू . 5300- 200- 6700 

प्रान कलाटर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
६ . 7300-100- 7000 
( क ) सियसियां 2 वर्ष के लिए परितीक्षा के आधार 

पर की जाएंगी । किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधि 
फागी निर्धारिस विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके 
स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अरधि को भी बढ़ाया जा सकता है । दो वर्ष 
की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण 
न कर लेने पर नियमित रह भी की जा सकती 
है अगवा , ससा भी मामला हो , सेवा में अपनी 
नियमित से पूर्व नियमों के अधीन मिस स्थाई 
पद पर इसका शुभहण अधिकारी है , उस पद 

पर उसका परावर्तन किमा ना सकता है । 
( ) यदि सरकार की राय में मिली परिवीक्षाधीन 

अधिकारी का कार्य प्रापवा भाषरण सन्तोषजनक 
नहीं है तो सरकार से तुरन्त सेवामुक्त कर 
सकती है अथवा , मैला भी मामला हो , सेवा में 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस 
स्थाई पद पर उसका पुर्नग्रहण अधिकार है , उस 

पर उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण 

होने पर सरकार उसकी निमुक्ति को स्थायी कर 
सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या पाचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो 
सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है 
प्रश्रया परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार 
पनि कर सकती है अथमा स्थाई पद पर , मदि 
कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
शिन्त अस्थायी रिफिशयों पर नियुक्ति किये जाने 
पर स्थायीकरण संबंधी उसका कोई दावा स्वीकार 

नहीं किया जायेगा । 
घ ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप 

" क " के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग 
में सेवा करती होगी तथा भारत में ही फील्ड 

सर्विम भी करनी होगी । 
पिभी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारी को मारम्भ में रु . 2200 

75- 2800 - द . रो . - 100- 4000 के समय वेतनमान 
में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक बद्धि के 
लिए अपने सेवा काल को वह कार्यभार ग्रहण 

करने की तारीत से माना जाएगा । 
प्पिणी 2: भो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर 

भारतीय सीमा शुल्क समा कलीय उत्पाद शुल्क 
सेवा प्रप क में नियुक्ति से पूर्व मोलिक आधार 


पर सबधिक पार के प्रतिवित स्थापी पद पर 
भिमुक्त किया श्या है तो उसका बसम मम निरी 

स ( i ) के व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 3: परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण 

निदेशालय ( मीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन 
शल्फ ), नई दिल्ली में एक विभागीय प्रशिक्षण " 
और लाल बहादुर शास्त्री गप्मी प्रगासन अकादमी , 
मजुरी में फाउनेशन कोर्ष पनि लेना 
होगा । उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और 
II उत्तीर्ण करना होगा । परिवीक्षाधीन अधिका 
रियों को वेतन वृद्धि निम्नलिखित मारा विनि 
यमित होगी : 

वतन को 2275 रुपये नक बढ़ाने वाली पहली 
बेतनवृद्धि विशागीय परीक्षा के दो में से 
एक भाग उत्तीर्ण करने की तारीख से या एक 
वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी पहले 
ही स्वीकृत की जायेगी । वेतन को 2350 बाये 
तक बढ़ाने वाली दूसरी चेतन यति स परीक्षा 
का दूसरा भाग उसीर्ण मारने की तारीख में 
या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर ( एम जो 
भी पहले हो ), स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 
2425 रुपये तक बढ़ाने वाली तीसरी वेतन वनि 
तभी दी जायेगी जब तीन वर्ष की सेवा परी 
कर ली हो तथा परिवीक्षा के लिए निर्धारित 
भवधि में परिवीक्षा पूरी कर लो हो और सरकार 
द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये तो 

यह पूरी कर ली हो । 
टिप्पणी 4: परिवीक्षाधीन अधिकारियों को मह अच्छी तरह 

समझ लेना चाहिये कि जाकी नियुक्ति भारतीय 
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेधा गुप 
क के गठन में समय - समय पर भारत सरकार 
द्वारा आवश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्यक 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार 
परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किमी प्रसार का 

मुसावजा नहीं दिया जायेगा ! 
भारतीय रक्षा लेखा मेवा : 
वेतनमान : --- 
( 1 ) समय वेतनमान 
(i ) कनिष्ट समय वेतनमान रु . 2200- 75- 2506 

६ . रो . -100- 4000. 
(ii ) वरिष्ठ समय यतनमान रु . 3000-100- 3500 

125- 4500 . 
( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेष्ठ 

( i ) साधारण ग्रेड रु . 3700-125- 1700- 150- 5000. 

(ii ) चयन ग्रेड १ . 4500- 150- 5700. 
( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु . 5900- 200- 6700. 
( 4 ) अतिरिक्त रक्षा लेना महानिया ( वापरीता ) , 
अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक (निरीक्षण ), मुख्य लेखा 
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( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान ----रु . 3000- 100- 3500- 125 


निबंधक ( कारखाना ) कलकत्ता और समकक्ष पद । 
7300- 100- 7600 रुपये 

( 5 ) रक्षा लेखा महानियंत्रक रु . 7600 (नियत ) 
टिप्पणी 1 परिवीक्षा आधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारं 

भिक वेतन कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम 
वेतन पर नियत होगा । विभागीय परीक्षा भाग I 
पास करने पर अधिकारी को प्रथम अग्रिम 
वेतन वृद्धि देकर उसका बेतन बढ़ाकर 2275 
रुपए कर दिया जाएगा । 

(विभागीय परीक्षा भाग II पास करने पर 
यह "द्वितीय " अग्रिम वेतन वृद्धि अधिकारियों 

को दी जाएगी । ) 
टिप्पणी 2 कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के अलावा सरकार 

द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के आधार पर 

विशेष भेतन स्वीकृत किया जा सकता है । 
8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप क 
( क ) नियमित परिबौक्षा के आधार पर की जायेगी जिसकी 

अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई 
जा सकती है । मदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने 
आपको स्थाई किये जाने योग्य सिद्ध न कर सके , 
यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल 
होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी 
अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई है, उसका प्रत्या 

वर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या तो 
उसे देखते हुए उसका कार्य कुशल होने की संभावना 
न होकर सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती 
है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो , उसका 
प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सत्कार 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती 
है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 
आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो 
सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि की जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के 

संबंध में स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की 

अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है 
तो वह अधिकारी ऊपर के खंडों में उल्लिखित 

सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( ङ ) वेतनमान - ~ 
प्रायकर सहायक आयुक्त ग्रुप क ---- 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान -~- . 2200- 75- 2800-द . रो . . 

___ 100- 4000 


आयकर उपायुक्त - - रु . 3708 - 125- 4700- 150 
50001 
उप आयकर आयुक्त के लिए चयन ग्रेड-- - रु . 
4500-150 -57001 
आयकर आयुक्त - - रु . 5900- 200- 6700 । 
प्रधान प्रायकर मायक्त महानिदेशक - रु . 7300 
100- 7600 
परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी तथा 
राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण 
प्राप्त करना होगा । मसूरी में शिक्षण समाप्त 
होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि मैं 
विभागीय परीक्षा खंड I और II भी पास करने 
होंगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय 
परीक्षा खंड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 
2275 रु . कर दिया जायेगा । विभागीय परीक्षा 
खंड II पास कर लेने पर बेतम बड़ाकर 2350 रु . 
कर दिया जाएगा । 2350 रु . के स्तर के ऊपर 
बेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस 
अधिकारी की सेवा 3 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या 
दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक 

समझी जायें । 
यदि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं 
___ कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित 

कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय 
नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी बेतन वृद्धि मिलने वाली हो 

और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े तब तक 
स्थगित रहेगी । 

नोट ---- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ 
लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय 
राजस्व सेवा ग्रुप क - 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी 
ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय - समय पर 
उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा 
और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का 
दावा नहीं कर सकेंगे । 
___ _ 9. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा ग्रुप - क 
. ( गैर तकनीकी ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के 
लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । महानिदेशक , प्रायुद्ध 
कारखाना/अध्यक्ष आयुद्ध कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर 
परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती 
है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा यथा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित 
विभागीय तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा 
परीक्षण हिन्दी में परीक्षण होगा । 


माम - सड ॥ 
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। परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी 
की नियमित स्थायी करेंगी । किन्तु अदि परिवीक्षा की अवधि 
के दौरान मा उसके अन्त में उसका आचरणा सरकार की 
राब में असन्तोषजनक हो तो सरकार से ना तो कार्यमस्त 
करेगी मा उसकी परिवीक्षा की अवधि को बधापेलित बारगी । 

( च ) 1. चने गए उम्मीदवारों को पावसकता पड़ने 
पर प्रशिक्षण पर बिताई अबधि सहित कम से कम 4 उचं की 
अवधि के लिए सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी 
के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु शर्त मह है कि ( i ) उसे 
निमुक्ति की तारीस्व के 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त 
रूप से सेबा नहीं करनी होगी , और (ii ) उसे साधारणत : 
40 वर्ष की प्रात्र हो जाने के बाद पूर्वोक्त कप में सेवा नहीं 
करनी होगी । 


10. भारतीय डाक सेवा 

( क ) बने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण 
लेना होगा जिसकी अवधि , आमतौर पर दो वधं से अधिक 
नहीं होगी । इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 

( स ) यदि सरकार की राम में , किसी प्रशिक्षणायीन 
अधिकारी का कार्य मा आचरण संतोषजनक न हो या उसे 
देखो दृप उनके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो 
घरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थाई 
पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार 
अधिकारी को उसकी नियक्ति पर स्थायी कर सकती है, या 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक 
न रहा तो सरकार उसे या तो मेवा -मस्त कर सकती है या 
उसको परिवोत्रा अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती 
है , परन्तु अस्थायी रूप में खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों 
के संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की 
अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह 
अधिकारी अपर के खंडों में उल्लिखित सरकार की कोई भी 
शक्ति का प्रयोग कर सकता है : - -- 
( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान 

5 . 2200- 75 - 2800- द . रो . -100- 4000 
( 2 ) बरिष्ठ समब बेतनमान : 

रु . . 3000-100 -3500- 125- 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

६ . 3798 -125- 4700- 150- 5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

( चयन ग्रेड ) - रु . 4500- 150- 5700 
( 5 ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

रु . 5900- 200- 6700 
( 6 ) वरिष्ठ उप महानिदेशक : 

६ . 7300- 100- 7600 
( 5 ) डाक सेवा बोर्ड के सदस्य : 

रु . 7380- 200 - 7500- 250- 8000 
( च ) नो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर 
नियुक्ति से पूर्व मोलिक आधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका बेतन मूल नियम 
22 ( 1 ) की अवस्थाओं के अधीन बिनियमित होगा । 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति 
समान लेना चाहिए कि उनकी नियुति भारत सरकार द्वारा 
भारतीय डाक सेवा के गठन के लिए जाने वाले किसी भी 
ऐसे परिवर्तन में प्रभाबित हो सकेगी जो कि समय- समय पर 
उचित समझे जाने के बाद , भारत सरकार द्वारा किया 
आएगा और बे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकार 
का दावा नहीं कर सकेंगे । 

( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निर्देशानुसार 
अन्य डाक के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 


0.. 


.. 


. 


2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस प्रार . ओ . नं . 
92, दिनांक 9 - 3- 1957 के अधीन प्रकालिल सिविलियन 
संबंधी रक्षा सेवा ( फील्ड लाइबिलिटी ) , नियमावली , 1957 
मी चालू होगा । उनकी इन नियमों में निर्धारित चिकित्सा 
मानक के अनुसार परीक्षा की जाएगी । 

( म ) ग्राहम बेतन की दरें निम्न प्रकार है :- - 
कनि . समय वेतनमान रु . 2200 - 75-- 28 ()()- ६ . रो. .. 

100- 4080 
वरि . , समय वेतनमान ६ . 3000 - 1 000- 3500-125 

4500 
कनि . प्रशा . मेड ( साधारण १ . 3700- 125- 17(10- 15 () . 
ग्रेड ) 

5000 
कनि . प्रशा . ग्रेड ( चयन ग्रेड ) र . 4500- 158-5700 
बरि . प्रशा . ग्रेड 

रु . 5900- 200- 6700 
बरिष्ठ महाप्रबन्धक 

रू . 7300-100 - 76600 
अपर महानिदेशक श्रायुध ६ . 7380- 200- 7500- 250 

3000 
कारखाना सदस्य , प्रायुध 
कारखाना बोर्ड 
महानिदेशक ग्रायुक्त कारखाना ८ . 8000 ( निदत्त ) 
अध्यक्ष , आबूध कारखाना बोर्ड 

टिप्पणी - उस सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के 
अधीन बिनियमित किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधीन के 
रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मूल रूप में प्रावधिक पद के 
अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी रू . 2200- 75- 2800 
द . रो . -100- 4000 के निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त 
करेंगे । यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें विभाग की 
विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण 
अकादमी , मसूरी में प्रशिक्षण का फाउन्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण 
लेना होगा । 

( 3 ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार की अपेक्षित होने पर 
सेवा शुरु करने से पहले एक बंध पत भरना पड़ेगा । 
2944 GI/ 95 -- 12. 
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टिप्पणी 3:---- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के 
रूप में नियुक्ति से पहले अधीक्षक पद से अतिरिक्त अन्य 
स्थायी पद पर मूल रूप में कार्य कर रहा हो उसका वेतन . 
मूल नियम 22( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों के अनुसार 
विनियमित किया जाएगा । . 


11. भारतीय मिविल हवा सेवा ग्रुप " क " 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
ने स्थायीकरण के लिएनिर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर 
अहता प्राप्त नहीं की तो जहावधि बहाई जा सकती है । 
तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार-बार 
असफल रहने पर नियुक्तियां समाप्त की जाएंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य का आचरण संतोषजनक न हो या उसे 
देखते हुए उसके कार्य कुशन होने की संभावना न हो, तो 
सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थायी पद 
पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी निक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार से हो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
अधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है परन्त अस्थायी 
रिकियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थायीकरण का 
दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में 
समझ लेना चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा 
के गठन में किए गए ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय 
समर पर भारत सरकार द्वारा ठीक समझे जाएं और ऐसे 
परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वे किसी प्रतिकर का दावा नहीं 
करेंगे । 

( अ ) वेतनमान --- 
कनिष्ठ समय वेतनमान 2200- 75- 2800-द . रो . 

100-4000 रुपये 
बरिष्ठ समय वेतनमान 3000- 100- 3500- 125 

. 4500 रुपए 
লিত হালাল ও 3700 - 125-4700- 150 

5000 रुपए 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 4500- 150-5700 रुपए 
चयन ग्रेड . 

.. .. .. .. . 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900-200-6700 रुपए 
अतिरिक्त लेखा महानियंबक 7300- 100- 7600 रुपए 
लेखा महानियंत्रक 

7600 रु . (नियत ) 
टिप्पणी 1: - -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय 
सिविल लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से 
प्रारंभ होगी और वेतनवद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार 
प्रहण करने की बारी से गिनी जाएंगी । 


12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 

14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
- 15. रेल सुरक्षा बल में अप क के पद 

( क ) परिवीक्षा -- भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे . 
ले . से . ) और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा . रे . 
का . से . ) के अलावा इन सेवाओं के भर्ती किए गए उम्मीदवार 
तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों 
को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी ... 
पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए 
नियुक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से 
प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई 
जाती है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा 
दी जाएगी । इसके अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा 
के आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य 
संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार जितना उचित 
समझे परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है । 


Pariyar 


य 


किन्त भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे 
कामिक सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसके दौरान 
उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजनक 
रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि 
को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल 
अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 


.. 
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( ख ) प्रशिक्षण -~- सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 
विशिष्ट सेवाओं पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्र 
के अनुसार दो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण 
ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी 
परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो इस अवधि पर सरकार 
समय - समय परनिर्धारित करे । 


MY 


( ग ) नियुक्ति की समाप्ति --- ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि 
के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियक्ति में दोनों 
पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित 
नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के 
नोटिस को आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खेड 
( 2 ) के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही क कारण सेवा में 
बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या 
शारीरिक असमर्थता से संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्त 
सरकार को सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा । 


. . . . टिपगी 2:-~ -परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु . 2200 

की स्टेज से ऊपर वेतन की अनुमति तव तक नहीं दी जाएगी 
जब तक वे समय - समय पर निर्धारित किए नियमों कोनसार 
विभागोम परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं । 
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( 2 ) यदि सरकार को राय में किसी परिवीजाबीन 

अधिकारी का कार्य अथबा यावरण संतोषजनक न 
हो अथवा ऐसा प्रतीत होता हो कि लन सक्षम 
बनने की सनावना न हो तो सरकार उसे तुरन्त नवा 
मक्त कर सकेगी अथवा बाई पद पर यदि कोई 


. परिक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान 
के न्यूनतम से प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई 
गई अनधि को समय तहमान में घटी, पेंशन व वता 
वृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

महंगाई भला और अन्य भले भारत सरकार द्वारा समा 
सनन पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिला । 

परिवीक्षा को अलधि विभागीय या मान्य परीक्षाएं 


3 ) विभागीय परीक्षाएं लोग नमारने पर भी सवा 

समाप्त की जा सकती है । परीक्षा की अवधि में 
अनुमोदिन हर को हिन्दी रोक्षायल करने 


हिन्दी परीक्षाओं के मीण कर लेने का दि सपना 
से नियुक्षित के लिए बार का नाम तो रिहान 


anteyjT 

NE 


किया जाए । 


भारतीय रेलवे भगवान का भारतीय लोक सेवा 
भारतीय कार्मिक सेवा 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

रु . 2200- 75-2300-4 को . : (0 - 400 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान 

रु . 3000- 100 - 350 . 25. 50 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

रु . 3700 -125- 1700 -1500000 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्लेड 

.. रु . 5900- 200- 67608 


मुक्ति मला के नाम संपन्न की जाएगी । 
( 0) पती - उनाल सेवा के अधिकारी समय-समय पर 

साग छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने 

के पात्र होंगे । 
( सरी चिकित्सा महामतर:- शिकारी समय 

रूमय पर ला निनावली के अनुसार डाक्टरी 
चिकित्सा सहायता और उपचार के पात्र होंगे । 
( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट.---- अधिकारी 

समय - समय पर लागू नियमावली के अनुसार 
निःशुल्क रेल पास नया विशेषाधिकार 

टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( श ) भविष्य निधि तथा शल : - - उक्त सेवा में भी 

किए गए उमीदवार रेलवे प्रशन नियमो नारा 
शालित होंगे तथा उस निधि के समय -समय पर 
लाग नियमों के अधीन राज्य रेलवे भविष्य निधि 
नगर अाया ) में योगदान की । 


इस अतिरिक्त रु . 5700 और 8 ) के सोच 
कुछ पद सुपर टाइम वेतनमान वाले पद हैं , उनके लिए उपयुक्त 
सेवाओं के अधिकारी पात्र हैं । 


अ 


त सेवा के पद पर भी किए गए उम्मीदवारों 
को भारत या भारत से बाहर किसी भी रेलवे 


रेलवे सुरक्षा बल 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

रु . 2200- 75- 2800- . . - 01 - 2001 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 
... रु . 3000-100- 

3 2545 ) 
( 3) वरिष्ठ कमाडेंट ( मुख्यालय ) 

रु . 4100- 125- 4853- 15105. 00 
( 4 ) उप महानिरीक्षक 

रु . 5100- 150050714 :55 
( 5 ) महानिरीक्षक 

रु . 5900- 200 -6700 
( 5 ) महानिदेशक 


दियो .....रेलवे सुरक्षा बल में भी किए गए सम्मीद 
बातों इसके अतिरिक्षत रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम , 1557 
तथा रे . . बत नियमावली, 1933 में मिस्त उपबन्धों द्वारा 


___ 16 भारतीय रक्षा सम्मा 


सेवा पर " क " 


( 2) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार 
परिक्षा पर रखा जाएगा जिसकी अवधि पामतौर पर 
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2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में सरकार उस जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

दानों में से जो भी प्रवधि पहले बड़े तब तक स्थगित 
( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में 

रहेगी । 
नियुक्ति से पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी 

( च ) बेतनमान निम्न प्रकार हैं .---- 
पद पर मूल रूप से कार्य करना था उसका बेतन मुल नियम 

महानिदेश्यक 
22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित 

7300- 1000- 7600 रुपये 
किया जाएगा । 

बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

5900- 200-6700 रुपये 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( ब ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित 

4500- 5700 मपये 
विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( धमन नेड ) 
कनिष्ठ प्रमासनिक मेह 

3700- 5000 रूपये 
( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन 

( सामान्य ) 
अधिकारी का कार्य या माचरा संतोषजनक न 

वरिष्ठ समय वसनमान 

3000 - 4500 रुपये 
हो तो या उसे देखते हुए उसके कार्यफ सन्न होने की 

कनिष्ठ समय वेतनमान 
महाबना न हो तो सरकार उसे सेवामुक्त कर 

2200- 4000 रुपये । 
सकती है, परन्तु से बामुक्ति का प्रादेम देने में पहले , ( छ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियो 
नसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया 

को सामन्य नया ग्रेष्ठ क की छावनियों में सहायक निदेशकों , 
जाएगा और लिखकर " कारण बताओ " का उप -महायक महानिदेशको , रक्षा , संपदा अधिकारियों तथा 
अबसर भी दिया जाएगा । 

छावनी कार्यपामक अधिकारियों के मल्लास 1 पदों पर नियक्त 

किया जाएगा । 
( 2 ) यदि परिवीक्षा- प्रवधि की समाप्ति पर अधिकारी 
ने ऊपर पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय 

( 2 ) ग्रम क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को 
परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने विवेक मामान्यतया अप उन छानियों कार्यपालक अधिकारियों 
में या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है या यदि को क्लाम 1 तथा क्लास 2 पदों पर नियुक्त किया माएगा , 
मामले की परिस्थितियों को देखते हुए , उसकी जिन पर छाभनी अधिनियम , 1924 ( संशोधित ) की धारा 
परिवीक्षा- अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह 13 की उपधारा ( 4 ) के अंड ( क ) का उपमंड ( 1 ) लामू 
जितना उचित समझे , परिवीक्षा- पवधि मढ़ा सकती होता है । 

" ( च ) त्रुप क कनिष्ठ वेतनमाम से युप क वरिष्ठ 
( 3 ) परिवीक्षा - अवधि के समाप्त होने पर सरकार 

वेतनमान को छोड़ कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए 
माधिकारी को उसकी नियक्ति पर स्थायी कर सरकार द्वारा नियुमत की गई विभागीय पदोन्नति समिति की 
सकती है या यदि सरफार की राय में उसका अनुशंसानों के अनुसार सरकार द्वारा बनकर की जाएमी । 
कार्य या पाभरण संतोषजनक न रहा हो तो वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो बा 
सरकार उसे या सो सेवामुक्त कर सकती है या अधिक उम्मीदवारों के दाने गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर 
उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना समो , बढ़ा 
सकती है । परिवीक्षा -अवधि में ऐसे आदेश पारित 

( म ) हम सेना का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले 
या मढ़ाये जा सकते हैं, परन्तु सेंषा मुक्ति का 

मंजुरी लिए बिना कोई भी ऐषा काम नहीं लेगा जो कि 
प्रादेश देने से पहले प्रधिकारी को सेवा मक्ति के 

उसके सरकारी काम से संबंधित न हो । 
कारण से अवगत कराया जाएगा और लिखकर 
" कारण बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 

( ञ ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से 

भारत में कही भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें संवा 
( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसको परिवीक्षा- मबधि भन पर भी भारत के किसी भाग में भेजा जा सकता है । 
में वार्षिक वेतन वृद्धि तय हो जाने पर भी , तब सर नहीं 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को 
मिलेगी जब तक वह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । 

समय- समय पर संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क 
जो वसि इस प्रकार नहीं मिली होगी वह विभागीय परीक्षा 

नियमावली , 1985 द्वारा शासित किया जाएगा । 
पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

17. भारतीय सूचना सेवा कनिष्ठ ( ग्रुप क ) 
( स ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहायुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम 

( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में 
संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता है तो जिस तारीख को उसे मूचना और प्रसारण मंत्रामय , रक्षा मंत्रालय , ( जन संपर्क 
पाहली वेतन-पद्धि प्राप्त होगी उस तारीब से एक वर्ष के लिए निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम संगटनों में पद सम्मिलित 
स्थगित कर दी जाएगी अपवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की व्यावसायिक 


होंगे । 
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योग्यताओं के साथ-साथ किसी सामाचार पत्र या समाचार परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या माधरण असंतोषजनक 
एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । हो तो उसे मेवा से हटा दिया जाएगा या उसकी परिवीक्षा 
केनीय सूचना सेवा जो कि 1 मार्ष, 1960 को गठित की प्रवधि को सरकार मितना उचित समझेगी बड़ा देगी । मदि 
गई थी , का नाम 18 - 2- 87 मे बदल कर भारतीय सूचना सेवा उसका कार्य मा आचरण ऐसा हो जिसे देखते हुए ऐसा मान 
कर दिमा गया है । 

पड़े कि उसके कार्य कुशल होने की संभावना नहीं है तो 

सरकार उसे तत्काल मेगा से हटा सकती है । 
( ब ) नत सेमा में संप्रति निम्नलिखित मेर है : - - 

( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रेड 2 के समय वेतनमान 

के निम्नतम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेना में इनकी प्रवेष 
बेसनमान 

की तारीख से अवनवादि के मिए उनकी सेवा की मिनती 

होगी । 
भारतीय सूचना सेवा ग्रुप “क ” 

( 3 ) सेवा के किसी भी सदस्य को निषित मान के 
( 1 ) उच्चतरह रुपये 8000 ( नियत ) 

लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रचार बंगलों में किसी पर कर 
( 2) अयन ग्रेड 7300-100- 7600 रुपये 

काम करने की सरकार कह सकती है । 
(नियत ) 

( ब ) सरकार किसी भी अधिकारी को सबना मौर 
( 3 ) बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड 5000- 200 - 6700 रुपये 

प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ( जनरंपर्क निदेशाला ) के 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 4540- 158- 5700 रुपये 

माधीन किसी संगठन में क्षेशगत पद पर काम करने को मह 
( भवन प्रेर ) 

सकती है । 
( मान करानस ) 

( छ ) जहाँ तक छटी, मन मोर सेमा की अन्य 
( 5 ) कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड 3700 - 125 - 4700-150 

मतों का संबंध है भारतीय सूचना सेवा में प्रशिकारियों को 
5000 . 

श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान माना 

जाएगा । 
( ७ ) परिष्ठ प्रेर 

3000- 100- 3500 - 125 
4500 रूपये 

18. भारतीय म्यागार सेवा प्रेड II ( ग्रुप क ) 
( 7 ) कनिष्ठ ग्रेड 3200- 75- 2800- द . रो . . 

( क ) उस्स सेवा नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए 

परिवीक्षा पर होगी जिसको कुल छों में अधीन घटाया 
100- 4000 . 

या बढ़ाया जा सकता है । सफल है । उम्मीदवारों को 

परिवीक्षा की अवधि के दीरान संतोषजनक परिवीना के 
( ग ) पाई . पाई . एस . बुप ( क ) के कनिष्ठ प्रेज में 

समापन की शर्त के रूप में ऐसे विहित परिक्षण तथा अध्ययन 
रिक्तियां 50 % रीबी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उनत ग्रेड 

पूरे करने होंगे और ऐसी परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण हिंदी 
की मेष रिक्तियां तथा बरिष्ठ प्रशासनिक र कनिष्ट 
प्रशासनिक प्रेड में भी रिक्तियां अमले निम्न प्रेस में समटी 

की परिक्षा सहित उत्तीर्ण करने होंगे जैसे सरकार द्वारा 

निर्धारित किए जाएं । 
पर धारक अधिकारियों में से चमन द्वारा पदोमति से नरी 
जाती है । 

( म ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति 

का कार्य या आधरण असंतोषजनक ले या यह दर्शाता है कि 
( प ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती वाखों जमा 

असके कुशल बनाने की भावना नहीं है । तो सरकार उसे 
को दो वर्ष परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान 

सत्काल पदमुक्त कर सकती है या यथास्थिति उसकी उस 
उन्हें भारतीय बन संभार संस्थाम , मई पिल्सी में 11 महीने 

स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर उसका 
की अवधि के लिए वायसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । 

लियन है अथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में 
प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वस्प में सरकार द्वारा परिवर्तन 

रहता जब वह लियन उसकी उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस 
किया जा सकता है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय 

पर माग नियमों या सरकार के समुचित आदेशों के अधीम 
परीक्षण (परीक्षकों ) को उत्तीर्ण करना होगा , प्रशिक्षण की 

स्थगित कर दिया गया होता । 
अवधि के दौरान विभागीय परीक्षण (परीक्षकों ) फा उत्तीर्ण 
नहीं करने पर उम्मीदवार सेवा से कार्यमुक्त प्रपमा स्थायी 

( ग ) किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के 
पर यदि कोई हो , जिस पर उसका पुर्नग्रहणाधिकार हो तो 

संतोषजनक समापन पर सरकार उपत अधिकारी की इस 
प्रवर्तित किया जा सकता है । 

सेवा में स्थायी कर मकती हैं या यदि सरकार की राय में 

उसका कार्य या आभरण संतोषजनक हो तो सरकार उच्चे 
( 2 ) परिपीक्षा अधि के समाप्त होने पर सरकार उक्त मेना से मुक्त कर सकती है कुछ शर्ता पर , जिन्हें 
लाग नियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा किए गए प्रवि मरकार ठीक समझे उसको परिवीक्षा की अवधि उतनी 
कारियों को उनके निवृत्तियों में स्वागी कर सकते हैं । गरि भागे बढ़ा सकती है जितनी वह ठीक समझे 
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किन्तु शर्त यह है कि सरकार का जिन मामलों में 
परिवरक्षा की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनसे सरकार 
ऐसा करने में अपने इरादें की लिखित सूचना देगी । 

( घ) उक्त सेवा के ग्रेड III में नियुक्त आधिकारी को 
भारत में या उससे बाहर कहा भी कार्य करना पड़ेगा । 
इन अधिकारियों का प्रतिनियक्ति हो जाने पर भारत सरकार 
के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या सरकार के नियम या 
औद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । . 

( ड ) वेतनमान 


BR 


e memommastaram 


क्रम सं . . . 


ग्रेड 


वेतनमान 


5900- 200-6700 
रुपए 


45100 -150- 5700 


1. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर 
___ महानिदेशक, विदेश व्यापार ) 
2. चयन ग्रेड 
( नान फंक्शनल ) 
3. ग्रेड - 1 
( संयुक्त महानिदेशक विदेश 

तथा संयुक्त निदेशक 
4. ग्रेड - II 
( उप महानिदेशक विदेश व्यापार 
तथा उप निदेशक ( नि . सं . ) 


3700- 125-- 4700 
150- 5000 रु . 


3000- 1600- 125 
4500रु . 


( च ) उक्त सेवा के ग्रेड - III में सीधी भर्ती इस ग्रेड 
. का 100 प्रतिशत स्थायी रिक्तियों को भरने के 
लिए इस सेवा के भर्ती नियमों के अनुसार संध 
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित 

सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है । 
( छ ) भविष्य निधि भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड III 

के नियुक्ति अधिकारा सामान्य भविष्य निधि 
( केन्द्रीय सेवाए ) में सम्मिलित होने के पात्र 
होंगे तथा उक्त्त निधि की विनियनित कर रहे 

प्रभावी नियमों से शासित होंगे । 
( ज ) अवकाश : भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड में गिरावत 

अधिकारियों पर समय- समय पर संशोधित केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1972 

लागू होंगी । 
( 7 ) चिकित्सा परिचर्या : भारतीय व्यापार सेवा के 

ग्रेड III के अधिकारियों पर समय -समय पर 
संशोधित केन्द्रीय सेवा (चिकिला परिणा ) 

नियमावली , 1944 लागू होंगी । 
( इ ) सेवा निवृत्ति लाभ : भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड 

III के अधिकारियों पर समय- समय पर संशो 
बित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियमावली , 

1972 लागू होगा । 
( ८ ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना , 

1980 भारतीय व्यापार सेवा ग्रेड- III में नियुक्ति 
__ अधिकारी केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा 

योजना, 1980 के द्वारा शासति होंगे । 
19. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , गृह मंत्रालय में 
सहायक कमाडेन्ट के पद ग्रुप क : 

( क ) नियक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी 
जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी 
के विवेक से पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त 
उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण 
लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि र 
समाप्त होने पर नियोक्ता अधिकारी इस आदेश को घोषणा 
करेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि 
संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है । जिस अधिकारी ने 
परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली होगी , 
उसको रेंक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
की राय में उस का कार्य या पाचरण असन्तोषजनक रहा था 
कार्य -कुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा 
सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है , उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य 
करना पड़ सकता है । 

( घ ) निम्नलिखित पदों पर प्रोन्नति रिक्तियों के उपलब्ध 
होने पर प्रत्येक पर के सामने दर्शाई गई पात्रता की शर्तों को पूरा 


5. ग्रेड - II 
( सहायक महानिदेशक विदेश 2200- 75 - 2800 
व्यापार 

द . रा . 100 

4000 रुपए 
उक्त तीनों ग्रेडों में सेवा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन 
है । नई दिल्ली स्थित विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य 
मंत्रालय के सचिवालय का संबद्ध कार्यालय है यही कार्यालय 
इस सेवा के उपयोग करने वाला संगठन है । 

उक्त सेवा के ग्रेड III के संबद्ध अधिकारी सामान्यत : . 
अनभागों के प्रधान होंगे जबकि ग्रेड II में अधिकारी समान्यत 
एक या इससे अधिक अनुभागों में गठित शाखाओं के प्रभारी 
होंगे । 
___ उक्त सेवा के ग्रेड III के अधिकारी समय-समय पर 
लागू नियमों के अनुसार उस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति 
के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा में ग्रेड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I 
या केन्द्रीय सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासक पदों या सरकार के 
नियमों उपक्रमों में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा के ग्रेड I के अधिकारी समय -समय पर लागू 
नियमों के अनुसार नान फंक्शनल चयन ग्रेड में नियुक्ति तथा 
बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर महानिदेशक ) विदेश व्यापार 
में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
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करने पर तथा अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर की 
जाएगी :-- - 


श्रम सं . पदनाम 


वेतनमान 


पात्रता को शर्ते । । 


......... ............. . 


. 


1 . किमानेन्ट ? (767- 100- 3500 - असिस्टेंट कमांडेन्ट के यह पर 

125- 45 0 () 5 . को नियमित सेवा 
९ .. 

1100- 125- 48510 . डिप्टी कमांडेंट के रूप में 2 वर्ष 
५ . , जो 150- 5, 30() . . की सेवा सहित किसी राजपवित 

पद पर 14 वर्ष की नियमित सेवा 
3 . ए . आई . जी . / 45 ){ - 1 50- 57 ( )- ए . आई . जी . ( कमांडेन्ट 
कमांडेन्ट 

प्रिंसिपल ( एन . एस . जी . ) के 
F 

रूप में 2 वर्ष की सेवा सहित 
( रा . मो . ) . 

. राजपत्रित प्रा " क " पद पर 

.. 16 या को नियम र सेवा 
1 . दी कर 51 ) .15th Fai ). ए . प्राई . जो . कमांडेंट के रूप में 
जगह 155150 8 वर्ष की पुततम नियमित सेवा 

सहित 20 वर्ष की राजपत्रित सेवा 
... कनिष्ठ माना ? 1)- 75. 2 (3- . शे . -100-4000 रु . के साय 
ई विशेष वेतन नहीं । 


और अनुभाग अधिकारी सहायक ग्रेड , मंत्रालय द्वारा, नियंत्रित 
ठि जाते हैं । केवल अनभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक 
रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए 
अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा इस 
परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण 
लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी , यदि 
परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न 
दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मक्त 
कर दिया जायेगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उपकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है । 

( a ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी 
शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी 
उपरीयक्त खंडों में वर्णित सरकार को किसी भी शक्ति का 
प्रयोग कर सकता है ! 

( इ. ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः ( अनुभागों 
का अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्रेड के अधिकारियों को 
सामान्यत: शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या 
प्राधिक अनुभाग होंगे । 

( च ) अनभाग अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर 
लाग होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के 
पात्र होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड के अधिकारी 
केन्द्रीय सचिवालय में चयन ग्रेड को सेवा में और अन्य ऊंचे 
प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का 
संबंध है वे अन्य ग्रुप क और ग्रुप ख के अधिकारियों के 
समान ही समझे जायेंगे । .... . 

21. रेलवे बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


( क ) प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भी 
किए जाने वाले व्यक्ति को पद पर नियक्त किए जाने पर 
माय बेतन नाम के न्यूनतम पर बेतन दिया जाएगा । 
( 1 ) केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सम्मिलित होने 

बाले उम्मीदवार केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल अधि 
नियम 1968 ( 1983 के अधिनियम 14 तथा 

1989 के अधिनियम 20 के अन्तर्गत यथा संशो 
..... धित ) तथा यथासंशोधित निर्धारित केन्द्रीय 

औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 1969 के अनसार 
शासित होंगे । उन्हें उनकी क्रमशः वरिष्ठता में 
रखा जायेगा तथा उन निर्दिष्ट नियम के अलावा 

उन्ह सेवा के छठे वर्ष में वरिष्ठतम वेतनमान का 
। दावा करने का हक नहीं मिलेगा । 
20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) ग्रुप 

( क ) केन्द्रीय सचिवालय ( सेवा में इस समय निम्नलिखित 
ग्रेड ) हैं : 
ग्रेड 

वेतनमान 


ग्रुप " ख " 


................. 


. 


. . ... 


. . । 


चयन ग्रेड 

. .. . 
( उप सचिब या समकक्ष ) 


( क ) रेलवे लोई सचिवालय सेवा में इस समय निम्न 
लिखित गोड हैं : - - 


वेतनमान 


ग्रेड I ( अवर सचित्र ) 


2 


3700-125- 2700-15 () 
5000 रुपए 
3000- 100 - 3500 - 125- . 
4500 रुपये 
2000- 60- 230 )- द , रो . .. 
75- 3200- 100- 3500 रुपए 
1640- 60- 260 - द . रो - 75 
2900 रुपये 


अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


सहायक ग्रेड 


चयनग्रेड ( उप समिव या रु . 3700- 125- 4700- 150/ 
समकक्ष ) 

5000 
ग्रेड I ( अपर सचिब या रु . 3000- 100- 3500- 125 
समकक्ष) 

4500 
अनभाग अधिकारी ग्रेड . . . रू . 2000- 60- 2300 - द . रो . 

75 -3200- 100 - 3500 
महायक ग्रेड 

रु . 1640- 60- 2600-द . रो . . 

75- 2900 


चयन ग्रेड़ और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल भारतीय 
सचिवालय आधार पर कार्मिक और लोक शिकायत तथा 
पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) करता है 
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- 
केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेस में 

- . . . . 
बीधी भर्ती की जाती है । 

( 2 ) 

- - - - --- -- - - 
( ब ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए मिबिसियन स्टाक अधिकारी र . 3800-188- 3586- 125 
अधिकारियों को दी वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । 

ग्रुप क 

4500 
इस परिवीक्षा अवधि में सनको सरकार द्वारा निर्धारित 

सहायक सिविलियन स्टाफ , ब . 2000- 60 - 2300- ८ . से . 
अशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी अधिकारी अप 

75- 3200- 100- 3500 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी बिमग प्रधि में पर्याप्त प्रमनि 

राजपत्रित 
म दिखा सकेगा या परीक्षाएं पास न कर सकेमा तो उन्हें 
सेया मुक्त कर दिया जायेगा अपना स्थायी पद पर यदि कोई 

सहायक अप म अराजपस्विक , 1040 - 60- 2600-4 . री 
है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

75- 2000 

- - --- - - - - - -- -- - - 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 

सपर्युक्त सेमा संवर्ग समता सेना मुख्यालय तषा रक्षा 
को उसकी नियमित पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 

मंगासम के अन्तर या संगठनों के लिए कर्मचारियों की 
राव में उसका कार्य या आपरम संतोषजनक न रहा होलो 

प्रामस्वकता की पूर्ति करती है । 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे पान बढ़ा सकती है । 

सीधी भर्ती केषा सहायक सिविलियन स्टरफ अधिकारी 

ब्रेड लबा सल्लयफ ग्रेड में ही की जाती है । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियमित करने का 
अपना अधिकार किमी अधिकारी को प्रस्वायोभित कर रखा 

( ब ) सीधी भर्ती बाले पनित महायक सिविलियन 
हो तो यह अधिकारी उपयुक्त मंडों में ममिस सरकार की स्टाफ अधिकारी ग्रेड में 2 वर्ष की अगधि के लिए परिवीक्षा 
किसी भी शामिल का प्रयोग कर सकता है । 

पर देये । इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 

कोई भी अभिभग प्राप्त करना होगा प्रममा बिमामींग 
( अ ) अनुभाम अधिकारियों को सामान्यतया " अनुभागों " 
का अध्यक्ष मनाया जायेगा और ग्रेड I के अधिकारियों को 

परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त 

प्रगति न दिखाने प्रथमा परीक्षाजों में उत्तीर्ण न हो पाने के 
सामाजलवा शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें 

फलस्वरूप परिवीक्षाधीन अमित को सेवा मुक्त कर दिया 
एक मा एक से अधिक अनुभाम होंगे । 

जाएगा अपना स्थाई पद पर यदि कोई है , उसका परिवर्तन 
( ब ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर किया जा सकता है । 
खाग होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोहति के 

__ ( म ) परिषीक्षा की प्रगति समान होने पर सरकार 
पान होंगे । 

बार तो संबंधित अधिकारी को उसकी निरपित पर स्थानी 
( छ ) रेलने कोई सधिमालय सेना के ग्रेड I अभिकारी . फर दे अषया यदि उसका कार्य मा अामरण सरकार की 
रेलय गोर्ड सचिमालय ग्रेड पयन की सेना में नौर अन्न राम में संतोषजनक न रहा हो तो हमें बेवामुक्त कर दे या 
उच्च प्रशासनिक पदों पर निय क्ति पाने के पान होंगे । परिवीक्षा की अवधि रतने काल तक के लिए बड़ा दे 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर 

जितना लरकार उचिन समझे । 
रेलव बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 

( ब ) मदि सेना में नियमितयां करने की शक्तियां 
नियुक्त अधिकारियों की छुट्टी, देशन मोर सेना की अन्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्मामोजित की जाए ती 
शों के संबंध में वे रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य वह अधिकारी उपयुक्त बाहों में गित सरकार की शक्तियों 
आप क और ब अधिकारियों के समान ही समझ मायेंगे । में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 


22. समस्त सेमा मुख्यालय सिविल सेवा सहायक 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड , ग्रुप : 

( क ) ससस्त्र सेना मुख्यालम सिमिल सेवा में इस समय 
निम्नलिधित पोम मेड है :---- 
" " - - -- - - - - - - -- - - - 

वेतनमान 


( 1 ) समस्त ना मुम्बालम तमा रक्षा मंत्रालय भन्स 
सेमा संगठनों में सहायक सिनिलियन स्टाफ अधिकारी 
मामान्यता अनुभामों के प्रमुख होमे जमकि सिनिलियन स्टाफ 
अधिकारी एक मा अधिक अनुभागों के कार्य प्रभारी होंगे । 


- 


. . 


.. - - - - 


- 


- 


( च ) सहायक सिनिलियन स्टाफ अधिकारी समय - समम 
पर तसंबंधी लागू नियमों के अनुसार मिमिलियन स्टाफ 
अधिकारी रोड में पदोन्नति के पात्र होंगे । 


( 2 ) 


- . 


निवेशक ग्रुप क 

क . 4500- 150- 5700 
भयान अंड ( अषक ) संयम रु . 3700- 125- 4700 - 150 
निदेशक प्रथमा बरिष्ठ 5000 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी 


( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन 
स्टाफ अधिकारी समय - समय पर सत्संबंधी माग नियमी में 
अनुसार उक्त सेवा के चयन में में तथा प्रशासनिक पक्षी 
पर नियुक्ति के पात्र हो । 


- - - 


-- 


- - -- - 


- - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 
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( ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन 
ग्रेड अधिकारी सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य 
में शासनिक पदों के लिए समय - समय पर लाग नियमों के 
अनुसार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( झ ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्ती 
का संबंध है , ये समय- समय पर रक्षा सेवाओं के व्यय में 
से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लाग नियमों , 
विनियमों तथा प्रावेशों द्वारा शामिल होंगे । 


सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा 
शुल्फ बोर्ड " के अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर 
भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है । 

24. विरुली और अण्डमान तथा निकोबार बीग समूह 
तथा लक्षद्वीप सिविल सेवा ग्रुप ख 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा 
से बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार 
को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो यह 
उसको देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न 
तो सरकार उसे तत्काल मेवामुक्त कर सकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक 
अधिकारी ने संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि 
परी कर ली है तो उसे सेवा में स्थायी किया जा सकता है । 
यदि सरकार की राय में उनका कार्य या आचरण संतोष 
जनक न रहा हो तो सरकार उरो या तो सेवा- मुक्त कर सकती 
है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
मदा सकती है । 
( ध ) घेतनमान :--- 
( 1 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु . 3700 - 5000 
( 2 ) अयन ग्रेड रु . 3000 -4500 
( 3 ) समय वेतनमान रु . 2000- 3500 


23. सीमाशुल्क मुख्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 

( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में रु . 2000- 60- 2307 
द . रो . 75-3200 - 100- 3500 के वेतनमानों में भर्ती 
की जाती है । नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के 
अाधार पर की जाती है । तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम 
प्राधिकारी यदि चाहे तो यदा भी सकता है । परिवीक्षा 
की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा 
सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाए पास करनी होंगी । उन्हें 2080 रु . के 
ऊपर का वेतन तब तक लेने नहीं दिया जाएगा जब तक 
वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास नहीं 
कर लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्ष , की मूल अथवा परिचित अवधि 
की ममाप्ति पर नियोन. अधिकारी यह समझता है कि 
चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य 
नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मलता अथवा परिवद्धिता 
अवधि के दौगन प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे मेवा मुक्त 
कर सकता है अथवा जो उचित समझे , वह आदेश दे सकता है 
अथवा स्थायी पद पर , यदि कोई है उमका परावर्तन किया 
जा मकना है । 

(ग ) परिषीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर 
लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद 
अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेन में स्थायी करने पर विचार 
किया जाएगा । 

( घ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निम्पक भारतीय 
सीमा शुल्क भौर केन्द्रीय उत्पाद सेवा ग्रुप क ( रु . 2200 
4000 ) में सहायक आयुक्त के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति 
के लिए पात्र होंगे । 

( 5 ) अवकाण , पैशन आदि के मामले में इन अधिकारियों 
पर केन्द्रीय सरकार व अन्य ग्रप ग्न अधिकारियों पर लाग 
होने वाले नियम ही लाग होंगे । जहां तक उनकी सेवा 
की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा शुल्क मूल्य निरूपक 
मेवा ग्रप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं लाम् 
होंगी । इन नियमों में यह विमेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर 
भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय 
वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि वह 
सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा 
की अवधि में उसका वेतन मल नियम 220 ( 1 ) में उपबंधों 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए 
गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धियां मूल 
नियमों के अनुसार निर्धारित होंगी । 

( 6 ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय 
वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लाग केन्द्रीय सरकार 
की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( स ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों 
को प्रति कर ( नगर ) भसा, मकान किराया भत्ता और 
पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों पर रहन - सहन के बढ़े हुए 
खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि 
उन्हें अयूटी पर या प्रशिक्षण के ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा 
और जिन स्थानों के लिए भले देय होंगे । 
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( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई बेसन के अतिरिक्त 
सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर ( नगर ) भला, 
मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर 
स्थानों में रहन -सहन के बड़े खर्च को पूरा करने 
के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर 
या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा 
और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त होंगे । 


इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अण्डमाम तथा 
निकोबार द्वीप समह तथा लक्ष्यदीप सिविल सेवा नियमावली , 
1995 इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केंद्रीय 
सरकार द्वारा किए जाने वाले अनदेश अथवा बनाए जाने 
वाले अन्य विनियम लागू होंगे जो मामले विशिष्टि रूप से 
पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत जारी 
किए गए प्रादेशों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं पाते । 
इनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों 
धारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने 
वाले तनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 
___ 25 . दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस 
सेवा , ग्रुप स्व । 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी 
जो मक्षम प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा 
सकती हैं । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं भी देनी होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे 
देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो , तो 
सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थाई 
पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमूक 
अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि 
समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोष 
जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेषा मुक्त कर 
सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 


( ज ) इस सेवा के अधिकारी , दिल्ली , अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 

और इम नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले 
विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अयमा 
उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष प्रादेशों के 
अन्तर्गत , नहीं पाते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों 
और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों 
से संबंधित सेवा करने वाले सदनुरूप अधिकारियों पर 
लाग होते हैं । 


26. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ एस . पी .ई., कार्मिक तथा 
प्रशिक्षण विभाग पुलिस उपाधीक्षक के पद ग्रुप " ख " 


( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के माधार पर की जाएंगी , 
जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधि 
कारी की विवक्षा पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर 
नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पाम करना 
होगा । 


( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि 
समाप्त होने पर नियुक्त अधिकारी इस आदेश की घोषणा 
करेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा 
अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है । जिस अधि 
कारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली 
होगी उसको रंक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता 
अधिकारी की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोष 
जनक रहा या कार्यकुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा 
मुक्त किया जा सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि 
कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 


( घ ) वेतनमान 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड ) रु . 3000- 100- 3500- 125- 4500 
ग्रेड II वेतनमान रु. 2000- 60- 2300-६. रो.- 75- 3200 

100- 3500 
किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर 
भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर 
समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि वह 
सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
वीला पी अवधि में उसका मूल वेतन नियम मूल -22( ख ) 
( 1 ) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा 
में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वृद्धियां 
मल नियम के अनुसार विनियमित होंगी । 

( 1 ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय 
धेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लाग केन्द्रीय 
सरकार की दरों पर महंगाई भता प्राप्त करने का 
इक होगा । 


( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य 
करना पड़ सकता है : 


( घ ) वेतनमान -- रु० 2000-60-2300- द. रो - 75 
3200- 100- 3500 


प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए 
गए व्यक्ति नियुक्त होने पर , समय वेतनमान का न्यनतम 
बेसन लेंगे । 


भाग - 


1 ] 


भारत का राजपा मसाधारण 
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। 


( च ) इस सेवा के अधिकारी पांडिचेरी सिविल सेवा 
नियमावली 1987 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के 
लिए प्रशासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों द्वारा शासित 
होंगे । 


परिशिष्ट 3 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

ये विनियम उम्मीदवारों को सुविधा के लिए प्रकाशित 
किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित 
शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों 
( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग निर्देशन के लिए भी है । 

टिप्पणी : इन विनियमों में , दृष्टि के लिए निर्धारित 
शारीरिक स्तर में दष्टिहीन उम्मीदवारों के मामले में कुछ 
पदों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में , शारीरिक विकलांगों 
के लिए प्रारक्षण तथा रियायतों की विवरणिका में यमा 
निर्धारित छूट दी जा सकती है । 

दृष्टिहीन उम्मीदवार केवल उन्ही पदों पर षयम/ 
नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो केन्द्र सरकार की सेवामों में 
शारीरिक विकलांगों के लिए प्रारक्षण तथा रियायतों की 
विवरणिका में उनके लिए उपयुक्त निर्धारित किए गए हैं । 


( 6 ) पदोन्नति : 

पुलिस उपाधीक्षक के रैक में नियुक्त अधिकारी इन पदों 
के भर्ती नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार पुलिस 
अधीक्षक के रैक में पदोन्नति के पान होंगे । 

27. पाडिचेरी सिविल सेवा ---ग्रुप " ख " 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
के माधार पर की जायेंगी जिसमें सक्षम अधिकारी के 
विवेक पर वृद्धि भी हो सकती है । परिवीक्षा के आधार पर 
नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा 
पौर ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो पांडिचेरी 
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे 
अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजमक है या ऐसा 
मामास देता है कि उनके सक्षम बन जाने की संभावना नहीं 
है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवामुक्त कर सकता है 
अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया 
बा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी 
जाती है तो उसे उक्त सेवा में स्थायी किया जा सकता है । 
प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या आचरण असंतोषजनक 
है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता है या उसकी 
परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकता 
है जितना वह ठीक समझे । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर 
नियुक्ति व्यक्तियों को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान 
( रु. 2000-3500 ) का न्यूनतम वेतन दिया जायेगा । 

( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रु. 3700- 125 
4700- 150- 5000. .. 

( i ) ग्रेड I ( चयन वेतनमान ) रु . 3000- 100- 3500 
125- 4500. 

( iii ) ग्रेड II (प्रबेश वेतनमान ) -रु . 2000-60 
2300-द . रो .- 75- 3200- 100 - 3500 . 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार 
पर भर्ती किए गए व्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन 
का एंट्री ग्रेड वेतनमान प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा 
नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के अतिरिक्त 
स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) के 
उपबन्यों के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त 
किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतम और वेतन बति 
मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( पयोति द्वारा नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के बरिष्ठ सनमान के पदों पर 
पोनि के मात्र हाये । 


2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर 
विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण 
अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण यो श्रेणियों तकनीकी तथा 
गैर-तकनीकी के अधीन इस प्रकार होगा : --- 

( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केनीय पुलिस 
सेवा ग्रुप ख 

( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर 


( ख ) गैर - तकनीकी 

भा . प्र . से . भा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक मौर 
लेखा सेवा , भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा , भारतीय रेल लेखा सेवा, 
भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा , 
भारतीय राजस्व सेवा , भारतीय प्रायुध सेवा , ग्रुप क 
भारतीय डाक - सेवा, भारतीय रक्षा- सम्पदा सेवा ग्रुप क 
भारतीय डाक - सार लेखा और वित्त सेवा , ग्रुप क पद और 
पन्य केन्द्रीय सिसिल सेवामा के ग्रुप क तथा ख के पद । 


R 


___ 1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी 
है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 
हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे , 
नियुक्ति के बाद रक्षनापूर्वक काम करने में बाधा परने की 
भावना हो । 
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2( क ) भारतीय ( एंग्लो इंपियन समेत ) जाति के कमायं , नागा जैसी जातियों से संबद्ध उम्मीदवारों के मामले , 
उम्मीदवारों की प्राय , कद और छाती के घर के परस्पर में छट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लाग है : 
संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ 

160 सें . मी 
दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन 

महिला 

145 सें . मी . 
के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक 

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा 
उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाये । यदि वजन , कद और 

जाएगा --- 
छाती के घर में विषमता हो , तो जांच के लिए 

वह अपने जूते उतार दंगा और उसे माप दण्ड (स्टैड ) 
उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का 

से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव 
एक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई बोर्ड 

आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के 
उम्मीदवारों को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोपित करेगा । 

पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । 
( ख ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां , 
का कम से कम माप नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा 

पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे माप -दण्ड के साथ लगे रहेंगे । 
न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा 

उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी साकि सिर का स्तर ( बटबेक्स 
सकता है । 

आफ दि हैड लेवल ) हारिजैण्टल बार ( आड़ा फड ) के नीचे 
श्रा जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा 

जाएगा । 
सेवा का नाम कद छाती का छाती का 
पूरा घेरा फैलाव 

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार 
( फुला कर ) 

उस इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े 
हों , उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती 

के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका 
( 1 ) भारतीय 152 सें. मी . 84 सें . मी . 5 सें. मी . किनारा असफलक शोल्डर लेख के निम्न कोणों ( इंफीरियर 
रेल यातायात 

( पुरुषों के 

एकल्स ) से लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले 
लिए ) 

जाने पर उसी पाले समतल ( हारिजोंटल प्लेन ) में रहे 
150 सें. मी . 79 सें . मी . सें. मी . 

फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें लटका रहने 
( महिलाओं दिया जाएगा, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करने 
के लिए ) 

कंधे के ऊपर या कंधे के नीचे की ओर न किए जाएं 

जिससे कि फीसा न हिले तब उम्मीदवार को कई बार गहरा 
( 2 ) भारतीय 165 सें. मी . 84 सं . मी . 5 सें . मी . 

सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से 
पुलिस सेवा , 

( पुरुषों के 

अधिक फैलाब गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम 
रेलवे सुरक्षा 

लिए ) 

और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया 
बल में ग्रुप 

जाएगा , 84 - - 89, 86 - 93 . 5 आदि । नाप को रिकार्ड 
क के पद 

करते समय माधे सेंटीमीरर से कम के भिन्न (फेक्शन ) को 
तथा अन्य 

नोट नहीं करना चाहिए । 
केन्द्रीय पुलिस 
सेवा ग्रुप ख 

- टिप्पणी: - - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की 
150 सें . मी . म 79 सें . मी . 5 सें. मी . 

ऊंचाई और छाती दो बार नापनी चाहिए । 
( महिलाओं 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका 
के लिए ) वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा , प्राधे फिलोग्राम 

के फैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए । 
अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा , 

6. ( क ) उम्मीदवार की नर की जांच निम्नलिखित 
गढ़वाली, असमियां , कुमायूं, नागा, जनजासियों आदि से निययों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम 
संबंधित उम्मीदवारों जिनकी औसत लम्बाई दूसरों के रिकार्ड किया जाएगा । 
प्रकटत : कम होती है के मामले में , न्यूनतम निर्धारित कद 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नेकेड आई विजन ) की कोई 
की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

न्यूनतम सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक 
भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप ख पुलिस सेवाएं और केस में मैडीकल बोर्ड या अन्य मैडीकल प्राधिकारी द्वारा इस 
रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की पुलिस सेवा रिकार्ड किया जाएगा । कोथि, इसमें मांग की हालत में 
हेतु अनुसुचित जनजानिया आर गारवा , गड्याली, असमिया बारे में मल सूचना ( बलिक इंफामंशन ) मिल जाएगी । 
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.. . भारत का राजपत्र : असाधारण . . . . 
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सेवा का वर्ग 


भा . पु. से. तथा अन्य पुलिस सेवाएं, ग्रुप 
क तथा ख और आई. आर. डी. एस. 
आर. पी . एफ . ( तकनीकी सेवाएं ) 


अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाएं. ग्रुप क तथा 
ख ( गैर - तकनीकी सेवाएं ) 


खराब दृष्टि 


खराब दृष्टि 


बेहतर दृष्टि 
( शोधित दृष्टि ) 


बेहतर दृष्टि 
( शोधित दृष्टि ) 
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1. दूर दृष्टि 


-.... . 


- -- ---- 


mere - - 
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... - या 
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- - या 
12 


6 शून्य 
- --- - या 

18 


9 


. 12 


2 . निकट दृष्टि 


जे 2 


जे 3 शून्य 

2 


. जे 
2 


जे 


. 


BAAT 


3. सुधार के मान्य प्रकार 


ऐनक 


ऐनक आई . ओ.एल.* रेडियल कैराटोटॉमी 


4. अपवर्तक दोषो की मान्य सीमाएं 4. 00 डी विकृतिजन्य निकटदृष्टि दोष 


. 


कोई नहीं, बल्कि गैर विकृथतजन्य 
निकटदृष्टि दोष रहित 

निम्न श्रेणी 


5. अपेक्षित रंग दृष्टि 


उच्च श्रेणी 


6. आवश्यक द्विवेत्री दष्टि 


नहीं 


( उ. ) दृष्टि क्षेत्र - -सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन 
विधि ( कन्फंट्रेशन मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की 
जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध 
हो तो तब दष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया 
जाना चाहिए । 


* नेत्र विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजने के लिए । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ 
और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक 
निम्नलिखित होगाः 

( घ ) ( 1) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा 
से संबंधित अन्य सेवाओं के संबंध में मायोपिया (सिलिंडर 
मिलाकर ) कुल 4 . 00 डिग्री से अधिक नहीं हो । हाईपरमे 
मेट्रोपिया ( सिलिंडर मिलाकर) कुल + 4 . 00 डिग्री से अधिक 
नहीं होना चाहिए : 

किन्तु शर्त यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत 
सेवाओं ( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर) से 
संबद्ध उम्मीदवार हाई मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया 
जाए तो वह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को 
भेजा जाएगा । जो यह घोषणा करेंगे कि क्या निकट दष्टि 
रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक नहीं 
है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते 
कि वह दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

2. मायोपिया फंड्स के प्रत्येक मामले में परीक्षा की 
जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए 
यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बड़ 
सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल 
सकती है तो उसे अयोग्य गत किया जाना । 


( च ) रतौंधी ( नाईट ब्लाइंडनेस ) -- साधारणतया रतौंधी 
दो प्रकार की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने 
के कारण और ( 2 ) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण 
जिसकी श्राम वजह रेटी नोटिस पिगमेटोसा होती है । 
उपर्युक्त ( 1 ) में फंडसी की स्थिति असामान्य होती है , 
साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक 
पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा 
में विटामिन ए खाने से ठीक हो जाती है । ऊपर बताई गई 
( 2 ) की स्थिति में फंड्स प्रायः होती है । अधिकांश मामलों 
में केवल फंड्स की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता 
है । इस श्रेणी के लोग प्रौढ़ होते हैं और खुराक की कमी से 
पीड़ित नहीं होते हैं । सरकार में ऊंचे नौकरियों के लिए 
प्रयत्न करने वाले व्यक्ति संवर्ग में पाते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) 
और ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन इस परीक्षा से 
मिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए 
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की आवश्यकता होती है । इन दोनों जांचों अंधेरा अनुकूलन 
और रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है और विशेष 
प्रबन्ध और सामान को आवश्यकता होती है और इसलिए 
साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगना संभ नहीं 
है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय 
विभाग को चाहिए कि बताएं कि रतौंधी के लिए उन जांचों 
का करना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर 
होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नोकरी दी जाने 
वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्यूटी 
किस तरह की होगी । 


पाया जाए तो दोनों ही सरीकों से जांच करनी चाहिए तथापि 
भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप 
क के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के 
परीक्षा के लिए एशिहरा प्लेट और एड्रिफ की हरी लेनटर्स 
दोनों का प्रयोग किया जायेगा । 

( ज ) दष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न प्रांख की अवस्थाएं 
( प्राक्यूलर कंडीशन ) । 

( 1 ) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन 
वृटि ( प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव एरर ) की , जिसके परिणामस्वरूप 
दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हों अयोग्य 
कारण समझना चाहिए । 


( छ ) कलर विजन: - - उपयुक्त तकनीकी सेवाओं के 
संबंध में कलर विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर 
तकनीकी सेवाओं/ पदों का संबंध है सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग को 
में डीकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि उम्मीदवार जो सेवा 
चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी चाहिए 
या नहीं । 


( 2) भगापन (स्किवेंट ) तकनीकों सेवाओं में जहां 
द्विनेत्रों ( वाईनों-कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि 
की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भी भंगापन की 
अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दृष्टि की तीक्ष्णता 
निर्धारित स्तर की होने पर भैगापन को अन्य मेवाओं के 
लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझाना चाहिए । 


नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष 
ज्ञान उच्चतर ( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना 
चाहिए जो लैटर्न में एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा 


ग्रेड 


रंग के प्रत्यक्ष रंग की प्रत्यक्ष 
ज्ञान का ज्ञान का 
उच्चतर ग्रेड निम्नतर ग्रेड 


( 3 ) यदि किसी व्यक्ति की एक मांख हो अथवा यदि 
एक प्रांख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आंख की 
मन्ददृष्टि हो अथवा असामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव 
प्राय : यह होता है कि व्यक्ति में गहराई बोध हेतु निविम 
दृष्टि का प्रभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल 
पदों के लिए आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों 
को चिकित्मा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है 
अगते कि सामान्य अखि : 


- 


16 फीट 


16 फीट 


1. लैम्प और उम्मीदवार 

के बीच की दूरी 
2. द्वारक ( एपर्चर ) का 

आकार 


___ 1 . 3 मि . 

मीटर 


1 . 3 मि . 
मीटर 


( 1 ) की दूरी दृष्टि 6/ 6 और निकट की दृष्टि में/ 1 

चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना हो बशर्ते कि 
दूर की दृष्टि के लिए कित्ती मेरिशियन में वटि 
4 डायोप्टेरिज से अधिक नहीं । 


3. उदभासन काल 


5 सैकण्ड 


5 मैकण्ड 


भारतीय पुलि सेवा तथा अन्य ग्रुप क तथा ख पुलिस 
सेवाएं भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा बल के 
ग्रप " क " पद और लोक बचाव से संबंधित अन्य सेवाओं के 
लिए विजन के उच्चतर ग्रेट आवश्यक है । किन्तु दूसरी 
मेवाओं के लिए कलर विजन के लोअर ग्रेड को पर्याप्त मान 
लिया जाए । 
__ लाल संकेत , हरे संकेत , और सफेद रंग को आसानी 
से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर 
विजन है । इश्तिहार को प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी 
रोशनी में और एंडीज ग्रीज जैसी उपर्युक्त लेटर्न की रोशनी में 
दिखाया आता है कलर विजन की जांच करने के लिए विश्व 
सनीय समझा जाएगा । वैसें तो दोनों में से किसी भी एक हैं 
जांच को साधारणतया तथा पर्याप्त समझा जा सकता है . 
लेकिन सड़क , रेल और हवाई यातायात में संबंधित सेवाओं 
के लिए पैटर्न जांच करना लाजमी है । क बाते मामलों 
में जब उमीदवार को किसी एक मोच करने पर अभोग्य 


( 2 ) की दृष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 
( 3 ) की सामान्य, रंग दृष्टि , जहां अपेक्षित हो । 

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि 
उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्य 
कलाप का निष्पादन कर सकता है । 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छुट प्राप्त नामक 
"तकनीकी " रूप के वर्गीकृत पदों सेवाओं के लिए उम्मीदवार 
पर लागू नहीं होंगे । संबद्ध मंत्रालय /विभाग की चिकित्सा 
बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवार " तकनीकी " 
पद के लिए है अथवा नहीं । 

( 4 ) को लैंस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के 
समय कोन्टेयट राम के प्रयोग की प्राशा नहीं होगी । यह 
पावश्यक है कि प्रांख की जांच करते समय दूर की मजर के 
लिए दाईम किए गन् प्रदानों को उभाषान 15 फूर की 
उचाई के प्रकाधा से भो । 


[ माग I - Gण्ड ( 1 ) ] 
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ध्यान दें -- पार पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए 
बही चिकित्सा मानक लाग होगा जो कि गैर -तकनीकी सेवाओं 
के लिए हैं । किन्तु कि इस सेवा का संबंध जनता की 
सुरक्षा से है इसलिए इन पदों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त 
गर्त भी लाग होंगी । 


जांच के दिन 3 ने विशेषज्ञों वाले विशेष चिकित्सा बोर्ड 
की बैठक सम्भव नहीं है तो विशेष बोर्ड की बैटक शीघ्राति 
भान आयोजित मी जानी चाहिए । 
FAON विशेष नेत्र बोर्ड अपने निर्णय पर पहंचने से पहले विस्तृत 
जांच करेगी । 

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी 
जब तक कि ऐसे मामलों में , जो विशेष चिकित्सा बोर्ड को 
भेजे गए हों , विशेष चिकिमा बोर्ड की रिपोर्ट भी उसमें 
शामिल न हो । 


( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और 

उच्चतर ग्रेड का कलर विजन आवश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रांख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक 

के होते हुए भी भैगापन (स्किट ) को अयोग्यता 

समझा जाएगा । 
( 3) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए केवल "एक 

प्रांख " अयोग्यता सममी जाएगी । 


मामूली अक्षमता के कारण अयोग्य पाए गए मामलों पर रिपोर्ट 
देने संबंधी विणा निर्देश : - - 


विशेष नेत्र बोर्ड के लिए दिशानिर्देश 
अखिों की जांच के लिए विशेष नेत्र बोर्ड में 3 नेत्र विशेषज्ञ 


निम्नस्तरीय दष्टि तीक्ष्णता और भवसामान्य रंग दृष्टि 
संबंधी अक्षमता के मामलों में किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित 
करने से पहले बोर्ड द्वारा परीक्षण को 15 मिनट बाद पुनः 
दोहराया जाएगा । 


7. लड प्रेशर 

लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम 
लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की 
काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है : -- 


( क ) उन मामलों में , जिनमें चिकित्सा बोर्ड ने दृष्टि 

क्षमता को निर्धारित सामान्य सीमा के अंतर्गत 
पाया है किंतु उन्हें किसी ऐसी आगिक और 
प्रगामी बीमारी का संदेह है जो वृष्टि क्षमता को 
हानि पहुंचा सकती है, उन्हें ऐसे मामलों को 
प्रथम चिकित्सा बोर्ड के भाग के रूप में विशेष 
नेत्र चिकित्सा बोर्ड के पास भेज देना चाहिए । 


( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत डलर 
प्रेशर लगभग 100 + प्रायु होता है । 


( ख ) अांखों की किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा से 

संबंधित मामले , आई . प्रो . एल ., अपवर्तक (रिफ्र 
क्टिव ) कॉनियल शल्य चिकित्सा , रंग दोष के 
संदिग्ध मामलों को विशेष नेत्र चिकित्सा बोर्ड 
को भेजा जाना चाहिए । 


( ग ) उन मामलों में , जहां उम्मीदवार उच्च निकट दप्टि 

( मायोपिया ) अथवा उच्च दूरदृष्टि दोष ( हाइपर 
मैट्रोपिया ) से पीड़ित पाया जाता है तो केन्द्रीय 
स्थाई चिकित्सा बोर्ड राज्य चिकित्सा बोर्ड को 
तत्काल ऐसे मामलों को अस्पताल के चिकित्सा 
अधीक्षक / ए. एम ओ . द्वारा गठित 3 नेत्र विशेषज्ञों 
के एक विशेष नेत्र चिकित्सा बोर्ड , जिसका 
अध्यक्ष अस्पताल के नेत्र चिकित्सा विभाग का 
अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ 
हो ; के पास भेज देना चाहिए । नेत्र विशेषज्ञ / 
चिकित्सा अधिकारी, जिसने प्रारंभिक नेत्र जांच 
की है , विशेष नेत्र चिकित्सा बोर्ड का सदस्य नहीं 
हो सकता । 


( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में 
ब्लड प्रेशर प्राकलन करने के लिए 110 में आधी प्राय जोड़ 
देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 

यान दें : -- मामान्य नियम के रूप में 140 एम . एम . 
के ऊपर के मिटालिक प्रेशर की और 90 एम एम से ऊपर 
डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए , और उम्मीद 
वार को योग्य या अयोग्य हराने के संबंध में अपनी अंतिम 
राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को 
अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना 
चाहिए कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) प्रादि के कारण ब्लड 
प्रेणर में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई 
कायिक ( आर्गनिक ) बीमारी है । ऐसे सभी केसों में हृदय 
की एक्सरे और विद्युत हृदय लेखी ( श्लेमद्राकार्डियोग्राफिक ) 
परीक्षाएं और उक्त युरिया निकार (क्लियरलेंस ) की जांच 
भी नियमित रूप से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार 
के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल 
मेडिकल बोर्ड ही करेगा । 

ब्लड प्रेशर ( रक्त दबाव ) लेने का तरीका : 

नियमित पारेवाले दाबांतरमापो का मर्केर ( रमीमोनोट ) 
किस्म का उपकरण ( इन्स्ट्र मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । 
किमी किस्म के व्यायाम या घवगट के बाद पन्द्रह मिनट 
नक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो 
बशर्ने कि बह और विशेषकर उसकी भजा शिथिान और 


विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा उक्त जांच अधिमानतः 
उसी दिन की जानी चाहिए । किंतु यदि केन्द्रीय स्थायी 
चिकित्मा बोर्ड / राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई चिकित्सा 
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आराम से ही कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पावं पर 
मजा को आराम से सहारा दिया जाए । भजा पर में कंधे 
तक कपड़े उतार देना चाहिए । बफ में ने पूरी तरह दया 
निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर 
रखकर और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड़ में 
एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 
की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लौटाना चाहिए, ताकि 
हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 
___ कोहनी के मोड़ पर प्रगट धमनी ( ब्रेकियल आर्टरों ) को 
दबा दबा कर लूंगा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों 
बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के 
साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम एहच जी हवा भरी 
जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे- धीरे हवा निकाली 
जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर 
पाये का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर घर्शाता है 
जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई 
पड़ेंगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली 
घ्यनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय : हो जायें, वह डाय 
स्टालिक प्रेशर है । उलड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही 
लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दाबय रोगी के 
लिए भोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती 
है । यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में पूरी 
हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाए । 
कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर 
पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं , दबाय गिरने पर ये गायब 
हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं । 
इस " साईलेंट गेप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 


५. यदि जांच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 
हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवसी पानी जाती है तो 
उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना 
चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए । किसी रजि 
स्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
करने पर प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण 
पत्र के लिए उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी 
चाहिए । 

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेषण करना 
चाहिए : 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा मुनाई पड़ता 

है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह 
है या नहीं । यदि कोई कान की खरावी हो तो 
उसकी परीक्षा कान -विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए 
यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया 
( आपरेशम ) या हियरिंग एंट के इस्तेमाल से 
हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर 
आयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि 
कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा 
परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस 
संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी 

जाती है : 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उच्च फ्रिक्वेंसी में बहरा 

पूर्ण महारापन , दूसरा पन 30 डेसीबल तक हो तो 
कान सामान्य होगा । गैर -तकनीकी काम के लिए 

योग्य । 


8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा 
की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । 
अब मेडिकल बोर्ड को किमी उम्मीदवार के मन में रसायनिक 
आंच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलओं 
की परीक्षा करेगा और मधुमेह ( डायबिटीज ) के घोतक 
चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि 
बोर्ड उम्मीदवार की ग्लूकोम मेह ( ग्लाइकोसुरिया ) सिवाय , 
अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टभई के अनुरूप पायें तो वह 
उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है 
कि ग्लूकोज अमधुमेही ( नान डायबिटिक ) हो और बोर्ड केम 
को मैडीसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा । 
जिसके पाय अस्पताल और प्रयोगशाला की सुवधाएं हों । 
मैडिकल विशेषज्ञ स्टैडाई कलउ शूगर टालरेंस टेस्ट समेत जो 
भी क्लिनीकल गया लेबोरेटरी परीक्षण जरुरी समझेगा , करेगी 
और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर 
मेडिकल बोर्ड की "फिट या अनफिट " को अंतिम राय आधा 
रित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के 
सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के 
प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि 
उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देखरेख में 
रस्ता जाए । 


( 2 ) दोनों कानों में वहरेपन यदि 1000 से 4000 तक 

का प्रत्यक्ष बोध ,जिसमें की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन 
श्रवण यंत्र (हियरिंग 30 डेसीबल तक हो तो तक 
एड ) द्वारा कुछ संभव नीकी तथा गार- तकनीकी दोनों 
हो । 

प्रकार के काम के लिए योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक कान मामान्य हो , 

टाइप के टिमपेनिक दूसरे कान में टिमपेनिक 
मेम्बरेन में छिद्र 1 मम्बरेन में छिद्र हो तो 

अस्थायी आधार पर अयोग्य 
कान की शल्य चिकित्मा 
की स्थिति सुधारने से दोनों 
कानों में मार्जिनल या अन्य 
छिद्र वाले उम्मीदवारों को 
अस्थायी रूप से अयोग्य 
घोषित करके उस पर नीचे 
दिए गए नियम 4 ( 2 ) के 
अधीन विचार किया जा 
सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 
या एटिक छिद्र होने पर ही 
अयोग्य । 


P 


। 


. 


. 


. 


( 3 ) दोनों कानों में सेंट्रल 

छित पर अस्थायी रूप से 


... 





- 


( 4 ) कान के एक ओर से दोग ( 1 ) किसी एक कार से 

ओन से मल्टायड़ कैविटी सामान्य गण से एक ओर से 
से सब नार्मल श्रवण । मस्टायड कैविटी से सगाई 


.- 


( 10) कान , नाक अथवा गले ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक 
जनाकाल दोष । न हो तो योग्य । 

( 2 ) नारी जो मात्रा में 

हकलाहट हो तो अयोग्य । 
( 11 ) जलपीलो बस्थायी रूप से अपोय । 

( ख ) उम्मीदवार बोलने में हालाताहकलाती नहीं हो । 
( ग ) उसके दांत अच्छी हालत में है या नहीं , और अच्छी 

तरह मनाने के लिए जरूरी होने पर नकली दाल 
लगे हैं या नहीं ( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को 

ठीक संगला जाएगा ) 
( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं 

और हाती काफी फैलती या नहीं तथा समका 
दियाफेफड़ा ठीक है या नहीं । 
( ४ ) उने पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( 5 ) सो रक्तचाप है या नहीं । 
(१ ) जोहाइड्रोसिल बड़ी हुई बलिकोनिल बैरिसा जाहिरा 

( वेन ) या बवासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके अंगों, हाथों , पैरों की बनावट और विकास 

अच्छा या नहीं और उनकी अभियों भली भांति 

स्वतंत्र नाम से हिसी है या नहीं । 
( ४ ) उसे कोई अस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( Ur ) कोई जन्मजात रचना या दोध है या नहीं । 
( ट ) उसने किली या पुरानी बीमारी के निशान 

या नहीं उपले कमजोर गठन का पता लो । 


- 


- 


नार्मल व बाले कान 
मस्टारड , सैनिटी होने पर 
तकनीकी तथा गैर - तकनीकी 
दोनों प्रकार के कार्यो के 
लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों ओर से मस्टायड 

कैविटी तकनीकी काम के 
लिए अयोग्य यदि किसी 
भी कान की अवगता श्रवण 
यंत्र लगाकर अथवा बिना 
लगाए सुधार कर 36 सि 
बल हो जाने पर गैर 
तकनीकी कार्यो के लिए 

योग्य । 
( 5 ) बहते रहते वाला कान तकनीकी तथा गैर तकनीकी 

आपरेशन किया गया । दोनों प्रकार के कामों के लिए 

बिना आपरेशन वाला । अस्थाई रूप में अयोग्य । । 
( 6) नासापाट की हड्डी ( 1 ) प्रत्येक मानले की परि 

संबंधी विस्पिताओं स्थिति के अनुसार निर्णय 
( बोनी डिफार्मिटी ) किया जाएगा ) 
सहित अथवा उससे 
रहित नाक की जीर्ण 
प्रवाहक एलर्जिक दशा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासा 

पाट अफसरण विद्यमान होने 

पर अस्थाई रूप से अयोग्य । 
( 7) टांसिल्स और अथवा ( 1 ) टांसिल और अथवा स्वर 

स्वर यंत्र ( लैरिक्स ) के यंत्र की जीर्ण प्रवाहक दशा 
लिए प्रवाहक दशा योग्य । 

( 2 ) यदि आवाज में अत्या 
.. . धिक कर्कशता विधमान हो 

तो अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान, नाक ,गले ( ई . ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थाई 

एन . टी . ) के हल्के रूप ने योग्य । 
अथावा अपने स्थान पर 

बुर्द ट्यूमर । 
( 9 ) आरटोकिलारोसिस 

( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर -जयोग श्रवण 
यंत्र की सहायता से या 
आपरेशन के दाद श्रवणता 
30 डेसिबल के अन्दर 

होने पर योग्य । 
2944 G1/ 95 --14. 


( 2 ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । । 
( 5) जो कोई संबानी ( कम्यूनिकेबल ) लोग है या नहीं । 


13. दिल और फेफाड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का 
पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात 
न हो उन्हीं माजलों में नेवी रुप से छाती के एक्सरे की 
परीक्षा की जानी चाहिए । 


S 


Pira 


मा 


. 


. 


सरकारी सेवा के लिए उमीदवार के स्वास्थ्य के संबंध 
में जहाँ कहीं सन्देह हो चिनिसा बोर्ड का समक्षसनीयवार 
की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न 
पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता 
* जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा 
दियण एवरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का 
अध्वज अस्पताल के किसी मनोविकार विहान मनोविज्ञानी 


1 


. 


नोट लिया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख 
देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में 
इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 


- 
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12. मेसिमल बोई निर्णय के विकत अपील करने वाले मबिन ) करनी होगी ऐम उम्मीदवारों के मामले में मेट्रिकन बाई 
उम्मीदवार को भारत मुरकार द्वारा निर्धारित विधि के अन 

का गम बारे में अपनी राय निगेप प में रिकार्ड करनी 
सार क . 50 का अपील गल्फ जमा करना होता है । यह 

चाहिए कि यम्मीदवार क्षेत्र नंया ( फी माविम ) के योग्य है या 
शरूम केवम उन उम्मीदवारों को वापिस मिलेगा जो अपोलीय नही । 
वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेप मग 

शानटरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 
के मामलों में यह जन्न बार लिगा जागा । यदि उम्मीदवार 

ऐगे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी मेवा में 
चाहे तो अपने अयोप होने के दावे के समर्थन में रयम्यता 

नियुषित पे लिए अयोग्य करार कर दिया जाता है तो मोटे तौर पर 
प्रमाणपत्र संलग्न कर गकते है । उम्मीदवार को प्रथम म्याग्थ्य 

उमके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए 
परीक्षा बोई द्वारा भेने गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर 

जा मने हैं । किन्तु डाक्टरी बोई ने सगी बनाई हो 
अपीने दण करनी चाहिए अन्यथा दूसरी म्बास्थ्य 

उनका विम्लत व्यारा नहीं दिया जा सकता । 
परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं 
होगा । अपीलीन स्वास्थ्य परीक्षा बाई द्वारा दूसरी 

मे मामलों में जहां डाक्टरी बाई का यह विचार है कि 
मचाम्या परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इभका ग्य 

गरकारी मेघा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली 
उम्मीदवारों को ही देना पडेगा । इमरी स्वास्थ्य परीक्षा के 

छोटी- छोटी बारावी चिकिमा ( औषधि या शल्य ) द्वारा 
संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिा कोई यात्रा भत्ता 

दूर हो सकती है वहा टापटरी बोई हाग इस पागय का 
या दैनिक भत्ता नहीं दिया जागा । श्रपीनों के निर्धारित 

पाथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियक्ति प्राधिकारी 
शक के साथ प्रास होने पर अगीली स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोई की गय मुचित किए 
द्वारा की जाने वाली स्वास्था परीक्षा के प्रबन्ध के लिए 

जाने में कोई आगान नहीं है और जब वह खराबी दर 
कामिफ पीर पनि विभाग वाम गावयव, कार्यवाई की 

हो जाए तो दूसरी डाक्टरी बाई के सामने उस व्यविन की 
माएगी । 

जास्थिति होने के लिए कहने में मवधित प्राधिकारी स्वतंत्र है । 

यदि कोई उम्मीदवार अन्थाई तान पर अयोग्य करार दिया 
भरिनाक बाबीपिार्ट 

नाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि माधारणतया कम में 
मेडिकल परीक्षा के मार्गवर्णन के लिए निम्नबिग्विन कम छह महीने में कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि 
समना की जानी है : 

के बाद जब दुबाग परीक्षा हो सो ऐसे उम्मीदवार को और 
1. शारीरिक योग्यता ( फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने 

अाग की अवधि के लिए अम्धायी नौर पर अयोग्य घोषित 
बाले स्टैन्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और मेवा काय 

न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के मबंध में अथवा 
( यदि हो ) के लिए उनित गंजाइश रखनी चाहिए । 

व इम नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम सप 

म दिया जाना भाहिए । 
किसी ऐसे व्यक्ति या पब्लिक पविग म भी पा लिया 
योगा नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार 

( क ) उम्मीदवार का कमान और घोषणा : 
या नियुक्ति प्राधिकारी ( अपवाइंटिंग अथारिटी ) को यह 

ग्रानी मेडिकल परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिमित 
तसल्ली नहीं होगी कि इस ऐमी कोई बीमारी चा शारीरिक 

अपेक्षित स्टेटमेंट नेनी चाहिए और उनके साथ लगी दुई 
दुर्घलसा ( बाकिली इनफमिटी ) नहीं है जिसमें वह उम सेवा घोषणा ( डिक्लरेशन ) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । मीत्र 
के लिए अयोग्य हो या उसमें गायोग्य होने की संभावना हो । 

दिए गए नोट में निम्नलिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार 

को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। : 
यह बात समन लनी चाहिए कि गोमाता का प्रश्न भविष्य 
से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना अर्नमान में है और मनिकन परीक्षा 

1 . अपना पूरा नाम लिन । . 
का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगार सेवा प्राप्त करना और स्थाई 

( साफ अक्षरो में ) 
नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर 

". ( क ) अपनी प्रायु और जन्म स्थान बनाए । . . 
समय पूर्व पेंशन या अदाबगियों को रोकना है माथ ही यह 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रान कवन निरन्तर कारगर ( ) या आप अनगुचित जनजानि या गोरखा, 
मेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत 

गढवाली, अमिया , नागाला जनजाति आदि 
करने की सलाह उम हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि 

में में फिमी जाति में मंबंधित जिसका औसतन 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में 

कद दमों में कम होता है । " हां " चा "नहीं " 
निरन्तर कारगर मेत्रा में बाधक पागा गया हो । 

में कतर दीजिए । उनर " हां " में हो ना म 
महिला उम्मीदवार का परीक्षा के लिए किमी लेडी डाक्टर 

जाति का नाम बताए । 
मा मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जागा । 

३ ( क ) क्या आपकी कमी चत्रका मुक -रक कर होने 
भारतीय रक्षा लेना सबा ( लियन डिफेंस अकाउन्टा सविरा ) 

घाला या कोई दूसरा बनार ग्रंथियों (ग्लस ) 
उम्मीदवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र मेवा ( फील्स 

का मानना या इममें पोप पटना . निरन्तर थक्क में 
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जून आना , दमा , दिल की बीमारी, रहेफड़ों की 
बीमारी, माके दार, रुमेटिज्म , एपडिमाइटिस 

हुया है । 
ख ) दूसरी कोई सो बीमारी या दुर्घटना जिनके 

कारण शव्या पर लेटे रहना पड़ा है और जिसका 
मेडिकल या मांजकल इलाज किया गया हो , 


यापको चेचक का दीका मालिनी बार कर ममा 
था । 

5. क्या आपको अधिनः काा पाकिसी दूसर सारा 
म किनी किस्म की अधीखा मनल ) ई । 

. भार परिवार के संबंध में निम्नलिखित व्यार ... 
-..... 
यदि पिताजी जोवित दो मत्यु के समय आपके कितने भाई 
तो उसकी आयु और पिता की मार जीवित हैं , उनकी 
स्वास्याकोवस्था 

मन्त्र का प्राय और स्वाय 

की अवस्था 


.. ... .. .. . .na 


10. कब और कहां मेडिकल हा ? 

11 . मंडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको 
बताया गया हो अथवा आपको मालुम हो - • • • 
में घोषित करता है कि जहां तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिये 
गये सभी जवाब सही और दीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . 
मने सामने हस्ताक्षरकिए • • • • • • 

वार्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर · · · 
निजी . . . उपयुक्त कथन को यथार्थता के लिए उम्मीदवार 

जिम्मेदार होगा जानाकरकिर्मा सूचना को छिपाने 
में बह नियुक्ति को बैठने की जोखिम लेगा । 

शुक हो की मार , तो बात निति 
भात ( सुपरएनएशन ) लाउन्स या उत्पादन ( ग्रेच्युटी ) 
के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ! 

स . . . . . . . . . . ( उम्मीदवार) का नामः की 
शारीरिक परीक्षा को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 

1 . सामान्य विकास . . . . . . “अग : : बीच का 

. . . . . . कम - - - - - - कम पोषण: पतला 
श्रीसत . . . . . . . मोटा . . . . . . . . कर ( जुने उतारकर) 
• • • • • • • • • वजन • • • • • • • • “ अत्यतम वजन • • • • • • 

• • • • • • “ कब था । • • • • • • • • • • • • • • • वजन में 
कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन . . . . . 
तापमान , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
छातो का धेर . . . . . . . 
( 1 ) पुरा सांस खींचने पर . . . . . . 
( 2 ) पुरा सांस निकालने पर · · · · 
2. त्वचा-- -कोई जाहिर बीमारी 
3. नेत्र : ---- 
( 1 ) कोई बीमारी . . . . 
( 2 ) रतौंधी . . . . . . 
( 3 ) कलर विजन का दोष . . . 
( 4 ) दुष्टिकोण ( फोल्ड आफ विजन ) . . . 
( 5 ) दृष्टि तीक्षमता ( विजअल एक्यूटी ) 
( 6 ) फंडस की जांच . . . . . . . . . 


Marwww.rr . nanirumantra 
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आपके कितने भाइयों की यदि माता जीवित मत्य के समक 
मृत्यु हो चुकी हैं , उनकी हो तो उसकी आयु माता की माय 
मत्य के समय प्रायु और और स्वास्थ्य की और सत्य का 
मृत्यु का कारण . . अवस्था 


आपकी कितनी बहनें जीवित हैं , 
उनकी प्राय और स्वास्थ्य की 
अवस्था 


आपको कितनी बहनों की 
मृत्य हो चुकी है । मुत्यु के 
समय इनकी मायु और 


NEPARDA 


दष्टि को तीक्ष्णता चश्मे के विना 


चश्मे से चश्मे को पावर 


गोल एक्सिस .. . सोलो 


easy 


ai. . wisdu . 


क्या . इससे पहले किसी मेडिकल बाज ने अापकी परीक्षा की है : 


पास की नजर 
दा . ने 
बा . ने 
हाईपरमापिया 
( व्यक्य ) 


8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उतर हां में बता 
बताइए किस सेवा किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा 
की गई थी ? 
. . परीक्षा लेने वाल : प्रा . 


108 


_ THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I --- SEC. 1 ] 


. 


Details 


" 


नोट :- - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह 

पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह को अद 
स्थिति अथवा उससे अधिक समय से गाली 
है तो अस्थाई द से अयोग्य घोषित 
किया जाना चाहिए । देखें विनियम । 


4. कान निरीक्षण • • • • • • • 
दायां कान . . . . . . . . . . . बायां ज्ञान । 

5. ग्रंथियां . . . . . . . .. पाइराइड . . 
6. दांतों की हालत . . . . 

7. शनसन संत ( रेलपरेटरी सिस्टम ) .. क्या शारीरिक 
परोक्षा करने पर सांस के अंगों से किसी असमानता का 
पता लगा है ? यदि पता लगा है तो असम्हानता का 
पूरा ब्यौरा दें । 

४. परिसंचरण संत ( सव लिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय कोई आंगिक गति ( नामनिक लीजल 


15. (1 ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए 
उम्मीदवार की परीक्षा की गई...- . 
(क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश 

सेवा, 


( स ) भारतीय पुलिस मा , लवे सुरक्षा बल में 

ग्रुप क के पद और दिल्ली और अंडमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, ( केन्द्रीय अन्वेषण 

ब्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ) 
(ग ) केन्द्रीय सेवाएं , गुण क तथा ख 


. 


खड़े होने पर 

25 बार सुदाए जाने के बाद 
अदाये जाने के 2 मिनट बाद • • • • • • • . 

( ख ) ब्लड प्रेशर . . . . . . . “ सिस्टालिक 
डायस्टालिक • • • • • • 

9. उदर (पेट ) धेर . . . . . . . स्पर्श सदाश्यता 


हानियां 


( क ) दवाकर मालूम पड़ना/जिगर . . 

तिल्ली • • • • • • • • • “ गर्दै • • 

ट्यूमर । 
( ख ) रक्तांश 

अंगदर 
10. तांत्रिक तंत्र ( नर्वसिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक 
अशक्तता का संकेत । 

11. चाल यंत्र ( लोकोमोटर सिस्टम ) 
असमानता 


(ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाजों में दक्षतापूर्वक 
और निरन्तर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया 
गया है- --- 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश 

सेवा । 
( ख ) भारतीय पु.से , रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली 

तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस 
सेवा में ग्रुप "क " पद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
में पुलिस उप अधीक्षक ( कद, छाती का घेरा , 
नजर , रंग दिखाई न देना और चाल खासतौर 

से देखें ) 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद , छाती , 

नजर, रंग दिखाई न देना , खासतौर से देखें ) 
( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप कख 
(iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सविस ) 

के लिए योग्य है । 


. 


12. जननभूत तंत्र ( जनिटो-यूरीनरी सिस्टम ) -- 

हाइड्रोसील बैरिकासीस आदि का कोई संकेत 
मूत्र परीक्षा - .- . 

( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । . 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्बमेन 
( ঘ ) হাক 
( 3 .) कास्ट 
( च ) कोशिकायें ( सेल्स ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी 
दात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक 
निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है । 


नोट : - ~-बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित 
वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 

( 1 ) योग्य ( फिट ) 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . .. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
(3) अस्थाई रूप से अयोग्य जिसका कारण .. . . 


स्थान • • • • • • • • • • • • • अध्यक्ष • • • • • • • • • 
स्थान 

• • • • • सदस्य • • • . . 


सदस्य . . 


a 


ria : 4913TO 
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( xix ) The posts of Assistant Commandant 

Group A , in the Central Industrial 

Security Force . . 
) The Central Secretariat Service , Group 

8 (Section Onices Grade ). 
( 9 ) The Railway Board Secretariat Service : 

Group B (Section Oficers Grade). 
(ANO) The Anned Forces Headquarters Civil 

Service Group 3 (Assistant Civiliani 

Srafi Ollicer s Grade ). 
uix ) The Customs Appraisers Service, Group 


. 


.-- 


LI 
11 


. 


wat 


(Depatment of Personeel & Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th December, 1998 

RULES 
NO . 13018 11195 - AIS ( O .- The Rules for a 
competitive examination - Civil Services Examina 
tion to b0 hekl by the Union Public Service Con 
mission in 1990 for the purpose of filing vacuu 
cics in the following servicc posts are , with the 
Loucurrence of the Ministries concerned and the 
Comptroller and Auditor General of ladia in 106 
pect of the Indian Audit and Accounts Senice , 
published for general information 

(1) The Indira Administrative Service 
( ) The Indian Foreign Service , 

Thc Inuian Police Service . 
(iv ) The Indian P & T Accounts and Finance 

Scrvice Group A . 
(v ) The Indian Audit and Accounts Service 

Group A . 
(vi) The Indian Customs and Central Excise 

Service Group A . 
( vi ) The Indian Defence Accounts Service 

Group A : 
(VB ) The Indian Revenue Service , Group 


het 


. 


. 


wa 


IUD 


. 


. 


. 


. 


A . 


(ix ) The Indian Ordnance factories Srvice , 

Group A ( Asstt. Mariager - Non - Tech 

nical) . 
(x ) The Indian Postal Service , Group A . 
(xi) The Indian Civil Accounts Service , 

Group A . 
( x17) The Iridian Railway Trafiic Service. Group 


The Delli, Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep Civi Service , 

Group B 
(XIV ) The Delhi and indaman and Nicobar 

Islands and Lakshadweep Police Ser 

vice , Group B . . 
(AN ) Posts of Deputy Superintendent of Police 

Group B in the Central Bureau of In 

vestigation . 
(xxvii) Pondicherry Civil Service , Group B . 

1 . The examination will be conducted by the 
Union Public Service Commission in the manner 
prescribed in Appendix I to these Rules, 

The dates on which and the places at which the 
Prelimiuary and Main Examination will be held 
shall be fixed by the Commission . 

2 . A candidate shall be required to indicate in . 
huisher upplication forin for the Main Examina 
Hon his her order of preferences for various servi 
ces posis for which heshe would like to be consi 
dered for appointment in case he she is recom 
incnded for appointment by Union Public Service 
Comission . 

A candidate who wishes to be considered for 
TASTIS shall be required to indicate in his her 
application if he she would like to be considered 
for allotment to the State to which he she belovgs . 
in case he/she is appointed to the IAS IPS . 

No request for revision , alteration or change in 
the picterences indicated by a candidata in les 
pect of services posts for which he/she would like 
to be considered for allotment would be considered 
unless the request for such alteration , revision or 
change is received in the office of the Union Pub 
lic Service Commission within thirty (30 ) days of 
the date of publication of the results of the 
written part of the Main Examination in the Em 
ployment News . No communication either from 
the Commission or from the Govt. of India would 
be sent to the candidates asking them to indicate 
their revised preterences , if any , for the various 
services after they have submitted their applica 


LA 


(aill ) The Indian Railway Accounts Service. 

Group A 
( xiv ) The Indian Railway Personnel Service , 

Group A , 
( xv ) Posts of Assistant Secuity Ollicer , 

Group A in Railway Protection Force . 
( 1x ) The Indian Defence Estates Service , 

Group A : 
(xvii) The Indian Information Service, Junior 

Grade , Group A . 
( xviii ) Indian Trade Service , Group 1 , (Grade 
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NOTE :-- The candidate is advised to indicate 
all the Services posts in the order of preference in 
his her application form . In case he /she does not 
give any preference for any servicejpost , or does 
not include certain services posts in the application 
form , it will be assumed that he shc has no speci 
fic preference for those services posts , and int that 
event he /she shall be allotted to any of the remain 
ing services posts in which there are vacancies 
after allocation of all candidates who have ex 
pressed preference for all the services posts , 
according to their rank : 

3 . The number of vacancies to be filled on the 
result of the examination will be specified in the 
Notice issued by the Cominission . 


Reservation will be made for candidates belong 
ing to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and other Backward Classes in respect of vacan - . 
cies as may be fixed by the Government. . 


4 . Every candidate appearing at the examina 
cion who is otherwise eligible, shall be permitted 
four attempts at the examination , irrespective of 
The number of attempts he has already availed of 
at the IAS etc. Examination held in previous 

years . The restriction shall be effective from the 
.. : : Civil Services Examination held in 1979 , Any 

attempts made at the Civil Services (Preliminary ) 
Examination held in 1979 and onwards will count 
as attempts for this purpose ; 
- Provided that this restriction on the number of 
attempts will not apply in the case of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes candidates who are 
otherwise eligible : . 

Provided further that the number of attempts 
permissible to candidates belonging to other Back 
ward Classes, who are otherwise eligible, shall be 
seven : : 

Provided further that ; 


(b ) A candidate allocated or appointed to 

the IPS/Group A service post on the 
the basis of the Civil Services Examina 
tion held in 1994 or earlier years shall 
110t be eligible to apply for admission 
to the Civil Services (Main ) Examina 
tion to be held in 1996 ; unless he first 
gets his allocation cancelled or resigns 

ironi the service post. 
NOTE : 

I. An ul!empt at a Preliminary Examination 
. :: shall be deemed to be an attempt at the 

Examination . 
II. Il a candidate actually appears in any 

one paper in the Prelimianry Examina 
tion , he shall be deeined to have made 

an attempt at the Examination . 
III. Notwithstanding the disqualification call 

cellation of candidature, the fact of 
appearance of the candidate at the cxa - . 

mination will count as an attempt. , 
IV . For purposes of clause (b ) of second 

proviso to this rule merely writing to the 
competent authority would not suffice . 
The Candidate should produce docu 
mentary proof that his her offer of 
allocation has actually been cancelled 

resignation has been accepted . 
1 . 5 . ( 1 ) For the Indian Administrative Service 
and the Indian Police Service , a candidate must 
be a citizen of India . 

( 2 ) For Other Services, a candidate must be 
either 

(a ) a citizen of India or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c ) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibetan refugee who came over to 

India before the 1st January, 1962 with 
the intention of the permanently setting 

in India , or 
(c ) a person of Indian origin who has inig 

rated from Pakistan , Burma, Sri Lanka, 
East African countries of Kenya , Ugan 
da , the United Republic of Tanzania , 
Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia 
and Vietnam with the intention of per 

manently settling in India : 
Provided that a candidate belonging to catego 
ries (b ) , ( c ) , ( d ) and ( c ) shall be a person in 
whose favour a certificate of eligibility has been 
issued by the Government of India : 

Provided further that candidates belonging to 
Categories (b ) , ( c ) and ( d ) above will not be 
cligible for appointment to the Indian Foreign 
Service 


(a ) A candidate allocated to the IPS or a 

Central Service, Group A on the 
results of the Civil Services Examina 
tion , 1995 shall be eligible to appear at 
the examination being held in 1996 
only if he has obtained permission from 
Govt. to abstain from probationary train 
ing in order to so appear. If in terms of 
the provisions contained in Rule 18 , 
such a candidate is allocated to a Ser 
vice on the basis of the examination 
being held in 1996 , he shall join either : 
that service or the Service to which he 
was allocated on the basis of the Civil : 
Services Examination . 1995 failing 
which his allocation to the Service 
based on one or both the examinations 
as the case may be , shall stand can 
celled ; and 


A candidate in whose case a certificate of eligj. 
bility is necessary may be admitted to the exami 
nation but the offer of appointment may be given 
only after the necessary eligibility certificate has 
been issued to him by the Government of India . 


6 . ( a ) A candidate must have attained the ave 
of 21 years , and must not have attained the age 
of 28 years on the 1st of August, 1996 i.e. he must 
have been born not earlier than 2nd August; 1968 
and not later than 1st August, 1975 , 


( viii ) upto a maximum of five years in the 

case of ex - serviceich including Coni 
missioned Officers and ECOS SSCOs 
who have rendered at least five years 
Military Service as in 1st August, 1996 

and have been released ; 
( a ) on completion of assigninent (includ 

ing those whose assignment is due to 
be completed within one year from 
Ist August, 1996 ) otherwise than by 
way of dismissal or discharge on 
account of misconduct or inefficiency ; 


( b ) The upper age liinit prescribed above will 
be relaxable : 


( b ) on account of physical disability attri 

britable to Military Service; or 
( c ) on invalidmeni. : 


( 1) upto a maximum of five years if a can 

didate belongs to a Scheduled Caste or 

a Scheduled Tribe ; 
( ii) upto á Imoximun of three years of 2 

candidate is a bona fide repatriate of 
Indian origin from Kuwait or Iraq andi 
has migrated to India from any of these 
countries after 15th May , 1900 but 
before 22nd November, 1991; 


( ix ) upto a maximum of ten years in the 

case of ex -servicemen including Commis 
sioned Officers and ECOS SSCO s who 
belong to the Scheduled Castes or the 
Scheduled Tribes and have rendered at 
least five years Military Service as on 
1st August, 1996 and have been rele 


ii) upto a maximum of eight years iſ a 

candidate belongs to a Scheduled Caste 
or a Scheduled Tribe and is also a bona 
fide repatriate of Indian origin fron 
Kuvrait or Iraq and has migrated to 
India from any of these countries after 
15th May , 1990 but hefore 22nd Nova 
ember , 1991 ; 


( iv ) upto a maximum of five years if a can 

didate had ordinarily been domiciled in 
the Kashmir Division of the State of 
Janunu and Kashmir during the period 
from the 1st January, 1980 to the 31st 

day of Deceniber , 1989 ; 
( v ) upto a maximuin of ten years if a can 

didate belongs to a Scheduled Caste or 
à Scheduled Tribe and had ordinarily 
been domiciled in the Kashmir Division 
of the State of Jammu and Kashmir 
during the period from the 1st January , 
1980 to the 31st day of December, 1989 . 


( a ) en completion of assignment ( includ 

ing those whose assignment is due to 
be completed within one year from 
Ist August, 1996 ) other vise than by 
way of dismissal or discharge on ac 
count of misconduct, or inefficiency ; 

Or 
( b ) on account of physical disability attri 

butable to Military Service; or 
( c ) on invalidment: 
( x ) anto a maximuin of five years in the 

case of ECOs SSCOs who have com 
pleted an initial period of assignment of 
five years of Military Service as on 1st 
August , 1996 and whose assignment has 
been extended beyond five years and in 
whose case the Ministry of Defence 
issues a certificate that they can apply 
for civil employment and they will be 
released on three months notice on selec 
tion from the date of receipt of offer of 
appointment; 


( vi) upto a inaximum of three years in the 

case of Defence Services Personnel, dis 
abled in operations during hostilities with 
any foreign country or in a disturbed 
area and released as a consequence 
thereof ; 


( vii ) upto a maximuin of eight years if a 

Candidate belongs to a Scheduled Caste 
or a Scheduled Tribe and is also a De 
frnce Services Personnel disabled in 
operations during hostilities with any 
foreign country or in a disturbed area 
and released as a consequence thercof: 


( xi) upto a maximum of ten years in the 

case of candidates belonging to Sche 
duled Castes or Scheduled Tribes who 
are also ECOs SSCOs, and have com 
pleted an initial period of assignment of 
five years of Military Service as on 1st 
August, 1996 and whose assignment has 
been extended beyond five years and in 
whose case the Ministry of Defence 
issues a certificate that they can apply 
for civil employment and that they will 
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or 


NOTE 1 :- - Candidate should note that only 
the date of birth as recorded in the Matricula 
tion Secondary Examination Certificate or an 
equivalent certificate on the date of submission 
of application will be accepted by the Commis 
sion , and no subsequent request for its change 
will be considered or granted . 


the dataficate 


application wiate, on 


.. 


be released on three months notice on 
selection from the date of receipt of offer 

of appointment ; 
( xii ) upto a maximum of three years in the 

case of candidates belonging to other 
Backward Classes who are eligible to 
avail of reservation applicable to such 

candidates . 
NOTE I :- - The term ex -servicemen will apply 
to the persons who are defined as ex -servicemen 
in the Ex-servicemen (Re- employment in Civil 
Services and Posts ) Rules, 1979, as amended from 
time to time. 

NOTE I - Candidates falling under Rule 
6 (b ) ( ii ) to ( xi) who do not belong to Scheduled 
Caste and Scheduled Tribe are not eligible for age 
concession if they have already joined any Govi. 
job on civil side after availing of the age conces 
sion . 


NOTE 2 :- Candidates should also note that 
once a date of birth has been claimed by the 
and entered in the records of the Commission for 
the purpose of admission to an Examination , no 
change will be allowed subsequently or at any 
other Examination of the Commission . : : : 


ored to be University 
valent qual 


7 . A candidate must hold a degree of any of 
the Universities incorporated by an Act of the 
Central or State Legislature in India or other edu 
cational institutions established by an Act of Par 
liament or declared to be deemed as a University 
under Section 3 of the University Grants Com 
mission Act, 1956 or possess an equivalent quali 
fication . 

NOTE I: Candidates who have appeared 
at an examination the passing of which would 
Tender them educationally qualified for the Com 
mission s examination but have not been in 
formed of the result as also the candidates who 
intend to appear at such a qualifying examination 
will also be eligible for admission to the Preli 
muinary Examination . 


The Ex -servicemen who have already secured 
regular employment under the Central Govt, in a 
civil post are , however, permitted the benefit of 
age relaxation as admissible to Ex - Servicemen for 
securing another employment in any higher post 

or service under the Central Government. . 
: : NOTE TU :-- -Candidates belonging to other 
Backward Classes who are also covered under any 
other clauses of Rule 5 (b ) para 4 . above , viz. 
those coming under the category of Ex-servicemen 
persons domiciled in Kashmir Division of the 
State of J & K , repatriates from Kuwait and Iraq 
etc . will be eligible for grant of comulative age 
relaxation under both the categories . 

Save as provided above, the age limits prescribed 
can in 170 case be relaxed . 

The date of birth , accepted by the Commission 
is that entered in the Matriculation or Secondary 
School Leaving Certificate or in a certificate re 
cognised by an Indian University as equivalent to 
Matriculation or in an extract from a Register of 
Matriculates maintained by a University , which 
extract must be certified by the proper authority 
of the University or in the Higher Secondary or 
an equivalent examination certificate . These cer 
tificates are required to be submitted only at the 
time of applying for the Civil Service (Main ) Exa 
mination . 


All candidates, who are declared qualified by 
the Commission for taking the Civil Services 
(Main ) Examination will be required to produce 
proof of passing the requisite examination along 
with their application for the Main Examination 
failing which such candidates will not be admitted 
to the Main Examination . . 


Main ) missions, who ar 


NOTE II:- In exceptional cases the Union 
Public Service Commission niay treat a candidate 
who has not any of the foregoing qualification as 
qualified candidate provided that he has passed 
examination conducted by other institutions the 
standard of which in the opinion of the Commis 
sion justifics his admission to the examination . 


NOTE III :- - Candidates possessing profes 
sional and technical qualifications which are rc 
cognised by Government as equivanent to profes 
sional and technical degree would also be eligible 
for admission to the examination . .. 


. 


. 


No other docunient relating to age like horo 
scopes , affidavits, birth extracts from Municipal 
Corporation Service records and the like will 
be accopted . 

The expression Matriculation Higher Secondary 
Examination Certificate in this part of the Ins 
truction include the alternative certificates med 
tioned above . 


.. NOTE IV :- Candidates who have passed the 

final professional M . B . B . S . or any other Medi 
cal Examination but have not completed their 
internship by the time of submission of their 
applications for the Civil Service (Main ) Exa 
mination will be provisionally admitted to the 
Examination provided they submit alongwith 
their application a copy of certificate from the 
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concerned authority of the University Institution 
that they had passed the requisite final profes 
sional medical cxamination . In such cases, the 
candidates will be required to prdouce at the tinio 
of their interview original degree or a certificate 
from the concerned competent authority of the 
University Institution that they had completed all 
requirements (including completion of interniship ) 
for the award of the Degree . 


8 . A candidate who is appointed to the Indian 
Administrative Service or the Indian Foreign 
Service on the results of an earlier examination 
before the commencement of this examination 
and continues to be a member of that service , 
will not be cligible to compete at this examina 
tion , 


provisional, subject to their satisfying the pres 
cribed eligibility conditions . If on verification 
at any time before or after the Preliminary ex 
mination , Main (Written ) Examination and 
Interview Test, it is found that they do not fulül 
any of the eligibility conditions, their candidaturo 
for the examination will be cancelled by the 
Commission . 

12 . No candidate will be admitted to the Preli 
minary Main Examination unless he holds a 
certificate of adınission for the Examination . 

13 . No request for withdrawal of candidatura 
received from a candidate after he has submitted 
his application will be entertained under any cir 
cumstances. 

14 . A candidate who is or has been declared by 
the Commission to be guilty of : 
( i) Obtaining support for his candidature by 

the following means, namely : 
( a ) Offering illegal gratification to ; or 
(b ) applying pressure on ; or 
( c ) blackmailing; or threatening to blackmail 

any person connected with the conduct 

of the examination ; or 
rii ) Impersonation ; or 
( iii) procuring impersonation by any person , or 
( iv ) submitting fabricated documents or docu 

ments which have been tampered with ; or 
( v ) making statements which are incorrect or 

false or suppressing matcrial information , 


In case a candidate has been appointed to 
the IASIFS after the Preliminary Examination 
of this examination but before the Main Exa 
mination of this examination and he she continues 
to be a member of that service , he/she shall also 
not be eligible to appear in the Main Examina 
tion of this examination notwithstanding that he 
she has qualified in the Preliminary Examination . 


Also provided that if a candidate is appeinteil 
to IASIFS after the commencement of the Main 
Examination but before the result thereof and 
continues to be a member of that service, he she 
shall not be considered for appointment to any 
service post on the basis of the result of this exa 
mination . 


or 


9 . Candidates must pay 
in the Commission s Notice . 


the fees prescribed 


10 . All candidates in Government service , 
whether in a permanent or in temporary capacity 
or as work charged employce , other than casual 
or daily rated enployees or those serving under 
Public Enterprises will be required to submit an 
undertaking that they have informed in writing 
their Head of Office Department they they have 
applied for the Examination . Candidates should 
note that in case a communication is received 
from their employer by the Commission with 
holding permission to the candidates applying for 
appearing at the examination , their applications 
shall be rejected candidature shall be cancelled , 


( vi) resorting to the following means in con 

nection with his candidature for the cxa 
mination , namely : 
(a ) obtaining copy of question paper through 

improper means, 
(b ) finding out the particulars of the persons 

connected with secret work relating to 
the examination , 


11. The decision of the Commission as to the 
eligibility or otherwise of a candidate for admis 
sion to the examination shall be final. 


( c ) influencing the cxaminers ; or 
(vii ) using unfair means during the cxamina 

tion or 
(viii ) writing obscene matter or drawing ob 

scene sketches in the scripts; or 
(ir ) misbehaving in the examination ball in 

clucling tearing of the scripts, provoking 
fellow examinces to boycott examination , 

creating a disorderly scene and the like , or 
( x ) harassing or doing bodily harm to the staff 

employed by the Commission for the con 

duct of their examination ; or 
( xi) violating any of the instructions issued to 

candidates alongwith their admission Ept1 
ficates permitting them to tako tho cxa 
inination ; or 


The candidates applying for the examination 
should ensure that they fulfil all the eligibility 
conditions for admission to the Examination . 
Their admission at all the stages of examination 
for which they are admitted by the Commission 
viz . Preliminary Examination , Main (Written ) 
Examination and Interview Test will be purely 
2944 GI(95 — 15 
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Provided that the candidates bclonging to the Schic 
đuled Castes, the Scheduled Tribes and the Other 
Backward Classes who have been recommended by 
the Commission without resorting to the relaxed 
standard referred to in this sub -rule , shall not be ad 
justed against the vacancies reserved for the Sche 
duled Castes, the Scheduled Tribes and thic Other 
Backward Classes, 


17 . The form and manner of communication of the 
results of the examination to individual candidates 
shall be decided by the Commission in their discrc 
tion and the Commission will not enter into corres 
pondence with them regarding the results, 


nati 


18 . Duc consideration will be given at the time of 
making appointments on the results of the examina 
lion to the preferences expressed by a candidate for 
various services at the time of his application . The 
appointment to various services will also be govern 
ed by the Rules Regulations in force as applicable to 
the respective Services at the time of appointment. 


( xi ) attempting to commit or, as the case may 

bc, abetting the commibsion of all or any 
of the acts specified in the foregoing clau 
ses ; may in addition to rendering himself 

liable to criminal prosecution , be liable : 
(a ) to be disqualified by the Commission 

froin the Examination for which he is 

a candidate ; and /or 
( b ) to be debarred either permanently or for 

a specified period : 
(i) by the Commission , from any exami 

nation or selection held by them ; 
( ii ) by the Central Government from any 

employment under them ; and 
( c ) if he is already in service under Govern 

ment, to disciplinary action under the 

appropriate rulcs : 
Provided that no penalty under this rule shall 

be imposed cxcept after - 
(i) giving the candidate an opportunity of 

making such representation in writing 
as he may wish to make in that behalf ; 

and 
( ii ) taking the representation , if any, sub 

initted by the candidate within the 

period allowed to him into consideration . 
15 . Candidates who obtain such minimum quali 
fying marks in the Preliminary Examination as may 
he fixed by the Commission at their discretion shall be 
admitted to the Main Examination , and candidates 
who obtain such minimum qualifying marks in the 
Main Ermination (written ) as may be fixed by the 
Commission of their discretion shall be summoned 
by them for an interview for personality test. 

Provided that candidaes belonging to the Sche 
duled Castes or Scheduled Tribes or Other Back 
ward Classes may be summoned for an interview for 
a personality test by the Commission by applying 
relaxed standards in the Preliminary Examination as 
well as Main Examination (written ) if the Com 
mission is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities are not likely to 
be summoned for intervicw for a personality test on 
the basic of the general standard in order to filll up 
vacancies reserved for them , 

16 . (i) After interview , the candidates will be 
arranged by the Commission in the order of merit 
as disclosed by tlie aggregate marks finally awarded 
to each candidate in the Main Examination (written 
examination as well as intervicw ) and in that order 
so many candidates as are found by the Commission 
to be qualificd at the examination shall be recommen 
ded for appointinent up to the number of unreserved 
vacancies decided to be filled on the result of the 
examination . 

( ii ) The candidates belonging to any of the 
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the 
Other Backward Classes may to the extent of the 
number of vicancies reserved for the Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes and the Other 
Backward Clusses he recommended by the Com 
mission by a relaxcd standard , subject to the fitness 
of these candidates for selection to the services. 


Provided that a candidate who has been approved 
for appointment to Indian Police Service Central Ser 
vices, Group A including the posts of Asstt . Security 
Officer in R . P . F . and Asstt . Commarlent in C .I. S . F . 
mentioned in Col. 2 below on the results of an car 
lier examination will be considered only for appoint 
men ! to services mentioned against that scrvice in 
Col. 3 below on the results of this examination . 
- - .. 

- - - - 
Sl.No, Service to which 

Service to which eligible to 
upproved for appointment competc 

- - - - 
1, Indian Police Service L. A . S ., 1. F . S . and Central 

Services, Group A 

including R .P . F . and C . I. S . F . 
2 . CentralServices, 

L. A .S ., J. F .S , and I.P .S . 
Groupi A iuculding 
R . P . F , and C .I.S . F . 

- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a Central Service , Group B including posts of 
Deputy Superintendent of Police in C .B . I. on the re 
sults of an earlier examination will be considered only 
for appointment to IAS, IFS, IPS and Central Services, 
Group A including R . P . F . and C .I.S . F . 


19 . Success in the examination confers no right to 
appointment unless Government are satisfied after 
such enquiry as may be considered necessary that the 
candidate , having regard to his charac er and ante 
cedents, is suitable in all respects for appoinment to 
the Service . 


20 . A candidate must be in good mental and bodi 
ly health and free from any physical defect likely to 
interfere with the discharge of his duries as an officer 
examination as Government or the appointing autho 
of the service . A cadidate who after such medical 
rity , as the case may be, may prescribe , is found not 
to satisfy these requirements will not be appointed , 
Any candidate called for the Personality Test by the 
Commission may be required to undergo medical exa 
mination . No fce shall be payable to thc Medical 
Board by the candidate for the examination . 


2015. as invice. Government se ophysical" ental 


or 
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Note — In order to prevent disappointment, candi ded they are otherwise eligible for accussion , to the 

dates arc advised to have themselves exa Main Examination. 
mined by a Government Medical Officer of 

3 . The Main Examination will consist of a within 
the standing of a Civil Surgeon , before ap 

examination and an interview tcs . The written exa 
plying for admission to the examination , 

mination will consist oť 9 papers of conventional essay 
Particulars of the nature of the medical test 

type in tho subjects set out in sub -section (B ) of 
to which candidates will be subjected be 

Section II . Also see Note ( ü ) under para I of Section 
forc appointment and of the standard re 

H ( B ). 
quired are given in Appendix III to these 
Rules . For the disabled ex -Defence Ser 

4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
viccs Personnel, the standards will be re 

marks in the written part of the Main Examination as 
laxed consistent with the requirements of may be fixed by the Commission at their discretion , 
the Service ( s ) . 

shall be suinmoned by them for at interview for a Per 
21. No person -- - 

sonality Test vide sub - section C of Section L . How 

ever , the papers on Indian Languages and English will 
(a ) who has entered into or contracted a marri 

be of qualifying nature . Also see Note ( ii ) under para 
age with a person having a spousc living, I of Section II (B ) . Tho marks obtained in these papan 

will not be counted for ranking. The number of candi 
( b ) who , having a spouse living has entered into 

dates to be summoned for interview will to about 
or contracted a marriage with any person ; 

twice the Cumber of vacancies to be filled . The inter 

view will carry 300 marks (with no ininimum quali - . 
shall be eligible for appointment to Service : 

tying marks ). 
Provided that the Central Government may , if 

Marks thus obtained by the caudidates in the Main 
satisfied that such marriage is permissible 

Examination (written part as well as interview ) would 
under the personal law applicable to 

determine their final ranking . Candidates will be allot 
such person and the other party to the 

ted to the various Services keeping in vicw their ranks 
marriage and there are other grounds for so in the examination and the preferences expressed by 
doing , exempt any person from the opera 

them for tho various Services and posts . 
tion of this rule . 
22 . Candidates are informed that some knowledge 

SECTION II 
of Hindi prior to entry into service would be of ad 

Scheme and subjects for the Preliminary and Main 
vantage in passing departmental examinations which 

Examinations. 
candidates have to take after entry into service . 
23 . Brief particulars relating to the Services /Posts 

A . PRELIMINARY EXAMINATION : 
to which recruitment is being made through this exa 

The examination will consist of (wo papers. 
mination are given in Appendix II. 
HARI SINGH , Under Secy . 

Paper 1 – General Studies 150 marks 
APPENDIX I 

Paper II - One subject to be selected from 
Section ! 

the list of optional Subjects set out in 
Para 2 below . 

300 marks 
PLAN OF EXAMINATION 

Cotal : 451) Tark 
The competitive examination comprises two cocolvo 
stagos : 

2 . List of optional subjects ; 
(1) Civil services Prolimmary Examination (Objectivo 

Agriculturo 
Type ) for the selection of candldatos for Mata EIA 
mination ; and 

Animal Husbandry & Veterinary Science 

Botany 
(ü ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 
ton and Interview ) for the selection of can 

Chemistry 
didates for tho various Services and posts . 

Civil Engineering 

Commerce 
The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objectivo type (multiplo choice questions ) 

Economics 
and carry a maximum of 450 marks in the subjects set 

Electrical Engineering 
out in sub- section ( A ) of Section II. This examination 

Geography 
is meant to serve as a screening test only ; the marks 

Geology 
obtained in the Preliminary Examination by the candi 

Indian History 
dates who are declared qualified for admission to the 

Law 
Main Examination will not be counted for determining 
thoir final order of merit . The number of candidates to 

Mathomatios 
be admitted to the Main Examination will be about 

Mechanical Engineering 
twelve to thirteen times the total approximate number 

Medical Science 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 

Philosophy 
vices and Posts . Only those candidates who aro dcc 

Physics 
lared by thọ Commission to have qualified in the Pre 
liminary Examination in a yoar will be eligiblo for ad 

Political Scienco 
mission to the Main Examination of that year provi 

Psychology 
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Public Administration 

( iv ) For the Language papers , the scripts to be 
Sociology 

used by the candidates will be 4s under : 
Statistics 

Language 

script 
Zoology 

Assamicso 

Assamçse 
Bengali 

Bengali 
NOIB : 

Gujarati 

Gujarati 
(i) Both the question papers will be of the 

Hindi 

Dovanagari 
objective typo (multiple choice questions ) . 

Kannada 

Kannada 
Kasbmiri 

Persian 
(ii) The question papers will be set both in 

Konkani 

Devanagari 
Hindi and Eoglish . 

Malayalam 

Malayalam 
( ii) The course content of the syllabi for the 

Mauipuri 

Bengali 
optional subjects will be of the degree level. 

Marathi 

Devanagari 
Details of the syllabi are indicated in Part 

Nepali 

Devaorgari 
A of Section III. 

Oriya 

Oriya 
( lv) Bach paper will be of two hours duration . 

Punjabi 

Gurdukhi 
Sanskrit 

Dovanagari 
Sindb ] 

Devanagari or Arabic 
B . MAIN EXAMINATION : 

Tamil 

Tarail 
Telugu 

Telugu 
The written examination will consist of the follow 

Porslao 

Urdu 
ng papers : -- 
Paper I. One of the Indian Languages to be 

2. List of optional subjects : 
selected by the candidate from tho langu 

Agriculturo 
ages included in the Eighth Schedule to 

Animal Husbandry & Veterinary Scienco 
the Constitution 

300 Marks 

Anthropology 

Botany 
Paper II — English 

300 Marks 

Chemistry 
Paper 1 - Essay 

200 Marks 

Civil Engineeding 
Papan - General Studies 

300 Marks 

Commerce & Accountancy 

Economics 
TV and V 

for each paper 

Electrical Engineering 

Geography 
Papen VI, VII , VIII and IX . - Any two subjects 
to be selected from the list of the optional 

Gcology 
subjects set out in para 2 below . Each sub 

History 
ject will have two papers 300 Marks 

Law 
for each paper 

Management 
Lotervlow Test will carry 300 marks. 

Mathematics 
NOTB : 

Mechanical Enginecrios 

Medical Science 
( i) Tho papers on Indian Languages and 
English will be of Matriculation or equiva 

Philosophy 
lent standard and will be of qualifying 

Physics 
nature . The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking , 

Political Science & International Relations 

Psychology 
(i ) The papers on Essay, Gencral Studies and Op 

Public Administration 
tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such minimum stan 

Sociology 
dard as may be fixed by the Commission in 

Statistics 
their discretion for the qualifying papers on 
Indian Language and English . 

Zoology 
(i ) The Paper -I on Indian Languages will not, 

Literaturo of one of the following languages : 
however , to compulsory for candidates 

Arabic, Assamese , Bengali , Chinese , English , 
hailing trom the North - Eastern States of 

French , German , Gujarati, Hindi, Karachi 
Arunachal Pradesh , Manipur, Meghalaya , 

Kashmiri, Konkani, Marathi, Malayalam , Mani 
Mizoram and Nagaland and also for candi 

puri, Nepali , Oriya , Pali , Persian Punjabi, 
dates hajling from the State of Şikkim . 

Russian , Sanskrit , Sindbi, Tamil, Telugu , Utda . 
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NOTE : 

visual inipaitmen is 4C per cent or more . T ho criteria for 

delermining the percentage of visual impairment shall bo 21 
(i) Candidates will not be allowed to offer the fol follows : 
lowing combinations of subjects : 

All with corrections 

Percentage 
(a ) Political Science & International Relations 
and Public Administration ; 

Beiter eye worse eye 
(b ) Commerce & Accountancy and Management; 

Category 0 6 /9 – 6 / 18 6 /24 to 6 /36 

20 % 
Category I 6 / 18 -- 6 /36 6 /60 to njl 

40 % 
( c ) Anthropology and Sociology ; 

Category II 6/6044 /60 3 / 60 to nil 

75 % 

or field of 
(d ) Mathematics and Statistics ; 

vision 10 - 20 
(c ) Agriculture and Animal Husbandry & Category II 3 /60 — 1 /60 F . C . at 1 ft 

100 % 
Veterinary Science ; 

or li ld of to njl 

vision 100 
(f) Management and Public Administration ; 

Category IV F . C . at 1 ft F . C . at 1 ft 

100 % 
( 8 ) Of thc Engineering subjects viz ., Civil 

to oil 

to nil 

field of 

field of 
Enginecring, Electrical Engineering and 

vision 1000 vision 1000 
Mechanical Engineering — not more than 

One eyed 6 / 6 
ono subject. 

F . C . at I ft 

30 % 
pers011 

to nil 
( h ) Animal Husbandry & Veterinary 

- - - - - - - - - - - 

Scienco 
and Modical Science . 

NOTE ( 3 ) : For availling of the concession admissible to a 

blind candidate , the candidato concerned shall produço a 
(ü ) The question papers for the examination will certificate in the prescribed proforma from a Medical Board 
be of conventional (essay ) type . 

constituted by the Central / State Governments alongwith 

their upplication for the Main Examination . 
( iii) Each paper will be of three hours duration . 

NOTE (4 ) : The concession admissible to blind candidates 
( iv ) Candidates will have the option to answer all 

shall not be admissible to those suffering from Myopia . 
the question papers , except the language papers , viz ., (ii) The Commission have discretion to fix qualifying marks 
Papers I and Il above , in any ono of the languages in any or all the subjects of the examination . 
included in the Eighth Schedule to tho Constitution (iii ) If a candidate s handwriting is not caşily legible , a 
or in English . 

deduction will be made on this account from tho total marks 

otherwise accruing to him . 
(v ) Candidates cxercising the option to answer 

in 

(iv ) Marks will not be allotted for 
papers III to IX in any one of the languages 

more superficial 

knowledge . 
cluded in the Eighth Schodule to the Constitution 
may, if they so desire , give English version within 

( v ) Credit will be given for orderly , effective, and exact 
brackets of only the description of the technical terms, 

expression combined with due economy of words in all sub 

jects of the examination . 
if any , in addition to the version in the langauage op 
ted by them . 

( vi) In the question papers, wherever necessary questions 

involving the Metric System of weights and measures only 
Candidates should , however, note that if they mis 

will be ter. 
use the above rule , a deduction will be made on this ( vii) Candidates should use only International form or 
account from the total marks otherwise accruing to Indian numerals (ie. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ctc .) while answering 
them and in extreme cases , their script (s ) will not be 

question papers. 
valued for being in an unauthorised medium . 

( viji) Candidates are permitted to bring and use battery 

operated pocket calculators for conventional ( essay) typo 
(vi) The qucstion papers other than language papers only . Ioaning or inter - changing of calculators in the 
nepers will be set both in Hindi and English , 

Examination Hall is not permitted . 
(vil) The details of the syllabi are set out in Part 

It is also important to note that candidates aro not per 

mitted to use calculator for answering objective type papers 
B of Section U . 

(Test Booklets ). They should not therefore bring the same 
General Instructions (Preliminary as well as Main Examina 

inside the Examination Hall 
tion ) : 

C . Intervicw Test 
(1) Candidates must write the papers in their own hand, 

The candidate will be interviewed by a Board who will 
To no circumstances will they be allowed the help of a 

huve before then a record of his career, He will be asked 
scribo to write the answers for them . However , blind candi. 

questions on matters of general interest. The object of the 
dates will be allowed to write the examination with the help 

interview is to assess the personal suitability of the candidato 
of a scribe. 

for a career in public service by a Board of competent and 
NOTE ( 1 ) : The eligibllity conditions of a scribe, his /her 

anbiased observers. The test is intended to judge the mental 

calibre of a candidate . In broad terms this is rcally an 
conduct inside the examination hall and the manner in which 

Assessment of not only his intellectual qualitics but also social 
and extent to which he / she can help the blind candidato in 

traits and his interest in current affairs. Some of the quali 
writine the Civil Services Examination shall be governed by 

ties to he judged are mental alertness, critical powers of 
tho instructions issued by the UPSC in this regard . Violation 

Assimilation , clear and logical exposition , balance of judge 
of all or any of the said instructions sball entail tho can 

ment , variety and depth of interest, ability for social cohesion 
cellation of the candidature of the blind candidate in addition 
to any other action that the UPSC may take against the 

and leadership , intellectual and moral inicgrity. 
scribe . 

2 . The technique of the interview is not that of strket 

Cross- examination out of a natural, though directed and pur 
NOTT (2 ) : For purpose of these rules the candidate shall posive conversation which is intended to reveal the mental 
be deemed to be a blind candidate if the percentage of qualities of the candidate , 


which are hacademic study, not only in the 
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3 . The inlerview test is not intended to be a test and their role in crop productioa ; chemical, physical 
either of the specialised or general knowledge of the and microbiological properties of the soils. Essential 
candidates which has been already tested through plant nutrients , their function , occurrence of cycling 
their written papers. Candidates aro expected to have 11 soils, principles of soil fertility and its evaluation 
taken an intelligent interest not only in their special for judicious fertilizer use . Organic manures and bio 
subjects of academic study but also in the cvents fertilizers, straight, complex and mixed . Fertilizers 
which are happening around them both within and manufactured and marketed in India . 
outside their own state or country as well as in 

Principles of plant physiology with reference to plant 
modern currents of thought and in new discoveries 

Nutrition , absorption , translocation and metabolismo 
which should rouse tho curiosity of well educated 

oſ nutrients. Diagnosis of nutrien deficiencies and 
youth . 

their amelioration photosynthesis and respiration , 
SECTION II 

growth and develolpment auxins and harmoncs in 

plant growth . 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 

Elements of Genetics and platit breeding as applied 
PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 

to improvement of crops ; development of plant hy 
COMPULSORY SUBJECT 

brids and composites , important varieties, hybrid and 
Gencral Studies (Code No. 99 ) 

composites of major crops. 
The paper on General Studies will include gues 

Important fruit and vegetable crops of India . The 
tions covering the following fields of knowledge ;--- 

package of practices and their scientific basis, crop 

Totations, intercropping and companion crops, role of 
General Science, 

fruits and vegetable in human nutrition post harvest 
Current events of national and international impor handling and processing of fruits and vegetables. 
tance , History of India . 

Serious pests and discases affecting major crops. 
World Geography, 

Principles of pest control, integrated control of pests 
Indian Polity and Economy. 

and discases ; proper use and maintenance of plant 

protection equipments . 
Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability . 

Principles of cconomics as applicd to agriculture . 
Questions on General Science will cover general 

Farm planning and resource management for opti 
appreciation and understanding of science including 

mal production . Farming systems and their role in 
matters of everyday observation and experienco , as 

regional economies . 
may be expected of a well educated person who has Philosophy , objectives and principles of cxtension . 
not made a special study of any scientific discipline . 

Extension organisation at the State , District and 
In History , emphasis will be on broad general under 

block levels — their structure, functions and responst 
standing of the subject in its social, cconomic and bilitics, Methods of Communication , Role of farm 
political aspects. In Geography , emphasis will be on 

organisations in extension service . 
Geography of India . Questions on the Geography of 
India will relato to physical, social and economic 

BOTANY ( CODE NO . 02 ) 
Geography of the country , including the main features 

1 . ORIGIN OF LIFE -— Basic ideas on origin 
of Indian agricultural and natural resources. Quos 

of earth and origin of life. 
tions on Indian Polity and Economy will test know 
ledge on the country s political system , panchayati 

2 . BIOLOGICAL EVOLUTION - -General 
raj, community development and planning in India . 

account of biochemical and biological as 
Questions on tho Indian National Movement will 

pects of evolution speciation . 
relate to the nature and character of the nineteenth 

CELL BIOLOGY - Cell structure, function 
contury resurgence , growth of pationalism and attain 

of organelles. Mitosis , mciosis , significanco 
ment of Independence . 

of moiosis. Differentiation , senescence and 

death of cells. 
OPTIONAL SUBJECTS 

TISSUE SYSTEMS— Origin , development, 
Code Nos. ( given in brackets ) to be used in filling 

structure and function of primary and 80 
up the application form . 

condary tissues. 

GENETICS Laws of inheritance , concept 
AGRICULTURE (CODE NO , 01 ) 

of gene and genetic vode , Linkage, crossing 
Agriculturo , its importance in national economy: 

over , gene mapping, Mutation and polyploi 
factors determining agro - ecological zone and geogra 

dy . Hybrid vigour. Sex determination . 
phic distribution of crop plants . 

Genetics and plant improvement. 
Important crops of India , cultural practices for 

PLANT DIVERSITY — Structure and tund 
cereal, pulses , oilseed , fibre , sugar and tuber crops 

tion of plant form from evolutionary aspect 
and the scientific basis for these croporotation ; multi 

( viruses to angiosperms, including lichens 
ple and relay cropping , intercropping and mixed 

and fossils ) . 
cropping 

"1. PLANT SYSTEMATICS - Principles of no 
Soil as a medium of plant growth and its compo 

menclature , classification and identification 
sitions, mineral and organic constituents of the soil 

Modern approaches in plant taxonomy. 
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8. PLANT GROWTH AND DEVELOP Oxidation stateh and oxidation number . Conmon 

MENT-- -Dynamics of growth . Growth redox reaction ; 091c equations . 
movements. Growth substances , Factors of 
morphogenesis . Minerall nutrition . Water 

Bronsted und Lewis theories of acids and b28cm. 
relations. Elementary knowledge of photo Chemistry of common elements and their com 
synthesis. Respiratory metabolistu , Nitro 

pounds, treated from the point of view of periodic 
gen metabolism , nucleic acids and protein 

classification . 
synthesis. Enzynies, Secoodary metabolites . 
[onlopen ja biological „ ludies, 

Principles of extraction of metals, as Illustrated by 

sodium , copper , aluminjuni, iron and nickel. 
9 . METHODS CF REPRODUCTION AND 

SEED BIOLOGY - Vegetative , asexual and Werner s theories of coordination compounds and 
sexual methods of reproduction . Physiology types of isoncriem in 6 - and 4 - coordinate complexes . 
of flowering . Pollination and fertilization . Role of coordination compounds in nature , common 
Sexual incompatibility . Developonent, struc metallurgical and analyzical operations, 
tura , dormancy and germination of seed . 

Structures of diboraue, aluminilim chloride ferro 
PLANT PATHOLOGY -- Knowledge of cene, alkyl mejnesia balidus, dischulodiamineplati 
diseases of rice, wheat, sugarcane , potato , num and xenon chloride. 
mustard , groundnut, and cotion crops , Prin 
ciples of biological control. Trou ll gall . 

Common jor: efect , solubility product and their 

upplications ! qualitative inorganic analysis . 
11. PLANT AND ENVTRONMENT- -Biotic 

components. Ecological adaptations. Types 
of vegetational zones and forests of India , 

SECTION } 
Deforestation , aforestation , &ocial forestry. 
Soil erosinn , wastclund recla :nation . Er 

Electron displacemenis _ inductive , mesomeric and 
vironmental pollution , bioindicators , Plant hyperconjugativc ( ftecisi on of strucnre on dis 
introduction 

sociation constants nf acids and hascsm - -bond foru : 

tion and buind fission of covalent honds - caction is 
BOTANY -- A DAUMAV CONCERN - - - termediates - - carbocations, carbonions, free radicaix 
portance of conservation Geimpla 12 re and carhoncs - - Duclephiles and electroijihile : . 
sources , endangered , threatened and ende 
mic taxi . Cel), tissue , organ and protoplast Alkanca , alkones and alkynes - - petroleum as a 
cultures in propagation and richment of source of organic compounds- simple derivative of 
genetic diversity. Plants as sources of food , aliphatic compounds; nulides , alcohols, aldehydes, 
fodder, forage, fibras, faliy oils , drugs, wood ketones, acids, estcis, acid chlorides , ainides anhydri. 
and timber, paper, rubher hoverages, spices , des , ethers , amines and nitro compounds monohydro 
cssential oils and resins, gums, dyes , insec xy ketonic and amino acids. Grignard reagents -- - 
ticides , pesticides and ornamentation , 

active methyluna group -malonic and Acetoacetic 

csters and their syrthctic vises - unsaturated acids. 
Biomass as a source of cocrgy , Biofertilizers, Bio 
technology in agriculture medicine and industry. 

Storeochinity elements of nyinmetry . chirality , 

optical isomerisin of lactic and tartaric acides, D . L . 
CHEMISTRY (CODE NO . 03) 

notation , R , S - notation of compounds contajoing 

choral centres, concept of conformation Tischer, 
SECTION A 

sawhorse and Newman projections of butano — 2 , 

3 - diolgeometrical isomerism of maleic and fumaric 
Atomic number, Electronic Configuration of ele 
ments, Aufbau principle, Humd s Multiplicity Rulo , 

acids, E and Z notations of geometrical isomers. 
Pauli s Exclusion Principle , Long form of the Perio 
dic Classification of elements ; salient characteristics Carbohydrates : Classification and general rcactions 
of s , p , d and f block clements. 

structures of glucose , fructose and yources, general 

idea on the chemistry of starch and cellulose. 
Atomic and ionic raddi, ionisation potential, elco 
tron affinity and clectronegativity their variation with 
the position of the element in the periodic table. 

Benzene and common monofunctional benzenoid 

compounds, concept of aromaticity as applied to ben 
Natural and artificial, radioactivity; theory of au zene- naplithalence and pyrole — orientation influence 
clear disintegration ; disintegration and displacement 

in aromatic substitution - chemistry and uses of dia 
laws; radioactive scrics nuclear binding energy , nu 

zobium salts . 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopes 
and their uses . 

Elementary idea of the chemistry of oils fat, pro 

Jeue [dos- cou put it doo S103A Sīļun IS suors 
Electronic Theory of Valency Elementary ideas dustry . 
about sigma and pi-bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent honds. Shanes of simpic Bagic principles underlying spectral techniques 
melecules, bond order and bond length . 

(UV - visible . In Roman and NMK ). 
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SECTION 

Kinematics and Dynamics : Velocity agd acceleration in car 

tegion and curvilinear co - ordi 
Kinetic theory of gascs and gas laws. Maxwell s law 

nate systems, equations of mo 
of distribution of velocities. Van der Waals equation 

tion and their integration , 
Law of corresponding states . Specific heat of gases , 

principles of conservation of 
ratio Cp Cv, Thermodynamics . The first law of ther 

cnorgy and momentum , colli 
modynamics. Isothermal and adiabatic expansions. En 

sion of elastic bodies , rotation 
thalpy ; heat capacities and thermochemistry . Heats 

of rigid bodies about fixed 
of reaction . Calculation and bond energies Kirchoffs 

axis , şimplo harmonic motion , 
equation . Criteria for spontaneous changes, Second 
law of thermodynamics . Entropy Free cnergy , Criteria 

Strength of Materials 
for chemical equilibrium . 

Elastic isotropic and homoge 
neous matorials , stress and 

strain , elastic constants , rela 
Solutions : Osmotic pressure , Lowering of vapour 

tion among elastic constants, 
pressure, depression of freezing point and elevation of 

axially loaded determinate and 
boiling point. Determination of molecular weight in 

Indeterminate members , shear 
solution . Association and dissociation of solutes . 

forco and bending moment 

diagrams, theory of simple 
Chemical equilibria : Law of mass action and its 

bending , shear stress distribu 
application to homogençous and hetergeneous equili 

tion , stitched beams. 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 

Deflection of Beams : Macaulay 
Chemical equilibria . 

method , Mohr theorems, Con . 

jugato boam method , torsion , 
Chemical Kineticg : Molecularity and order of a 

torsion of circular shafts, con 
reaction . First order and second order reactions . 

bined hending, torsion 110 
Teniperature coeficient and energy of activation . Col 

axial thrust, close coiled holicul 
asion theory of reaction rates qualitativo troatment of 

sprir , strajn energy , strain 
theory of activated complex . 

energy in direct stress , sbeer 
stress bending and tonioz . 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte. Equivalent conductivity 
and its variation with dilution , Solubility of sparing 
soluble salts . Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electro !ytes. Solubility 
product. Strength of acids and bases. Hydrolysis of 
salts . Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Theory of indicators . 


Keversible cells : Standard hydrogen and calomal 
electrodes. Redox potentials, Concentration cells , 
Ionic product of water. Potentiometric titrations, 


Chto and thick cylinders , colunios 
and struts , Fuler and Rankine 
loads, principal strex3cs und 
strains in two dimensions-Mohr 
circle - theories of clastic fajlure . 
Structural Analysis : indeter 
minato bcams, propped , fixed 
and continuous beams, shoar 
force and bending moment 
diagrams, deflections, threc 
hingod and two - hinged arches , 
rib - shortening temperaturo 

effects , influence lines. 
Trusses : Method of joints and 
method of sections, deflections 

of plane pin -joined trugses. 
Rigid Frames : Analysis of rigid 

frames and continuous beams 
by thoorem of three moment , 
moment distribution method , 
slope deflection method , Kunt 
inethod and column analogy 
method matrix analysis . 


Phase rule : Explanation of terms involved , Appli 
zation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Frotective action and 
Gold number . 


Absorption . 

Catalysis : Homogeneous and heterogencous cata 
ysis. Promoters and Poisons, 


Rolling loads and influonco lines 

for beamsand pin - joiatod gir 
den . 


SoilMechanics : 


CIVIL ENGINEERING (CODE NO . 04 ) 
Engineering Mechanics : Statics : units and dimen 
stions Sl: units, vectors, coplanar and non -coplanar 
force systems equations of cquilibrium , free body 
diagram , static friction , virtual work , distributed force 
systenis first and scconci moments of area , mass 

overgent of inertia 


Classification and Identification 

of soils , phase relationship 
surface tension and capillary 
phenomena io soils, laboratory 
and feld determination of co 
efficient of permeability, secpago 
forces , flow nets , critical hy 
draulic gradient, permcability 
of stratified deposits : Theory 
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101. 7on , cutriction con 

Dimensional Analysis Buckingham s pl theoren , dlo 
+ cor ) and Tactive sitesve . 

and umilitudo . 

Mostonlesa parutu , sioni 
po prosa70 cioat, shoat 

larities undistorted and distor 
strungth parameters in termsof 

tod models, Boundary layor 
totaland cffective stress , Mohr 

on a dat plato , drag and lift 
Couloinh thcory : total and 

on bodios. 
ciocrive aireys analysis of soil 
glopos ; active and passive pres 

Lamlaar And Turbulont Laminar flow through pipo and 
suros , Rinkicae ind Couldnb 

Flow : 

bouween parallel plates, trad 
thoorie , of each orneguro , pro 

sition to turbulvot How , tur 
Brire listribrioll on french 

bulent flow through pipes , fric 
sheeriog , slaiding walls , short 

tion factor variution , energy 
pile walls, soll consolidativa . 

loss in expansions, contraction 
Terzibig no- dimensioail 

and other Qonuniformities , 
theory of consolidation pri 

oncrky prado line and hydraullo 
mary and secondary sottlo 

grado lino , pipo notwocks, 
Ment . 

wator hammer. 


Comprassible low : 


Ixothermal and isentropíc flows, 

vclocity of propagation of pres 
sure wave, Mach oumber , sub 
sonic and upotronic Aowo, 
shock waves , 


poa quaural flow : 


Foundation Bugineccing : Exploratory programme for sub 

surface lavestigations , common 
types of boring and sampling , 
fold cost ani thoir interpreta 
tion , water levol observatioas , 
stress distribution boneath 
loaded arons by Boussinesq 
and Steinbrenner methods uso 
of fudsonce charts , contact 
pressure distribution dotorrol 
nation of ultimato bearing 
capacity by Terzagbi, Skemp 
ton and Hansen s methods, 
allowablo boarlag pressuro 
bonoarb footings and caſts 
sottlomcat critoria , design As 
pocts of footings and cafts , 
boaring capacity of piles and 
pile groups , pile load costs , 
under- reanod piles for swolling 
301l -well (ouodations , coll. 
tions of utatical equilibrium 
vibration analysis of single 
dogrce freedom system , general 
considerations for Gesign of 
machine foundations ; carth 
quake offects on 801l -Sounda 
tion systems, liquofaction, 


Uniform and nonuniform lowa , 

specific ouergy and pecific 
fotvo , critical depth , flow in 
contractiny transitions , froo 
Overall, wiro hydraulic jump 
AUTY gradually variod tow 
equation and its intoxtation , 
surface protllos. 


Survoylag 


Goneral principios : sign con 

Youtions , chain surveying 
principles of plano tablo sur 
voying two - point problem thros 
point problema compas survoy 
ing , travorsing , boariags, local 
attraction, travorso computa 
tions corrections, 


Lovelling : Tornporary and 

permanent adjustments ; fly 
lovels, reciprocal levelling , 004 
tour levelling; Volumo con 
pulations, refraction and our 
Vaturo corrections. 


Fluid Mochanics 


Fluid proportios , fuld statics , 

forces on plane and curved 
surfaces, stability of floating 
and submerged bodies . 


Thoodolito : Adjustponta , tra 

versing height , and distancos , 
tachcometria # urvoying. 


Kinomatic 


Curve Botting by chaln und 

by theodolito ; horizontal and 
vertical wuryan 


Velocity , streamlinos, continuity 

equation , accelerations, irro 
tational and rotational low , 
velocity potential and stroam 
functions , flow açt , separation 
and stagnation . 


Triangulation cod baso - lloo 

moasuromente ; satellito ste 
tlons, trigonometric lovelling 
Astronomical survoying. colas 
tlal co -ordinates, solution of 
sphorical langla , dotorm 
nation or azimuth , latitudo . 
longitude and time. 


Dynamics 


Euler s equation along stream 

lins, onergy and momontura 
equations, Bernoulli s theorem 
10plications to pipe flow and 
free vurface flows free god 
forced vortice , 


Principle of acriam photogra 

motry hydrograpbic survoying . 
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COMMBRCE (Code No. 05) 

PART 1 : ACCOUNTING 
Accounting Quation -- Concepts and Conventions 
Generally acceptod accounting principles - Capital 
and revepue expenditures and receipt Preparation of 
the fidancial statements including statoinents of sourceg 
sind application of funds--- Partnership accounts in 
cluding dissolution and piccomoal distribution among 
the partiers- Account Of non - profit organisation - 
Preparatina of accounts from incomplote records 
Company Accounta - Josue and redemption of shares 
Apd debeatures - Capitotisation of profits and issue of 
bonus shares -- Accounting for depreciation including 
ficelurated methods of providing depreciation -- - lavon 
tory voluatiou and control. 

Ratio analysis and intørpretation - Ration relatine 
to mhort - term liquidity , lont terw solvensy and profi 
ability - importanco the tato o return on invest 
Bent (ROI) In evaluating the overal performance of 
1 business antity . 

Nature and object auditing - -Balanac Show and 
continuou£ audit - Stavory thanagement and opera 
Honal audith Auditors working paper - Internal 
control and internal audit . Audit of propriatory and 
partnership from Brad Gutlines of the company 
aucht, 


Net National Product, Gross Domestic Product and 
Net Domestic Product (at iparket prices and factor 
costs); at constant aud current prices . 

2 . Price Theory : Law of demand , Utility analysis 
and Indifference corve techniques , Conşurner equill 
brium ; cost curves and their relationships, oquilibrium 
of a firm under different market structures ; pricing of 
factors of Production , 

3 . Money and Banking : Definitions and functions of 
money (M1 M2 M3 ) , Credit creation ; Credit sources, 
costs and availability ; theories of the Demand for 
inoney . 

4 . Lateipational Trade : The theory of comparative 
costs; Ricardian and Heckscher - Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment mechanism , Trade 
theory and coomonjic growth and dovelopment. 


PART II 

Economic growth and devenaient Meaning and 
measurement ; characteristics of under development; 
tato and pattern . Modoro Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problems of 
growth of cloveloping economios . 


PART ALL 

Indian Economy : India s ocogomy since Indopen 
denco ; trends in population growth since 1951; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National In 
coinc and related aggropates ; Planning in India . Ob . 
jectives , strategy and rata and pattern of growth ; 
problems of industrialisation strategy ; Agricultural 
growib since Independenco with special roteronco to 
foodgrains ; unemployment; Datic of the problem and 
possiblc solutions, Public Finance and Economic 


PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

SECRETARIAL PRACTICE 
Distinctive Featunt of different forces of bogines 
organisation . Formalities and documents to Apating a 
Joint Stock Company -- Doctrine of indoor manera 
bjent and principle of constructive goticeType of 
securities and methods of their sava — Economic fudt 
Nons of the now insuce market and stock exchange 
Business combinations Control op monopoly houses 
--- Problems of modornisation of Industrial enterprises . 
Procedure and financing of oxport and import trade 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 
Bank - Principles of insuranco . Dito , ire and marino . 
Management functions : Planning Organlatag 
Staff ng, Directing , Coordination and Control. 


Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , SPRD of control , 
management by objective (M .B . O . ) and Management 
hy exception , 

Office Managoment ; Scope and principler - Sys 
tems and routines - Handling of records- Office 
(quipment and machines Impact of Organisation 
and methods (OEM ) . 

Company Secretary : Functions and scopa - Ap 
pointment, qualifications and disqualifications -Rights, 
duties and liabilities of company secretary - Drafting 
of agenda and minutos . 


ELECTRICAL ENGINEERING 

(Code No . 07) 
Electrical Circuit : 

Network Theorems and applications. Transient and 
sicady- state analysis of electric cirquits . Transformi 
techniques in circuit analysis. Resonant circuits . 
Coupled circuits . Balanced three- phase circuits . 
Two - port networks , Network paranieters , Elemente 
of network synthesis. Active filters. 
E - M Theory : 

Electrostatic and magnetostatic fields. Maxwell s 
equations. Wave equations and electromagnetic waves. 
Antennas and Wave Propagation Transmission lines 
Microwage resonators . Wave guides . 
Control Systems : 

Mathematical modelling and simulation of physical 
dynamic systems. Transfer function . Time response 
and frcquenoy response of linear systems, Bode- plot 
and Nichol s chart . Stability of lincar feedback con 
trol system , Routh -Hurwiz and Nyquist criteria of 
stability . Steady -state errors. Root- locus diagrams. 
Basic concepts in compensator design . State variable 
methods in system modelling, analysis and design , 
Controllability and observability . Control system 
components. Error deteators and Actuators. 


ECONOMICS (Code No . 06 ) 
PART I 

1. National Economic Accounting, National In 
come Analysis Goperation and Distribution of locomo 
and related aggregates : Gross National Product and 


to 


tu ! OUTO 
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Modelling 


and pertul insulatiofor Power 


Measurement and Instrumentation : 

Electrical standards. Error analysis . Measure 
ment quantities like current, voltage , power , energy , 
power- factor etc. Moasurement of resistance, iuciuc 
tanca , capacitance and frequency . Indicating instru 
Axels, Bridge measurements . Electronic nicasuring 
instrumenis . Electronic multi-meter , CRO , digital 
voltmeler , frequency counter , Q -teter, spectrum 
analyser , distortion -meler , etc . Transducers. Thermo 
couple , thermisior , LVDT, strain guages , piezo 
electric crystal, etc . Use of transducers in the mea 
Burements of non - electrical quantities like tempera 
turc , pressure , low -rate , displacement, acceleration , 
noisc - level ctc . Data- acquisition systems. 


Electronics : 

Semiconductors and semiconductor devices. Equiva 
lent circuits . 

Transistor biasing , analysis of all types of ampli 
fiers including feedback ; u -c amplifiers . In : egrated 
Circuits. 

Operational cmplifier and its applications. Anolog 
Computers. 

Oscillators and waveform generators, Multivibators . 


Digital electronics : Logic gates, Boolean algebra , 
combinational and sequential circuits, and arithmetic 
operations ; Memories , AiD and DIA converters , 
Microprocessors. 


Communication Engineering : 

Amplitude, frequency and phase modulation , their 
generation and demodulation : Nousc , 

Sampling and pulso modulation : PCM and Delta 
Modulation . 

Line and radio communication systems. Elements 
of salellito communication . Principles of Tolevision 
Engincering . Radar Engineering . Radio Aids to 
Navigation . 


Power Systemy : 

Modelling of Power Transmission lines . Steady 
State analysis and Perfomance of Transmission sy 
tems . Surge phenomena. Insulation co - ordination . 
Protective devices and schemes for Power System 
equipmical. HVDC transmission . 

GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 
Section A : General Principles : 

(i) Physical geography , 
( u ) Human geography , 
(ii) Economic geography , 
(iv ) Carlography. 

(v ) Development of geograplucas thought. 
Section B : Geography of the World : 
(1) Wurlu lanoturias, climates , soils and vege 

tation . 
(i ) Natural regions of the world . 
( ii) World population , dikaribution and growth ; 

races of manland and international augra 

tions ; cultural realms of tho world . 
(iv ) Worid agriculturo , fishing and forestry 

ainerals and caergy resourcos; world indus 

aries, 
(v ) Regional study of : Africa , South East Asia, 

S . W . Asia , Anglo - America , U .S .S .R . and 

Chide . 
Section C : Geography of India : 

(1) Physiography, climate, soils and vegetation . 
U ) Irrigation and agriculture, forestry and Ash 

erlea . 
(ul ) Minerals and eneruy resources. 
( lv ) Industrial and industrial development, 
( v ) Population and settlements . 

GEOLOGY (Code No. 09 ) 
PART I 

(a ) Physical Geology : Solar system and the 
Earth Origin age and intornal constitution of Earth . 
Weathoring Goological work of river lake , giacer, 
wind , sou and groundwater. Voicano s -- typos, distri 
buiion, geological ettects and products ; Barthquakosa . 

stribution causes and effects . Elementary ideas 
about geosyuclines, isorasy and mountain building, 
continental drift, scafloor spreading and place tectum 
nico. 

(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor 
phalogy . Normal cyclo of orosiog , drainage patterns, 
landforms formed by ich , wind and water. 

( o ) Structural and Field Cology : Clinometer 
compass and its use . Primary and secondary structu 
res. Reprezentation of altitude; slope ; strike and dip . 
Effect of topography on out-crups . Foido , Fuult , 
unconformities - - and Joints their description classi 
fication , recognition in the field and their effects 


Electrical Machines : 

D -C Machines : Characteristics and 
analysis of motors and gencralors . 
Staring & Speed control of motors. 


performance 
Applications. 


A - C generators : Construction and performance 
analysis . Measurement of machine parameters . 

Single & three phase induction motors : Principle 
of operation and performanco characteristics . Starting 
and Speed control. 

Synchronous motors : Principles of operation . Per 
foriançc analysis , Synchronous coudensers . 


Powor Transformers : Principles of operation and 
performance analysis. Tap changing on load . 


Power Electronics : 


Thyristors. Converters and Loverters . Speed con 
trol techniques for drivos . 
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on out -crops. Criteria for the determination of the logical features and geological distribution of brachio 
order of superposition in the field , Nappers and Geo pods, bivalves ( lamellibrauch ! ) , gastro - pods cephalo 
logical windows. Elementary idous of geological sur pods, trilobites , ecbinoids and corals . A brief study 
voy und mapping 

of Gondwaua flora and Siwalik mammals . 
FART II 

(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy , 
(a ) Crystallography - Crystalline and amorphous 

Classificauion of the stratified rocks into groups , sys 
substance Crystal, its definition and morphological 

tems and series ctc. and classification of geologic time 

into eras, periods and epochs. An outline Geology 
characteristics ; clements of crystal structure . Laws of 
Crystallography , symmetry elements of crystals be 

of India and a brief study of the following systeins 

with respect to their distribution , lithology , fossil 
longing to normal class of soven Crystal Systems. Cry 

interest and economic importance , if any :-- Dharwar, 
stad habits and twinning 

Vurdhyan , Gondwana & Siwalik . 
(b ) Mineralogy : Principles of option . Behaviour 
of light through isotropic and anisolropic substances , 

INDIAN HISTORY (Codo No . 10 ) 
Petrological microscopo ; construction and working of 
Nico Prism . Birefringenco , Plochroiam ; cxtinction . 

Section A 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock - forming minerals of following groups ; 

Foundation of Indian Culture and Civilisa 

tion . 
quartz , feldspar, mica , amphibole, pyrexoné , eliving 

Indus Civilixation . 
garnet, ablorito and carbonate . 

Vedio Cultur . 
(o ) Boonomie Goology : On , ore minotal and 

Sangam Ago. 
rangue. Outlinc of the process of formation and 
alastication or on deposits . Briof study of moche con 

Religious Movements : 
ocourronco , origin , distribution in India ) and eco 

Buddhisin 

Jainism , 
nomic uscs of the following : fold ; orca of iron , man 
ganese , chromium , copper, aluminium , Icad and zipc ; 

Bhagavatist and Brahmanism , 
mica , gypsum , magnesite and kyanite ; diamond ; cual 

Tho Maurya Empire. 
Apd pouoluum . 

4 . Trade & Commerce in the pho-dupta and 
PART IN 

Gupta period , 
Potrology 

5. Agrarian structure in the post-Gupta period . 
(a ) Igncous Petrology : Magma - Its compositiog 6 . Changes in the social structure of ancient 
and nature Crystallization of Maytra. Differentiation 

India , 
and assimilation . Bowen s teaction principio . Tox 
ture and structure of igneous rocks . Modo of occur 

Section B 
rence and mineralogy of igncous rocks. Classification 
and varieties of igneous rocks. 

1. Political and social conditions, 800 -- 1200 . 

The Cholas . 
(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process 
and products. An outline classification of sedimet 

2 . The Delhi Sultanate , Administration Agra 
lary rocks. Important primary sedimentary structures 

rian conditions. 
( bedding, cross bedding , graded bedding , ripple 
toarka, wole structures , parting lineution ) . Residual 

The provincial Dynasties , Vijayanagar Em 
deposits; their mode of formation , characterisites and 

pire Society and Aduinistration , 
important types . 

The Indo - Islamic culture Religious move 

ments . 15th and 16th centuries. 
Classic deposits, their classification , mineral com 
position and texture . Elementary knowledge of the 

The Mughal Empire ( 1526 -- 1707 ), Mughal 
Origin and characteristics of quartz arenitos, arkosea 

polity : agrarian relations: art , architecture 
and greywackes. Siliceous and calcareous deposits of 

and culture under the Mughals. 
chemical and organic origin , 

6 . Begioning of European commcrcc . 
(c ) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 

7 , The Marailia Kingdom and Confederacy , 
of metamorphic rocks. Zones, grade of metamorphic 
rocks. Texture and structure of metamorphic 

Section C 
rocks . Basis of classification of metamorphic rocks . 

1. The decline of the Mughal Empire : 
Brief Petrographic 

the 
description of quartzite , slate , 

autonomous state with special rotoronoo to 
schist, gniss marble and hornfels . 

Bengal, Mysore and Punjab . 
PART IV 

The East India Company and the Bengal 
( A ) Palacontology : Foss )] , conditions for ontom 

Nowabs, 
bent, types of preservation and uses . Broad morpho 

3 . British Economic Impact ia lodia. 


are outline, hy sedimeneading 
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YTETTO 


6 . 
7 . 


Defamation ; 
Conspiracy ; 
Nuisance , 
False imprisonment and malicious prosect 
tion . 


9. 


2 . 


so 


4 . 

The Revolt of 1857 and other pozalar 
movement against Briuisiı rulo in the 1911 
century 
Social and cultural awakening the lower 
caste; trade union and the peasant move 

ments. 
6 . The Freedom struggle . 

LAW (Code No. 11) 
| Jurisprudence . 
1 . Schools of jurisprudence : Analytical, histo 

rical, philosophical and sociological. 
Sources of Law : custom , precedent and 

legislation ; 
3. Rights and duties; 
4 , Legal Personality ; 

5 . Ownership and possession . 
II. Constitutional Law of India , 

1. Salieni features of the Indian Constitution ; 
2 . Preambic ; 
3 . Fundamental Righta , Directivo Principles 

and Fundamental Dutics; 
Constitutional pusicion of the President and 

Governors and their powers; 
5 . Supreme Court and High Courts; thoir 

powers and jurisdiction; 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : Thun 

Powers and Functions; 
7. Distribution of Legislative powers betweca 

die Union and the Staics; 
8 . Emergency provisions, 
9 . Amendment of the Constitution . 


V Criminal Law 

1. General pinciples of criminal liability ; 
2 . Meas rea; 

General exceptions; 
Abetment and conspiracy ; 

Joint and constructive liability ; 
6. Criminal attempts ; 
7. Murder and culpable homicide; 
8 . Sedition ; 
9. Theft ; extortion , robbery and dacoity ; 
10 . Misappropriation and Criminal breach 

trust; 


of 


JII International Law 

1. Nature of International Law ; 
2 . Sources : Treaty , Custom , General Princi 

ples of Law recognized by civilized nations , 
and subsidiary means for tho determination 
of law . 
State Recognition and State Succession ; 
The United Nations ; its objectives and Prin 
cipal Organs , the constitution, role and 
jurisdiction of the futemational Court of 
Justice 


Law of Contract 
1. Basic elements of contract : offer, accep 

tance , consideration , contractual capacity: 

Factors vitiating consent; 
3. Void , voidablo , illegal and unontorceabla 

agreements ; 
4. Performance of contracts ; 

Dissclution of coniractual obligations, frust 
ration of contracts ; 
Quasi-contracts . 
Remedies for breach of contract. 

MATHEMATICS (Code No . 12 ) 
Algebra- -Sets , relations , equivalence relations , 
Natural numbers, Integers , Rational numbers, Real 
and Complex tubcrs , Division algorithm , greatest 
com :1100 divisor, polynomials , division algorithm 
derivations, Integral, rational, real and complex 
roots of a polynomical, Relation between roots and 
Coefficients , repeated roots, elementary symitctric 
functions, Groups, rings, fields and their elementary 
properties . 

Matrices - Addition and multiplication , elementary 
row and column operation , rank determinants, inverso 
solutions of systems of lincar equations . 

Calculus Rcal numbers, order completeness pro 
perty , standard functions , limits, continuity, proper 
ties of cootinuous functions in closed intervals , 
differentiability , Mean value Theorom , Taylors The 
orem , Maxima and Minima, Application to curve . 
tanmint normal properties , Curvature , asymptotes , 
doublo points , points of indexion and tracing 


IV Torts . 
1. Nature and definition of tort: 

Liability based on fault and strict liability ; 
3 . Vicarious Liability ; 
4 . Joint tort- feasons ; 
S . Negligopos ; 
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Manutacluring Management : 


Definition of a definito integral of continuous tugo 
tion as tho limit of sum , tuudamenial weurem of 
integral Calculus , metods of wtegration , foucalion 
quadrature , volume and surfaces of sullus or revolu 
ton . 


Methods and time study , motion economy and work 
space design , operacion and low process charts . Cost 
esumalion, break -oved analys18 . Lucation and layout 
of plants , material banding Capital budgeting, Job 
shop and mass production , scheduling, despatching, 
Roulde, lavenwry. 


Partial differentiation and its Application , 


Simplo cost of cunvorponca o series of positive 
terms, alternating series and absoluje convergence . 
Ditierontial Equations First order differential equx 
toos , Singular solutions, georgotrical interpretations, 
linear duttercuual aquations with constant commenta. 


Geometry - - Analytic Geometry of straight ligos 
and comics ruterrva to Cortesize and polar Coordin 
ates ; three dimensional geometry for planes, straight 
unes, sphero , Cone aud Cylinder . 

Mechanics - - Concept of particlo , Lamina , rigid 
body , displaccalent, force, was weight, wicept of 
scalar and yoctor quanuties, Vector Alobra , com . 
biqution and equilibru or coplanar (OILE , NOW LOUS 
Laws of Dution , motion of a particle in a swagat uno. 
Simple Hammonio monon , projectilo , cui LULUS 
motion under central forces ( 19vorno squarc law ) , 08 
cape Velocity . 


Thermodynamics : 

Basic concepts, definitions and laws, beat, work 
and temperaluio , Zeroth law , towperature scales , 
behaviour or puro suDalances , cquauous of sluto, first 
law and is curollaries, secoud law and its corolaries . 
Aualysis of ar standard power cycles, carnot, olio , 
diesel, brayton cycles , vapuur power cycles, Rankine 
reheal and regenerative cycles , Renigerauon cycles 
Bel Coleman , Vapour absorption and Vapour com 
pression cycle analysis , open and closed cycie gas 
Turbine with intercouling , reheating Energy Conver 
810n : 


Flow of steam through nozzlos, critical pressure 
ralo , sbock formation hud its etfect. Sicain Genera . 
tors , divuotings and accessories . Impulso and ro 
action turbines , elements and layout ot thermal power 
pianis . 


MECHANICAL ENGINEERING 

( Codo No. 13 ) 
Statics : 

Simplo applications of equilibrium equations . 
Dynamics : 

Simple applications of cquations of motion , work , 
energy and power. 


Hydraulic turbincs and pumps, specific speed , lay 
out of hydraulic power plants . 

Introduction to nuclear reactors and power plants, 
handling of nuclear wasto . 


Refrigeration and Air Conditioning : 


Refrigeration equipment and operation and main 
teaanco, refrigerents , principles of air conditioning , 
psychirumetric chart , comfort zones , humidification and 
debumidification . 


Theory of Machines : 

Simple examples of kinematic chains and their 
inversions . Different types of gears , bearings , gover 
nors , flywheels und their functions . 

Static and dynamic balancing of rigid rotors. 
Simple vibration analysis of bars and shafts. 
Linear automatic control systems 


Fluid Mechanica 

Hydrostatics , continuity equation , Bernoulli s 
theorem , flow through pipes, discharge measurement, 
laminar and turbulent flow , boundary layer concept. 


PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 


Mechanics of Solds : 

Stress, strain and Hooke s Law , Shear and bending 
moments in beams. Simplc bending and torsion of 
beams, springs and thin walled cylinders . Elementary 
concepts of plastic stability, mechanical propertics 
and material testing . 


1. Logic . - Symbolic Logic Syllogism and fal 

lasics, Mathematical Logic . Truth Func 
tional Logic . 


II. History of Indian Ethics : Sourco , Typos, 

Meaning of Dharma ; Ethics and Metaphy 
sics ; and Karma and Froowill ; Karma and 
Gyana; 


III. 


Manufacturing Science : 

Mechanics of metal cutting, tool life, economics of 
machining, cutting tool materials . Basic types of 
machine tool and their processos. Automatic machine 
tools , transfer lines . Metal forming processes and 
machines---shearing, drawing, spinning , rolling, for 
ging , cxtrusion . Types of casting and welding 
methods. Powder metallurgy and processing of 
plastics. 


History of Western Ethics ; Moral stan 
dards , Judgement, Order and progress 
Ethics and Emotivison ; Determinism and 
frecwill, Crime and Punishment; Individual 
and Society . 


IV . History of Philosophy . - Westero ; 

Orthodox į Indiau Hatagudou. 


Indian 
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Circuits for rectification , amplification and oscillations. Logic 


PHYSICS (Code No. 15 ) 


gates. 


POLITICAL SCIENCE (Codo No. 16) 


Soction A ( Theory) 


1. (a) The Stato - Sovereignty ; Theories of Sovereignty . 


1 . Mechanics.- - Units and dimensions , S . I. units 
Motion is one and two dimensions, Newton s laws of 
Motion with applications. Variable mass systems, 
Frictional forces, Work , Power and Energy , Conser 
vative and non -conservative systems, Collisions , Con 
servation of onergy . Linear and angular momenta . 
Rotational Kinematics , Rotational dynamics , Equi 
librium of rigid bodies, Gravitation , Planetary mo 
tion , Artificial Satellites, Surface tension and Visco 
sity . Fluid dynamics, stream - line and turbulent mo 
tion , Bernoulli s equation with applications. Stoke s 
law and its application , Special thcory of relativity , 
Lorentz Transformation , Mass Energy cquivalence. 


(b ) Theories of the Origin of the State (Social Contract 
Historical - -Evolutionary and Marxist ). 


( c ) Theorios of the functions of the State ( Liberal Welfaro 
and Socialist ). 


2. (a) Concepts Rights, 
Justico, 


Property , 


Liberty, 


Equality , 


2 . Waves and Oscillations ; Simple harmonic mo 
tion , Travelling and Stationary waves, Superposi 
tion of waves , Forced oscillations, Damped 
oscillations, Resonance , Sound waves, Vibrations of 
air columns, strings and rods. Ultrasonic waves and 
their application , Doppler effect. 


(b ) Democracy.- Electoral procese; Theories of Reprosen 
tations ; public opinion , freedom of speech , tho tolo of tho 
Prees ; Partics and Pressure Groups ; 


Liberalism ; Eearly Socilaism ; Marx 


( c ) Political Theories. 
zlan Socialism ; Facism , 


Under -Development ; 


(d ) Theories of Development and 
Liberal and Marxist. 
Section B (Government). 


3. Optics : Matrix methods in paraxial optics. Thin 
lens formulac , Nodal planes, Systems of two thin 
lenses, Chromatic and Spherical avertation , Optical 
instruments, Eyepieces. Nature and propagation of 
Light, Interference . Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple interferometers, Diffraction 
Fraunhoffer and Fresnel, Gralingi, Resolving Power 
of optical instruments, Rayleigh criterion , Polariza 
tion , Production and detection of polarised light . 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering Lasers and 
their applications, 


1. Government. Constitution and constitutional Govoru 
ment ; Parliamentary and Presidential Governmeat ; Federal 
and Unitary Government ; Stato Local Government ; Cabinet 
Government ; Bureaucracy , 


2 . India . — a ) Colonialism and Nationalism in India , the 
national liberation movement and constitutional development, 


(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights, Direc 
tive Principles of Stato Policy ; Legislature ; Executive, Judi 
ciary , including Judicial Review , the Rule of Law . 


(c) Federalism , including Centre-State Relations ; Parlia 
montary System in India . 


4 . Thermal Physics. - - Thermometry , Laws of ther 
modynamics. Heat engines, Entrophy, Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations, Van der 
waals equation of State , Critical constants. Joule 
Thomson effect. Phase transition . Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids, 
Kinetic Theory of Gases, Ideal Gas equation , Max 
well s velocity distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free path , Brownian Motion , Black - body radi 
tion , Planck s Law . 

5 . Electricity and Megnetism :- Electric charge 
Fields, and potenials, Coulomb s law , Gauss Law , 
Capacitance , Dielectrics. Obm s Law , Kirchoff s 
Laws. Magnetic field , Ampere s Law , Faraday s 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law Alter 
nating Currents, LCR Circuits, Series & Parallel rc 
sonance . Q -factor Thermoelectric efforts and their 
applications . Electromagnetic Waves , Motion of 
charged particl, in electric and magnetic lelds. Par 
ticle accelerators. Ven de Graff generator, Cyclotron , 
Betatron, Mass spectrometer , Hall effect. Dia Para 
and ferro magnetism . 


( d ) Indian Federation compared and contrasted with 
federalism in the USA, Canada , Australia, Nigeria and Fede 
ral Republic of Germany and the USSR . 


PSYCHOLOGY ( Code No. 17) 


Scopo and methods. 
Subject matter . 


Mothode 
Experimental mothods. 
Fields studies, 
Clinical and caso methods. 
Characteristics of psychological studies . 


6 . Modern Physics : - Bohr s Theory of Hydrogen 
atom , Optical and X -ray spectra , Photoelectric effect, 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 
Particle quality , Natural and artificial radioactivity , 
alpha, beta and gamma radiation , chain decay, Nuc 
lear fission and fusion , Elementary particles and their 
classification . 

7 . Electronics Vacuum tubes - diode and tirode , 
p -and n -type materials , po diodes and transistors, 


3 . 


Physiological Basis. 
Structure and functions of the nervous system . 
Structuro and functions of the endocrine gystem , 
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Development of Bohaviour , 

14 , Coumunicatiit. 
Genetic mechanisma . 

Tyxa o comunicatiop . 
Environmental factor . 

Communication process . 
Growth and maturation . 

Communication network , 
Relovant experimental studies , 

Distortion of coramudication . 
Cognitive process ( I) . 

15 Applications of psychology in Industry , 
Perception . 

Education and Corumunity 
Perception process. 
Percepma} organisation . 
Perception of form , colour, dep !h and timo. 

SOCIOLOGY (Code No . 18 ) 
Perceptual constancy . 

Concept : Race and callure: human evolution , 
Role of motivation , social and cultural fuo 

phases of critinx ; cuno changc - culture contact, 
tors in perception . 

acculturation , cultural relativinn ; society ; roup , 
Cognitive processes (II). 

status, role ; primary , secondary and reference , groups , 
Learning 

COOmwily and ussociation , social structure and so 
Learning procoT. 

cial organization ; trinture and function ; objective 
Learning fhoorics ; Classical conditionin ? facts Dons values , and belief systems; sanctions do 
Operant conditioning, 

viarice ; ecclv - 672 ! 1ral mioccoses.. assimilation , into 
Cognitivo theorics . 

zration , cooperation , Chinpetition and conſtict, Social 
Peroeptual learning 

Demograplıy Institutions ; Kinship system and kin 
Learning and motivation , 

shilo tisagras , miles of residence and descent; marriage 
Verbal learning. 

and family oconomic systems of simple and complex 
Motor lcardoS 

focictics - barter and ceremonial exchange market 

econoby, pulitical institutions and complex societies ; 
Cognitive Processen ( 10 ). 

religion in simple and complex Societies ; magic ; re 
Remembering. 

ligion and science , Proctices and organizations , Social 
Measurement of renrembering. 

stratifcation aod cstato . 
Short-term Domory . 
Long-term memory. 

Communities : villaya, tirwin , city, rcgion . 
Forgetting 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Thcofles of forgetting. 

Inchestrial, Constitutional provisious regarrling sche 

duled castes and scheduled tribes 
Cognitive ProcCBFOR (IV ) . 
Thinking 
Dovelopment of thinking . 

ZOOLOGY ( Code No. 19 ) 
Language and Thought . 
Lampor 

1 . Cell structure and function .. ---Structure of an 
Concept formation . 

animal cell , nature and function of cell organells , 
Problem solving 

mitosis and meiosis, Chromosomes and genes , laws 

of inheritance, putation . 
Intelligence 
Nature of intelligence . 

2 . General survcy and classification of non - chor 
Theories of intelligence . 

dates (upto sub - classes) and chordates (up to orders ) 
Measurement of intelligence . 

of followings Protozoa , Porifera , Coelent rata , Platy 
Intelligence and crcativity 

helminthes, Ascheminthes, Annelida , Arthropoda , 

Mollusca , Echinodermata and Chordata . 
Motivation . 
Needs , drives and motives . 

3. Structure, reproduction and life history of 
Classification of motives. 

following types : 
Measurement of motives , 
Theories of motivation , 

Amoeba, Monocystis Plasmodium , Paramecium , 
Personality . 

Sycon , Hydra , Obelia , Fasciola , Talina, 
Nature of personality. 

Ascaris, Nercis, Pheretime, leach . Prawn, 
Trait and typo approaches, 

Scorpion, cockroach , a bivalve , a snail 
Biological and socio- cultural determinants 

Balanaglossus , an Ascidian , Amphioxus . 
of personality . 

4 . Comparative anatomy of vertebrates: Integu 
Personality assessment techniques and tests. 

ment endoskeleton , locomotory organs, digestivo sys 
Coping Bohaviour. 

tem , respiratory systein , heart and circulatory system , 
Coping Mechanisms. 

urinngenital system and sepse organs. 
Coping with frustration and strese . 
Conflicte. 

5. Physiology : Chemical composition of proto 

plasm . nature and function of enyumes , colloids and 
Attitudos . 

hydrogen ion concentration , biologicalosidation 
Nature of attitudes. 

Elementary physiology of digestion , etcretion , respitil . 
Theories of attitudes, 

tion blood , mechanism of circulation with special refe 
Moasurement of Attitude , 

rence to man , nerve {mpulse , conduction and trans 
Change of attituda . 

mission across synaptic junction 
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test, run test mediumo test, Wilcoxon test rink cor 
relation methods. 


6 . Fanbryoicgy : Gant togenesis . fertilization , le 
vage , gastrulation , Early developmest and metador 
phogenesis of frog , Ascidiar and retrogressive meta 
morphosis . Neoteny development of foetal membrance 
in chick and mammals . 

7 . Evolution . Origir of life , Principles and evi. 
dences of evolution , specialioa , mutation and isolation 


!V . Sampling Theory and Design of Experiments (25 

per cent weight : 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors , concept of 
ecosytem , food chain and cnergy flow , adaptation of 
aquatic and deseri fauna , parasitism and symbiosis, 
Factors causing environmental pollution and its or 
vention Endangered species , Chronobiology and 
circaduim rhythum . 

9 . Economic Zoology. - Benefcial ud banul, 
sects . 


Principles of sampling, frames and sampling units , 
sampling and non -sampling errors , simple raodom 
sampling stratified 2700pling cluster sampling syste 
natic sa npiiag ratio and regression estimates, design 
ing of sample surveys with reference to recept large 
scale surveys in India . . 

Analysis of variance with equal oumoer of obser 
vations , per cell in oge , two and three way classificado 
tions ransformations to stabilize variance . Principles 
of experimental design , completely randomized design. 
Randomized block design , Latia square design , mis . 
sior plot techniques , factorial experincuts with con . 
Counding in 2n design balanced incomplete block 
designs 


ANIMAL HUSBANDARY AND VETERINARY SCIENCE 

(CODE NO . 21 ) 
ANIMAL HUSBANDRY 


STATISTICS (Code No. 20 ) 
I. Probability ( 25 per cent weight) ; to 

Classical and axomatic definitions or pmbability , 
simple theorems on probability with rapples, con 
ditional probability , 318ristical independeace , Bares 
theorem , Discrete and continuous Fundoin variable 
probability mass function and probability density 
functioni, cumulative distributions function ; joint 
marginal and conditional probability distributions of 
two variables functions of one and two randon varia . 
bles , monients. moment generating function Cheni. 
chevy s inequality , Binomial, Poisson , Hypergeometric 
Negative Binominal Uniform exponential gainma 
bera normal and bivariata normal probability distri 
bution Convergence in probability Vook laws of large 
nuinbers simple form of central limit theorem . 


1 . General : Role of Livestock in Indian Economy and 
human health . Mixed farming. Agrociimatic zones and live 
stock distribution . Socio - economic aspects of livestock enter 
prise with special reference to women . 


II. Statistical Methods ( 25 per cent weight ) : 


2 . Genetics and Breeding : Principle of genetics, chemical 
nature of DNA and RNA and their models and functions . 
Recombinant DNA technology, transgenic animals . multiple 
ovulation and embryo - transfer. Cytogenetics , iminunogenetics 
and biochemical polymorphi and their application in animal 
improvement. Gene actions. Systems and strategies for im 
provement of livestock for Inilk , meat, wool production and 
draught and poultry for cggs and treat. Breeding of animals 
for disease resistance. Breeds of livestock , poultry and 
rabbits. 

3 . Nutrition : Role of nutrition in animal health and pro 
duction . Classification of feeds , Proximate composition of 
feeds, focding standards , computation of rations , Ruminapl 
nutrition . Concepts of total digestible nutrients and starch 
cquivalent systems, Signiicance of energy determinations, 
Conservation of feeds and foder and utilization of agro 
by- products. Feed supplements and additives. Nutrition defi 
ciencies and their management. 


Compilation , classification , tabulation and diagram . 
matic representation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion , Skewness and kurtosts 
measures of association and contigency correlation 
and linear regression involving two variables, correla 
tion ratio , curve fittings. 


Concept of a random sample and statistics , samp 
ling distributions of X X2 . T and F statistics, their 
properties, estimation and less of significance based 
on them . Order staristics and their suppling distri. 
butions in case of wiform and exponential parent 
distribution . . . 


4 . Management : Systems of housing and management of 
livestock ; poultry and rabbits. Farm records . Economics of 
livestock , poultry and rabbit farming. Clean milk production , 
Veterinary hygiene with reference to water, air and habitation . 
Sources of water and standards of potable water . Purification 
of water Air changes and thermal comfort. Drainage sys 
tems and cffiuent disposal. Biogas . 


5 . Animal Production : (a ! Artificial insernination, fertility 
and sterility . Reproductive physiology, semen - characteristics 
and preservation . Sterility - - its causes and remedies . 


III. Statistical Inference (25 or ceri wenht) : 

Theory of estimation , unbiasedress, consistency , 
efficiency , sufficiency , Crames Roo Lover bound . 
best liocar umbiased estimates metods of estimation , 
methods of oments , maximum likelihood cast 
squares, minimum X ? properties of maximum like 
lihood estimators (without proof ) , simple problems 
of constructing confidence intervals. 

Testing of hypothes simple and couporite hyto 
thesis, Statistical tesis, Wo kinds oi cure optima 
Critical regione for simple ypothesis concerning 
one parameter, likelihood ratio test , tests for the 
parameters of binomial, Poisson , uniform , exponen 
tial and normal distributions, Chi-square test , sign 
2944 GI/95 - .. 17 


b ) Meat , eggs and wool production . Methods of slaughter 
of meat animals, meat inspection , judgement carcass charac 
teristics adulteration and its detection processing and preser 
vation . Meat products , quality control and nutritive value, 
By -products. Physiology of egg production , nutritive value , 
grading of eggs preservation and marketing . 

Types of wool, garling and marketing . 


6 . Veterinary Science : (i) Major contageous diseases affect 
ing cattle , buffaloes, horses, sheep and goats , pig , poultry ! 
rabbits and pet animalas - Etiology , symptoms, pathogenicity 
nagenesis. treatment and control of major bacterial viral, rick 
ettsial and parasitic infections, 
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(ii) Description , symptoms, diagnosis and trenirkent of the 

2 
following : 
(a ) Production diseases of milch animals , pist 

a mies 

and 

and 
poultry . 
(b ) Deficiency diseases of domestic livestock and birds. 
(c) Poisonings due to infected / contaminated foods and 

feeds, chemicals and drugs . 
7. Principles of immunization and vaccination . Different 
types of immunity , antigens and antibodies. Methods of im 
munization . Breakdown of immunity , Vaccines and their 
use in animals . Zoonoses , Foodborne infections and intoxi 
cations, occupation hazards . 


8 . (a ) Poisons used for killing animals - euthanesia. 
(6 ) Drugs used for increasing production / performance 

efficiency , and their adverse effects. 
(C) Drugs used to tranquilize wild animals as well as 

animals in captivity . . . 
( d ) Quarantine measures in India and abroad . Act, 

Rules and Regulations. 
9. Dairy Science : Physico - chemical and nutritional pro 
perties of milk . 

Quality assessment of milk and milk products , Comron 
tests and legal standards. 

Cicaning and sanitization of dairy equipment. Milk collec 
tions , chillins, transportation processing , packaging, storage and 
distribution . Manufacture of market milk , cream , butter , 
cheese , ice - cream , condensert and dried milk , by products and 
Indian Milk products. 

Unit operations in dairy plant. 

Role of microorganisms in quality of malk and milk pro 
ducts. 

Physiology of milk secretion . 


8 . Central Administration in India : British legacy 
constitutional context of Indian administration : The 
President ; The Prince Minister as Real cxecutive ; 
Central Secretariat ; Cabinet Secretariat ; Planning 
Commission ; Finance Commission ; Comptroller and 
Auditor General of India ; Major patterns of public 
Enterprises. 

9 . Civil Service in India .- Recruitment of All India 
and Central Services; Union Public Service Commi 
ssion ; Training of IAS and IPS ; Generalists and Spe 
cialists ; Relations with the Political Executive. 

10 . State , District and Local Administration . 
Governor, Chief Minister, Secretariat ; Chief Secretary ; 
Directorates . Role of District Collector in revenue , 
law and order and development administration , Pan 
chayati Raj; Urban local Government; Main features 
Structure and problem areas . 

MEDICAL SCIENCE 

( Code No. 23) 
Note : The questions set and answers expected 
in the syllabus areas proscribed for this examination 
will be of what is normally covered in M .B .B .S . 
curriculum . Knowledge of the frontier areas of these 
topics will also be expected of the candidates, 
Human Anatomy 

General principles and basic structural concept of 
Gross Anatony of hipjoint, heart, stomach , lungs , 
spleen , kidneys , uterus, ovary and adrenal glands. 
. Histological fcatures of parotid gland , bronchi, 
testis, skin , bone and thyroid glaad ." 

Gros anatomy of thalamus, interal capsule, 
cerebrum , including their blood supply ; functional 
localisation in cercbral cortex . . . . 

Embryology of vertebral column, respiratory sys 
tem and their congenital anomalies. . . 
Human Physiology and Biochemistry 

Neurophysiology : Sensory receptors, reticular 
formation , cerebellum and basal ganglia , 

Reproduction : Regulation of functions of male 
and female gonads, 

Cardiovascular System : Mechanical and electrical 
properties of heart including E .C . G .; regulation of 
cardiovascular functions. 

Respiration : Regulation of respiration . Digestion 
and absorption of fats . Metabolism of carbohydrates. 

Renal Physiology : Tubular function , regulation of 
PH . 

Nucleic acides : R . N . A ., D .N . A ., genetic code and 
protein synthesis. : 
Pathology and Microbiology ?:. 

Principles of inflammation . . 
Principles of carcinogenesis and tumoar spread . 
Coronary hear discase . 
Infective diseases of liver and gall bladder . 
Pathogenesis of tuberculosis . 
Immune system 


PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 22 ) 

1. Introduction :- Meaning , scope and significance 
of public administration ; Private and Public Admi 
nistration , Evolution of public Administration as a 
disciplinc . 

2 . Theories and Principles of Administration :-- 
Scientific Management ; Bureaucratic Model ; Classi 
cal Theory ; Human Relations Theory ; Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principle of 
Hierarchy ; Unity of Command . Span of Control; 
Authority and Responsibility : Coordination ; Dele 
gation Supervision ; Line and Staff ; : . . 


3 . Administrative Behaviour : -- Decision Making 
Leadership theories ; Communication ; Motivation . 

4 . Personnel Administration :- -Role of Civil Ser 
vice in developing society ; Position Classification 
Recruitment ; Training , Promotion ; Pay and Service 
condition ; Neutrality and Anonymity . 

5 . Financial Administration :- -Concept of Budget , 
Formation and execution of budget; Accounts and 
Audit . 

6 . Control over Administration : - Legislative , Exo 
cutive and Judicial Control, Citizen and Administra . 
tion . 

7. Comparative Administration :- Satient Features 
of administrative systems in U .S .A . USSR , Great 
Britain and France. 


(471 (- 1) 
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1 
Etiology and laboratory diagnosis of diseass counci 
by Salmonella , Vibrio , Meningococcus and l - patitis 
Virus. 


Life cycle and laboratory diygnosis of Fntamoeba; 
malarial parasite Ascaris, 
Medicine 

Protein cpergy maljutrition . 
Medical management of : 

(a ) Coma, including cerebro - vascular accidents 
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- Spinal injury. 
-- - Haemorragic shock . 

- Pneumothorax . 
Preveative and Social Medicine 

Principles of epidemiology . 
Health care delivery . 

Concept and ceneral principles of prevention of 
clisease and promotion of healtlı . 

National hсalth programues . 
Efects of environniental pollution ou health 
Concept of balanced diet. 
Family pladning methodi. 


and 


PART B - MAIN EXAMINATION 


(b ) Status asthmaticus. 
Clinical features, etiology and treatinent of ; 

- - Coronary heart disease . 
--- Rheumatic heart disease . 

Pneumonia . 
Cirrhosis of liver. 
Peptic ulcer. 
Pyelonephritis . 
Leprosy . 
Rheumatoid arthritis . 
Diabetes mellitus , 
Poliomyelitis. 

Schizophredia . 
- Meningitis . 


The main Examination is intended to assess the 
overall intelleciual traits and depth of understanding 
of candidates rather than merely the range of their 
information and memory. Sufficient choice of qucs 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers . 

Tlie scope of the syllabus for optional subject 
papers for the examination is broadly of the honours 
degree level i.e , a level higher than the bachelors 
degree and lower than the masters degree . In the case 
of Engineering, Medical Science and law , the level 
corresponds to the bachelors degrce. 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s 
ability to read and understand scrious discursivo 
prose , and to express his ideas clearly and correctly , 
in English and Indian language concerned . 


The patter of questions would be broadly as fol 
lows : 


English 


Surgery 

Principles of surgical manageincnt of scverely 
injured . 

Process of fracture hcaling . 

Malignant tumours of stomach and their surgical 
management . 

Signs, symptoms, investigation and management of 
fractures of femur , 

Principles of pro -operative and post - operative care 

Clinical manifestations, investigations and manage 
ment of : 

- Hydrocephalus. 
-- - Berger s discase . 
- Brochogenic carcinoma. 
- Appendicitis, 
- Carcinoma colop . 
--- Benign prostatic hypertrophy. 
- - Carcinoma breast. 

- - Spina bifida . 
Clinical manifestations, investigations and surgical 
management of : 

--- latestinal obstruction , 
- Acute urinary retention . 


(i) Comprehension of given passages . 
(ii) Precis Writing. 
( iii ) Usave and Vocabulary . 
( iv ) Short Easgay . 


Indian Languages : -- 

(i) Comprclension of given passages , 
( ii ) Precis Writing. 
( iu ) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Short Essay. 
( v ) Translation froin English to the Indian lan 

guages and vice -versa . 
Nole 1. The papers on Tudia Languages and 

English will be of Matriculation or Equiva 
lent standard and ; 
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will bo of qualifying nature ouly . The marks ob and production . Clicine cleming wis laciors of crop 
tained in thoro papCTS will not be counted for growth , unpact of changw % covnouricht on cropp 
ranking. 

ing partem as indicators of “nvironments . EllLOG 

mental pollution and associated hazards to crope , 
Noro 2 . - The candidates will bavo to answer the English 

animals and humans. 
and Indian Languagts papers in English and tho 
respective Indian Language (except whero trans Cropping pattcros su different agto clim : zonca 
lation is involved .) 

of the country - - Impact of ligha yicking and short 

duration varicties on shifts in copping patiems. Con 
ESSAY 

copis of multiple cropping ; multistorey , relay and 
Candidates will be required to write an essay on a speci 

iBiorcropping and their importance in relation to foud 
tic topic . The choice of subjects will be given . "Iliey will 

production . Package of practices for production of 
be cxpected to keep closely to tbo snbject of the oxsay to 

di portant cereals , pulses , oilszcd , fihre , sugar and 
arrange their ideas in orderly fashion , and to writo concisely . 

Commercial crops grown during Khanf und Rabi sca 
Credit will he given tur effective and cract expression . 

sous in ditierent regions cot tic country. 

Important features. scope and propagation of 
GENERAL STUDIES 

Vanous types of foresaty plantations, such as , exten 
General Studies Paper I and Paper II will cover the follow 3100suc al forestry , agro - forcstry and natural forests. 
ng areas of knowledgc ; 

Wecds, their characteristics, dissworination and as 

sociation with various crops , their multiplications ; 
PAPER I 

cultural, biological and cheinical control of weeds . 
( 1) Modem History of India and lodian culture . 

Processes and tactors of soil formation ; classifica 
(2 ) Current events of national and international impor lun of Ladian soils including modern concepts ; Mino 
fance. 

cal and organic constituents of soils and their role in 
(3) Statistical analysis , graphs and diagrams, 

maintaining soil productivity. Problem soils cx - nt 
and distribution in India and their reclamation . Ex 

ocatial plunt nutrients and other beneficial elements 
PAPER U 

in soul and plants ; their occurrence , factors affectiog 
(1) ludian polity ; 

Cour distribution , functions and cycling in soilo 

Symbiotic and con -symbiotic nitrogen fixation , Prin 
(2 ) Indian economy and Geography of India : and 

aples of soil fertility and its evaluation for judicious 

fertiliser uso . 
(3 ) The role and impact of science and technology in 
the development of India . 

Sail conservation planning on water shed basis , 

Erosion and runott management in hilly foot hills and 
In papor 1, Modern History of India and Indian Culton 

valley lands ; processes and factors affecting them . 
will cover the broad bistory of the country from about tho 

Oryland agriculture and its problems. Technology for 
middle of the nineteenth century and would also includo 

stabilising agriculture production in rainfed agricul 
questions on Gandhi, Tagoro and Nehru . Tho part relating 
to statistical analysis , graphs and diagrams will include exer 

cure arta . 
cises to test the candidato s ability to draw compion senso Water un ottimioncy in relation to crop production 
conclusions from information presonted in statistical, gra criteria for scheduling inigucions, ways and means al 
phical or diagrammatical form and to point out deficiencies, roduciog run - off losses of irrigation water . Drainage 
limutations or inconsistancics thoroin . 

of water - loggod soils . 
In Paper II, the part relating to Indian polity will include Farm manugement, scope importance and charac 
questions on the political system in India . In the part por. 

eristics, farm planning and budgetung . Econonucs of 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 

different types of farming systems. 
questions will be put on plapning in India and the physical, 

Marketing and pricing of agricultural inputs 
economic and social geography of India . In the third part 

and 
relating to the role and impact of sciouce and technology 

Outputs , price fiuctuations and their cust; role of a 
in the development of India , questions will be asked to test 

operative in agricultural tronuniy, tipes and sysicms 
the candidatos awareness of the role and impact of science 

Af farming and factors adecting then . 
and technology in India ; cophagia will be on applied aspecte . 

Agricultural extension, its importance and role, 

methods of cvaluation of catcnsion programes , 60 
OPTIONAL SUBJECTS 

cio - economic survey and status of big , small and mar 
Code Nos, (given in brackets ) to be used in filling up the 

inal farmers and landless agricultural labourers , the 
application form . 

farm mechanization and its role in agricultural pro 
duction and rural enploymeot, Cinicg Programacy 

ior citension workers ; lab to land progranyoles 
AGRICI Z TURE (Code No . 21) 
PAPERI 

PAPEK 
ncology and is clevance to man, atural . Meredity and variation , Mendei a 19 of inherit 
fourtch their managerzent und coonervat n , Physical ance Chromosomal theory of inheritance Cytoplas 
und Social cavironmont a factor of crop distribution mic inheritance, sex linked , sox influenced and you 
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muted characters . Spontaneous and induced wuty 
rons. Quantitative characters . 


(CODE NO . 42 ) 

PEPER I 


Origin and domestication of field crop . Morphology 
katterns of variations in varies and related spocice 
n][ HDportant field crops . Causes and gülization of 
variations in crop improvement, 


1 . Anmal Nulritiou- - L nergy sources, cherfy , metabolism 
,21 1c4wtemeuls for maintenance and production of milk . 
mrat, ris and wool. Evaluation of feeds as sources of 
co¢15 . 


Aliplication of the principles of plan: breeding to 
the improvement of inajor field Crops; methods of 
breeding of self and cross - pollinated crops. Introduc 
tion , selection , byrd zati!!!), Helcrosia and its ex 
ploitation , Male sterility and self -incompatability wi 
lization of Mutation and puolyploidy in breedios. 


i Trends in prulcin nutntion : sources of prolein metabo 
frin und synthesis , protein quantity and quality in relation 
bu ro ,uircincat3. Energy protein ratios io ration . 


Sced technology and importance ; production , pro 
sessing and testing of seeds of Crop Plants ; Role of 
National aud State geed organisations in production , 
processing aod marketing of improvei scode 


1. 2 Alinerals in animal diot : Sources, functions, require 
ments and their relationship of the basic minerals putrionia 
icluding trace elements . 


Physiology and its significance in agriculturc ; 
Nature, physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; imbibition surface tension , diffusion 
and osmosis . Absorption and translation of water , 
transpiration and water economy. 


1.5 Vitaruits, Hormones and Growth Stimulating, substan . 
Ces : Sources functions, requirements and inter-relationship 
with minerals , 


1. 1 Advances in kuminant Nutrition - -Dairy Caitle : Nu 
trivit und their pictabolism with reference to milk produc 
tion and its composition , Nutrioot requirements for calves , 
heiſers , dry and milking cows and buffaloes . Limilations of 
Various fceding systems, 


Enzymes and plant pigments ; photosynthesis -- 
modern concepts and factors affoctiug the process , 
aerobic and apocrobic respiration . 


Growth and developincat, photo periodias and 
vemalization , Auxim , Hormones and other plant re 
gulators and their mechanism of action and importanco 
in agriculture . 


1.5 Advances in Non-Ruminant Nutrition -Poultry - -Nu 
trients and their metabolism with reference to poultry, moat 
and egg production , Nutrients requirements and feed for 
mislition and broilers at differeat ages. 


1.0 Advances in Non-Ruminant Nutrition-Swirle - No 
tricats and their metabolism with special reference to growth 
and quulity of meat production, Nutrient requirement and 
feed formulation for baby -growing and finishing plor . 


Climatic requirements and cultivation of major 
fruſts , plants and vegetablo crops ; the package of 
practices and the scientific basis for the same. Hand 
Ing and marketing problems of fruil : ind vegetables ; 
principal methods of preservation , important fruits 
find vegetable products, processing tochniques and 
cquipinent. Role of fruits and vegetable in human 
nutrition ; landscape and foriculture including raising 
of omamental plants and design aod layout of Jawag 
and gardens . 


1.7 Advances in Applied Animal Nutrition - A witical 
review and evaluation of feedling experiments, digestibdíty 
and balance studies. Fceding standards and measures of 
foods energy. Nutrition requirements for growth , maintop 
ance and production . Baianced ration . 


2 . Animal Physiology 


Diseases and pesta of field , vegetable , orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
These ; Causes and classification of plant diseases; 
Frinciples of plant disease control including exclusion, 
cradication , immunization and protection Biological 
control or pests and diseases . Integrated management 
of pests and discascs, Pesticides and thcir formulation 
plant protection equipment, their care and mainten 
Ance . 


2. 1 Gionth and Animal Production .-- -Prenatal and post 
Dalul rowth , maturation, growth curves measures of growth , 
factors affecting grouth , conformation, body composition , 
mp3l quality . 


Storage peste of cereal; and pulgc9 , hygienic of 
diorage godowns , preserva !ion and remedial M AVIC. 


2 .2 . Milk Production and Keproduction and Digestion . 
Cuneut status of hormonal control of mammarv dovelop 
1Lt . mill. secretion und milk ojcctiun. Male and Female 
reproducting orgon , their components and fugo-ion . Die 
the 2015 and their functions. 


Food production agri consatiption trends in Tadin . 
National and International food policies , procuit 
miatt, stistribution , processing and production cope. 
traints, Relation of food production to national 
dieiary pattern , major deliciencies of calorio and pro 
un 


2 . Environmental Fhysiology. - Physiological relations und 
their regulation , mechanisms of adaption. cavironmental 
factors and emulatory mechanisio involved in animal ho 
haviour, methods of controlling climatic stichs , 
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ing valus dominance and cpistatic deviation ; Partitioning of 
Variatiou ; Cienotype X environmont correlation and gonotypo 
X environment interaction ; Role of multiple measuremonta 
Kesemublures betwcco relutives , 


2 .4 . Somen quality. Preservation and Artificial losomina 
tion .--- Components of somen , composition of spormatozoe. 
clicmical and physical properties of ejaculated sonca , factors 
affecting semon in vivo and in vitro. Factors affecting 
temen production and quality preservation , composition of 
diluents, sperm concentration , transport of diluted somen 
Deep Freezing tochniques in cows, sheep nd goats, swing 
and poultry. Dotection of oostris and time of insonimation 
for botter conception , 


3 . Livestock Production and Management . 


4.2 Breeding Sy «terns. --Heritability, repeatability and gedo 
110 ind phenotypiu correlations, their methods of estimation 
and precision of estimates; Aids to selection and their relativo 
mcrits ; Individual, pedigree , family and within tamily aclec 
tion ; Progency testing: Methods of selectin ; Construction of 
Selection indices and their uses; Comparative evaluation of 
genetic gains through various selection mothods; Iodirect 
selection and Correlated response ; Inbreeding 
upgrading, cross-breeding and syathosis of breeds; Crossing 
of inlored lines for commercial production ; Selection for 
feucral and specitic combining ability; Breeding for throu 
hould charactors , 


3. 1 Commercial Dairy Farming Comparison of dairy 
farning in India with advanced countries. Dairying under 
nuxcd furning and us a specialised farmjug, cconomic dairy 
farming, Starting of a dairy farm , Capital and land re 
quirement, organisation of the dairy farm . Procurement of 
foods ; opportunities in dairy farming , factors delermining 
the efficiency of dairy animal, Herd recording, budgeting , 
cost of milk production ; pricing policy ; Personnel Manage 
ment Developing Practical and Econonic ration for 
dairy cattle ; supply of greens throughout the year, field and 
fodder requirements of Dairy Farm , Feeding regimes for 
day and young stock and Sulls , heifers and breeding animals ; 
new trends in fcoding young and adult stock; Feeding 
records. 


PAPER II 


1. Ilcalth and Ilygicno 


1.1. Histology and Histological l echniques . 


3.2 . Commercial meat, org and wool production .- - Develop 
ment of practical and economic rations for sheep, goats , 
pigs, rabbits and poultry . Supply of greens, fodder, feeding 
regimens for young and mature stock . New trends in en 
hancing production and management. Capital and land 
l equirements and socio - economic concept. 


Stains. -- Chemical classification of staing used in biological 
work - - principles of staining tissues — mordants - progressivo & 
regressive stains-differential staining of cytoplasmic and con 
pective tissuo clements--Methods of preparation and processing 
of tissues -colloidin embedding- Freezing microtomy-Miector 
copy - Bright ficld microscope and electron microscope , Cyto 
logy -structure of cell , organells & inclusions ; cell division - cell 
types- Tissues and their classification -embryonic and adult 
Lisgues-Comparative histolgy of organs . — Vascular. Nervopa, 
digestive , respiratory , musculo -skoletal and urogenital systeins 
Endocrine glands- uloguments -senye organs. 


3 .3 Feeding and macagement of animals under drought, 
flood and otber natural calamities. 


1.2 Embryology . - Embrylogy of vortebrates with special re 
ference to aves sind domestic mammals -gometogenosis -fortiliza 
tion -germ layers -foetal membranes & placentation -types of 
placenta in doniestic mammals - Teratology -twins & twinning 
organogenesis -germ layer derivatives -endodermal, mesodermal 
and ectodermal derivatives . 


4. Genetics and Animal Brevding. - Milosis and Meiosis : 
Mendelian inheritance; deviations to Mendelian kthetics i 
Expression of genes ; Linkage and crossie over ; Sex deter 
mination , sex influenced and sox limited characters ; Dlood 
groups and polymorphisa ; Chromoscmo abborations; Gone 
and its structure; DNA as a genetic material; Geoetic code 
and protein synthesis ; Recombinant DNA techology. Muta 
110ns, types of mutations, methods for detecting mutativos 
and mutation rato . 


1 .3 Bovinc Anatomy-Regionul Anatomy : 


4 . 1. Population Genetics Applied to Aniajal Breeding.com 
Quantitativa Vs. qualitative raita ; Hardy Wejoberg Law ; 
Population Ve . individual; Genc and genotypic frequopcy; 
Forces changing geac frequency: Random dçift and small 
populat1014 ; Theory of path coefficiont; Iobrading , methods 
of csturiating ivibreeduix coefficient, syetenus of inhreeding 
Effective population size ; Brooding value, estimation of breed . 


paranasal sinuscy of Ox - - surface anatomy of salivary 
glands. Regional avatomy of infraorbital, maxillary , mandi 
buloalveolar, mental & cornual nerve block -Regional anatomy 
of paravertebral nerves, pudcntal nervo , median , ulnar and 
l a -dial nerves -tibial, fibular and digital Corves - Cranial norver 

structures involved in opidural anaesthesia-superficial lymph 
r es -surface autoniv of visceral organs of thoracic , abdomi 
1 41 and peivir cavities comparative features of locomotor up 
peratus & their upplivatiou in the bivalochanics of majamalian 
body. 
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14 Anatomy of Fow ),- - MiKcwo- stoletal contrac. 

? 5 Dingriosis and treatment of peintlogical dimondars, 
tional anatomy in relation to respiratiiva and Ilying, dice tjon 
and egg production . 

1.6 Trinciples and methods of iniminisation of animals 
1. 5 Physiology of blood and its circulation , respiration ; 

galast sicciſic diseases - - hard imounity - distas : free zones - -- 
excertiun , Enclocride plans in health and dwondo . 

Zero digeuse concept - chernopropaytaxis. 


1. 5 . 1 Blood constitucnts .- --Properties and functions. - blood 
cell formation - Haemoglobin synthesis and chemistry - - plasia 
proteins production , classification and properties ; coagulation 
of blood ; Hacmorrhagic disorders anticoagulants - -blood 
groups - Blood volumo - Plasma expanders - Buffer systems 
in blood , Biochemical tests and their significance in disc.290 
diagnosis, 


2 .7 Anaesthesia - local, regional and general - - prcanesthe 
lic medication , Symptoms and surgical interference in frac 
tures and dislocation , Hernia , choking, abomassal displace 
ment - Caesarian operations, Rumeno omy - - Castrations. 


2 .8 Disease investigation techniques Materials for labo 
ratory investigation - - Establishment Auimal Health Centres 
Disease free zone 


1. 5.2 Circulation.- - Physiology of heart. cardiac cyclo 
heart sounds, heart beat, electrocardiograins. Work and 
efficiency of heart - effect of jong on heart function - meta 
bolism of cardiac muscle, nervous and chemical regulation 
of heart , cffect of temperature and stress on heart , blood 
pressure and hypertension , Osniotic rcgulation , arterial pulse , 
vanomotor regulation of circulation , shock , Coronary and 
palmonary circulation --- Blood - Brain barrier- Sorebrospinal 
Apid circulation in birds. 

1.5.3 Respiration .-- Mechanism of respiration , Transport 
and exchange of gases- ---neural control of respiration -- -chemio 
recoptors _ _ hypoxia - Tespiration in birda. 


3 . Veterinary Public Health 

3. 1 Zorinosey .-- Classification , definition ; role of animals 
and birds in prevalence and transmission of zoonotic «liscases 
- - occupasional 700notic diseases . 


3. 2 Erridemiology -- Principles, definition of cpidemiologi . 
cil terras, application of epidemiological measures in the 
study of diseases and disease control, Epidemiological features 
of air , water and food borno infections, 

3.3 Veterinary Jurisprudence. - Rules and Regulatios tos 
Improvement of animal quality and prevention of animal 
discaseg - state and control Rules for prevention of animal 
and animal product horne discutses . - S . P . C . A . - vetcrolecal 
cases- - certificates - -Materials and Methods of collection of 
simples for veterolegal investigation , 


1. 5.4 Excrction - - Structure and function of kidney - forin 
tion of urinarelliods of studylig renal function - - renal 
regulation of acid - base balance ; physiological constituents 
of urine- -icnal fuilurce .passive venous congestion - Urinary 
recroation in chicken - Sweat glanels and thcir function , Blu 
chemical tests for urinary dysfunction, 


4 . Milk and Milk Products Technology : 

4 . 1 Milk Technology ... Organization of misal milk procure 
ment, collection and transport of raw milk . 


Quality , testing and grading raw milk , Quality storage 
grades of whole milk , Skimmed milk and cream , 


1 .5 .5 Endoci inc glunds.-- Functional disorders their syrup 
toms and diagnosis. Syntlıcsis of bormones, mechanism and 
control of secretion-- hormonal receptory - classification 2014 
function . 

1,6 General knowledge of pharmucology and therapeutics 
of durge . - Celluar lcvel of pharmacodynamics and pharma 
cokinetics - -Drugs acting on fluids and olectrolyte balance 
drugs acting on Autonomic nervous system - -Modern concepts 
of anaesthesin and dissociative xanesthetics— . Autocoids 
Antimicrobials and principles of chemotherapy in microbial 
injections - -use of hormones in therapeutics - chemotherapy of 
parasitic infections - Drug and economic persons in the Edible 
tissues of animals -- chemotherapy of Neoplastic discases --- 


Processing, packaging, storing, distributing, marketing defects 
and their control and nutritive properties of the following 
milks : Pasteurized , standardized , toned , double toned , steri 
lized , homogenized , reconstituted , recombined and favoured 
milks , 


Preparation of cultuied milks , cultures and their manage 
ment, yoghurt, Dahi, Lassi and Srikband . 


Preparation of flavoured und storilized milks. Legol stan 
dards, Sanitation requirement for clean and safe mill: and 
for the milk plant equipment. 


1,7 Veterinary Hygiene with reference to water , air and 
babitation . - - Assessment of pollution of water, air and soll - -- 
Importance of climate in animal health effect of environ 
ment on anical function and performance--- relationship between 
industrialisation and animal darici:lture - -apmal housing re 
quirements for specific categories of domestic animals viz. 
pregnant cows and sows, milking cows, broiler birds — stress, 
strain and productivity in relatiou to animal habitation . 


2 . Animal Disenses : 


2 . 1 Pathogenesis, symptoms, postmortiım lesions, diagnosis , 
and control of infection disenses of cattle , pigs and poultry , 
horses , sheep and goats , 


4,2 Mill: Products Technology . - Selection of raw materials, 
assonibling, production , processing, storing distributing and 
marketing inilk products such as Butter, Ghec , Khoa , Chama, 
Cheese, Condensed , evaporated , dried milk and baby food, 
Ice cream and Kulfi ; by products, whey products, butter milk , 
lactose and casein . Testing, Grading, judging milk products 
BIS and Agmark specifications , legat standards, quality control 
nutritive properties, Packaging, processing nnd operational 
control Costs. 

5. Meat Hygiene and Technology : 
5. 1 Meat Hygiene 

5. 1.1 Ante mortem care and managemout of food animals . 
stunning , slaughter and drossing operations; abattoir requiro 
ments and designs; Meat inspection procedures and judge 
ment of carcall meat cute drading of carcass meat cut 
duties and functions of Veterinarians in wholesome meat 
production . 


2.2 Etiology , symptoms, diagnosis, treatment of produc 
tion diseases of cattle, pig and poultry . 


2.3 Doficiency discases of domestic animals and birds. 

2 .4 Diagnosis and treatraent of congrccific condition like 
Impaction , Bloat, Dinsihuca, Indigestion , dehydration , strolic , 
poisioning. 
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3. 1.2 Hygionio methods of handing production of mra 

f. Imera IK ? Of Man : Biological evolution 
spoilage of ment and control mourure - Post slaughter phys . 

( it) Homo Erreius 
cochemical changes to meat and factors that Dituchos then 
Quality improvement methods Adulteration of incat and 

(h ) Farly Man 
doſection - - Regulatory provisions in Meat trade and Industry . 

(c) honio Sapiens 
5 .2 Meat Technology 

3. Cultural Evolutia : Bröad outlines of Prehistoric 
5.2. 1 Physical and chemical characteristics of mcat- -ment 

Cultures 
emulsions - methods of preservation of meat - curing, carin 

(a ) Paleolithic 
ing irradiation , packaging of meat and meat products: tocat 
products and formolations. 

(b) Ncolithic 
5.3 Byproducts. Slaughter house by products and their 

(C) Chalolithic 
ulilisation - Edible and inedible byproducts — social and econo 

& Iron Age 
mic implications of proper utilisation of slaughter house by 
products - Organ products for food and philsto:aceuticals . 

(e) ( cological time scale 

(1) Methods and problems of dating 
5 .4 Poultry Products Technology . - Chomical composition 
and nutritive value of poultry meat, pre slaughter care nod 
management. Slaughting techniquos, inspection, preservation 

6 . Basic concepts 
of poultry meat, and products . Logal and BIS standards. 
Structure, composition and autritiro value of char . Micro 

( ) Society 
bial spoilago. Preservation and Daloterance . Marketing of 
poultry meat, ogge and products. 

(b ) Community 
1.5 Rabbit / Fur Animal farming - Care and management 

(@ ) Culture 
of rabbit meat production . Disposal and utilizntion of fur 

(a ) Civilization 
and wool and recycling of waste byproxlucts . Grading of 

(e) Instituticas 
wool. 

(1) Associations 
6. Extension . - -Basic philosophy, objoctivos, concept and 
principles of extonsion , Different Methods adopted to edu 

(A ) Groups 
cate farmers under rural conditions Generation of techno 

(h ) Band 
logy, its transfer and feedback . Problems of constraints in 
transfer of technology. Animal husbandry programmes for 

(i) Tribe 
rural dovelopment. 

(j) Cagte 
ANTHROPOLOGY 

(k ) Valvuor 

(T) Noras 
(Code No. 43) 

! n ) Custom 
PAPERI 

(D ) Mores 
SECTION - 1 

(0 ) Folk ways 
Section I is compulsory. Candidates may offer either Sec 

(p ) Ethonogruphy 
tion 11(a ) or ff(b ) Each Section (i.c. I & IT) carries 1.50 marks 

(g ) Ethnology , 
FOUNDATION OF ANTHROPOLOGY AND 

( Status 
METHODS 

( s) Rolo 
1. Meaning and scope of Anthropology . 

7. Family , Marriage and Kinship . 
2. Relationship with other disciplines : History , Econ ) 

(A ) Basis of the human family. 
mics, Sociology : Paychology ; Lave Political Science; 

(b ) Structure, organisation and functions oľ the fornily. 
Life Sciences and Medicine. 

(c ) Stability and change in the family . 
3 . Main Branches of Anthropology , their score and 

(d ) Impact of industrialisation , urbanisation education 
relevance 

and ferninist movements on the furnily . 
( a ) Socio -cultural Anthropology 

( ) Typological and processual approaches to the study 
(h ) Physical and Biological Anthropology. 

of the family . 

( f) Definition of marriago . 
(c) Archaeological Rod Palaco -Anthropology 

(8 ) Functions of marriage. 
(d ) Linguistic Anthropology 
(c ) Ecological Anthropology 

(h ) Preferential and prerotintive forms of marital 

alliances 
( f) Ethno -Archacology 

(1) Definition of kinship . 
@ ) Applied and Action Anthropology 


principlermere water and fed Anitta 
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(c) Population dynamics, 


11. Kessuch and Field Work techniques, 


(1) Kinship and marriage regulations, 
1L ) Kinship behaviour (usages ), 
(1) Біл categories 
( m ) Kinship terminology . 
(n ) Principles of descent and Descent groups. 
(0 ) Characteristic features of Descent groups. 
(p ) Concept of domestic groups, 


(a ) Observation ; Participant and Non participant 

observation . 


8 . Economic Anthropology : 
Meaning . scopo and relevanco 
Principles governing production , distribution and 
consumption in communities subsisting on 
hunting and gathering fishing, pastoralisin ; 
horticulture , agriculture, 


(h ) Case Study 
(c) Interview 
(d ) Questionnaire and schedule 
(e) Genealogical method 
( 1) Participatory Rapid Assessment 

Rapid Rural Appraisal. 


techniques 


and 


9 . Political Anthropology . 

(a ) Meaning and scope . 
(b ) Power and Legitimacy. 
(c ) Stato and Stateloss Societice . 
(d ) Elements of Democracy in simple societies . 
(e) Social control , Law and justice in simple socioties. 


Section - I (a ) 
1. Human Origins and Evolution : 
Origin of Life. Principles and Evidence of Evolution . 

Principles and processes of Evolution - hominization 
procexe, adaptive primate radiation and differont- ratos 
of somatic cvolution , 


10 . Religion ; 


2 . Evolutlonary Trends and Classification of the Ordor Pri 
males. Relationship with other mammals . Molecular evolu 
tion of Primates . 


3. Comparative Apatomy of Man and Apes. Primato lo 
comotion arboreul and terrestrial adaptation . 


( u ) Definition and Functions of Religion . 
(h ) Theories of origin of Religion . 
(c) Symbolism in Religion . 
( d ) Magic, Witchcraft and Sorcery . 
(c ) Totem and Tabool and their ritual and socular 

importanco . 
(î) Religious functionaries : Priest, Shaman , inedicine 

man . 
(8 ) Religion and the world view . 
( 11) Religion and Economy. 
(i) Religion or Political System , 


4 . Plıylogenctic Status, characteristics and distribution of 
the following : 

A Pre-pleistocene fossil primates - Orcopithecus . 
B . South and East African Hominid . 

(1) Plesianthropus /Australopithecus Africanus 
( ii) Paranthropus / Australopithecus 
(ii) Homo Habilis 
C . Purantlaropus -- Homo Eractus 

(i) Homo Erectus Javanjous 
(ii) Homo Erectus Postponsis 


11. Medical Anthropology 

(a ) Meaning and scono . 
(b ) Ethno Medicine , 
(c ) Socio- cultural factors influencing Food and Nutri 

tion ; Health and Hygieno . 
(d ) Concept of disease and treatment in tra 

ditional societies. 


D . Heidelberg Jaw 


E . Neanderthal Man 

(1) La Chapelle - Aux-Saints (Classic Type) 
( ii) Mount Carmelites (Progressive Type ) 


12. Development Anthropology . 
(a ) Anthropological approaches to Planning and 

Development, 
(b ) Concept of Sustainable Development. 
(c) Development, Displacement and Rehabilitation , 


F. Rhodesian Mun 

G . Homo Sapiens 
( i) Gromagnon 

(ii) Grimaldians 
( iii) Chancelade Man 


13. Anthropology and the contemporary society : 

Role of Anthropology in undorstanding 
(a ) International Relations - economic , political and 

ethnic . 
(b ) Management of food and water resources , environ 

ment and the eco - systom , 
2944 GI/95 - 18 


6 . Concept, scope and major branches of Human Genetics 
tion and distribution . Use of multidisciplinery approach to 
understand a fossil type in relation to others. 


6 . Concept, scope and mojor branches of Human Genetics 
Its relation with other sciences and medicine, 
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7 . Methods for the genetic study of Man - - pedigree analy 
sis, twin method , Family , Foster child , Co twin , biochemical 
Inethods, chromosomal analysis, immunological method, and 
recombinant technology . 


15 Culture and personality 
1 ) Sihinsactionalını 

(1) Symbolism , Conitive approach and New -ethnography . 
5. Theories of Social and cultural change. 


8 . Genetics of Twins — dlagposis of zygosity - - Horitability 
Estimates. 


9. Concept of genetic polymorphism and selection . Mende 
lian population , Hardy -Weinberg Law , Causes and changes 
in gene frequency - migratiou , mutation , genetic drift id 
breeding. selection . statistical and probability approach , Con 
sanguinçous and non -consanguinoous matings. Genetic Load 
genetic effect of consanguineous and cousin marriages, 


6 . Ethnicity , cultural relativism and Cultura ) Particularism . 
1. Role it fieldwork in the development of Anthropology . 
8. Role of ethnography in the Development of anthropolo 

gical Theory . 
9 . Contributions of Anthropology to geneder studies , 


10 . Chromosomal Disorders : Kleinfelter , Turner, Down. 
Patau , Edward and Crul- de - chut syndromes. Genetic imprint 
ing on human diseases Genc therapy . Genetic Screening and 
counselling for genetic disorders. Human genetics - -Law and 
bio - ethics. 


INDIAN ANTHROPOLOGY 

TAPER - II 
1 . Tortia as a socio cultigal entity . 


11. Concept of Race, Controversies of race — The relevance 
of Race in the World today. Racial Criteria and distribution 


2 . Evolution of the Indian Culture and civilization : Pre 
historic ( Palaeolithic , Mesolithic , and Neolithic ) Protohistoric 
( Indus Civilization ), Vedic and Post -Vedic beginnings. Cuntri 
butions of the tribal cultures. 


12 . Concept of Human Growth and Development Stages of 
growth -pre- natal, infant, childhood , adolescence , maturity, 
senescence, and gerontology . Factors affecting growth and 
development-- _ genetical, environmental, bio chemical, nutri . 
tional, cultural and socio economic Theories of Ageing 
Biological and chronological longevity, Human Physique and 
somatotypes. Abnormal growth and monitoring with special 
reference to gender , age and weaker sections. 


3. Demographic profile of India ; Ethnic and linguistic 
Clements in the Indian population and their distribution . 
Indian population , its structure, growth and factors influencing 

4 . A critical evaluation of the Indian population policy. 


5 . The basis of the Indian social system : Varna , Ashram , 
Purushartha , Karma, Rinu and Rebirth ; Joint family and the 
caste system . 


13 . Age , Sex and population variations in physiological 
characteristics viz . Hb -lovel, body fat, pulse rate, respiratory 
functions, blood pressuro and sense perception in different 
cultural and socio - economic groups. Impact of Smoking , air 
pollution and occupation on cardio -respiratory functions. 


and Christianity on 


6 . Impact of Buddlii :m , Jainism , Islam 
lodian society. 


7 . Growth of Anthropology in India : Contributions of the 
19th Century and early 20th Century scholar udministrators. 
Contributions of Indian authtopologists to tribal and caste 
studies . 


14 . Human Ecology - concept and scope , Adaptability , Ad 
justment and acclimatization . Adaptive significance of phy 
siological characters in man -high altitudes, saline , desert, 
Nutritional ecology and stress. Infectious diseases : long 
term and short term effects. 
15 . Applied Physical Anthropology : 

(i) Anthropology of Sports 
( ii) Nutritional Anthropology 
( ill) Designing of Defence and other Equipment 
( iv ) Forensic Anthropology 
( v) DNA -technology and the prevention and cure of 

diseases, 


8 . Concepts used in the study of Indian Society and Cul 
ture : Little traditions and Great traditions, Universalioution 

ud Parochialisation , Sanskritisetion and Westornisation , Vil 
lige stulies, Tribe- Caste continuum , dominant caste , Nature 
Mur -spirit Complex, sacred Complex, 


SECTION - DI (1 ) 


9 . Tribal situation in India : Biogenetic Variability, Ling 
uistic and socio - economic characteristics of the tribul popula 
tions and their disributions. Problems of the tribal Com 
munities : Land alienations, poverty , indebtedness, Low liter 
racy , poor cducational facilities, unemployment, under emp 
loyment, hcalth nutrition , Developmental policies and Tribal 
displacement and noblerns of rehabilitation ; Development of 
Forest policy and Tribais . Impact of urhanisation and indus 
trialization on tribal and rural populations. 


10 . Pepoitation and deprivation of Scheduled Castes / Schc 
ulad Tritan and Other Backward Cir se . 


1. Concept of culture , 

2 . Concepts of Social change and culture change. 
3 . Concepts and Thcories of Social structure . 
4 . Approaches to the study of culture and society, 

( a ) Classical evolutionism 
(h ) Nco -evolutionism and Cultural ecology 
(c) Historical particularison and diffusionism 
(d ) Fuctionalism 
(e ) Structural - functionalism 
(f) Structuralisin 


1 !. History of Edinisite11or of tribal arens, tribal policies, 
}}/1975, programmes of tribal dereinpmcnt and their imple . 
mentation , Role of N .G .Os. 


12 . Constitutional safeguards for Scheduled tribes and Sche 
duled Castes . Social change and Contenporary tribal socie 
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tics : Impact of modern democratic Institutions, devclopment 
programnica and Welture measures on tribals and Weaker 
sectioas; energence of ethnicity and tribal movements. 


the study of cytology . Prokaryotic and eukaryotic 
cell - structural and ultrastructural details . Functions 
of organelles including membrances. Detailed study of 
mitosis , nciosis. Numerical and structural variations 
io chromosome, and their significance . Study of poly 
rene and lamporush chromosomes - structure , beha 
viour and cytological significance. 


13 . Role of Anhuonology in tribal and rural development. 


1.4. Contributions of an :hropnlogy to the understanding of 
Regiorulism , Communalism , etho -political movements , 


BOTANY ( Code No. 22 ) 

PAPER 1 


1. MICROBIOLOGY - Viruses, bacteria , plas 
mids - - síructurc and reproduction . General account 
1) infection and immunology . Microbes in agriculture , 
industry & niedicine , and air, soil & water , Control 
mf pollution using nricro - organisins . 


2 GENETICS AND EVOLUTION .- Developm 
ment of genetics and gene concept. Structure and role 
of oucleic acids in protein synthesis and reproduction . 
Genetic code and regulation of gene expression . Gene 
amplification . Mutation and evolution , Multiple fac 
rors linkage and crossing over. Methods of gene mapu 
ping . Sex chromosomes and sex - linked inheritance . 
Malesterility , its significance in plant breeding. Cyro 
piasonic interitance. Elements of human genetics. 
Standard deviation and Chi-square analysis. Geno 
Transfer in micro -organisms. Genetic engineering. Or 
Lunic cvolution - - evidence, mechanism and theories. 


FATHOLOGY - Important plant discous in 
Fredia caused by virases, hacteria , mycoplasma, fungi 
kud nemotodes, Mudes 0 ; infiction . dissemination , 
physiology of parasitism , and methods of control 
Mechanism of action of biocides. Fungal tikins . 


3. CRYPTOGAMS- Structure and reproduction 
from evolutionary aspect, and ocology and economic 
importance of algas , fungi, bryophytes and preridir 
plytes. Principal distribution in India . 


3. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 
Detailed study of water relations . Mineral nutrition 
j ) !011 trur pun . Mineral deficiencies , Photosyn 
Als S - chanism and imprtarre , photosystems ! 
and Il, photorespiration . Respiration and formenta 
tion , Nitrogen fixation and nitrogen metabolism pro 
tein synthesis . Enzymes. Importance of secondary 
Uictabolites, Pigments 99 photoreceptors , photopom 
riodism , flowering 


Growth indices , growth movenicnls . Senescence. 


4 . PHANEROGAMS-- Anatony of wood , EcoCD 
dary growth Anatomy of C and C plants stomalal 
types. Embryology , barriers to sexual incompatibi 
lity . Secd strucʻure , Apomixis and polyembryony. 
Polynology and its applications, Comparison of sys 
lems of classification of angiosperms. Modera treads 
in biosystematics. Taxonomic and economic import 
ance of Cycadaceae, Pinaceae , Gnctales, Magnolia 
ma, Ranunculaceae , Cruciïerac, Rosaceae , Leguimi 
musze, Euphorbiaceae, Malvaceao , Dipterocarpaceae , 
Umbelliſarae , Asclepiacease , Verbenaceas, Solanaceac 
Rubiaceae , Cucurbitaceae , Covipositae , Gramineae , 
Palmae , Liliaceae , Musaceae , and Orchidaceae . 


Growth substances - - their chemical nature, role 
and applications in agrihorticulture , 


Agrochemicals . Stress physiology. Vernalization 
Fruit and seed physiology - dornancy , storage and 
germination of seed . Perthenocarphy , fruit ripening . 


MORPHOCY:NESIS - -Polarity , symuretry and 
lotionsten . y . Diferentiation and dedifferentiation of 
cells and organs. Factors of morphogenesis Metho 
dology and applications of cell, tissue , organ , and 
protoplast cultures from vegetative and reproductive 
parts Somatic hybrids . 


4 . ECOLOGY. Ecological factors, Concept and 
dynamics of community , succession , Concept of bio 
spheres. Conservation of ecosystems. Pollution and 
control. Forest types of India. Aforestation , deforesta . 
rica and social forestry . Endangered plants. 


5. ECONOMIC BOTANY .-- Origin of cultivated 
plants . Study of plants as sources of food , fodder and 
forage , fatty oils , wood and timber, Alber, paper rud 
ber, beverages , alcohol, drugs , narcotics, resias and 
gums essential oiis , dyes, mucilage, insecticides and 
pesticides. Plant indicators Omamental plants Ener 
gy plantaron 


p 


>FR II 


1 . CELL BIOLOGY .- - Scope and persocclive . 
Gencral knowledge of modern tools and techniques in 
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CHEMISTRY (Code No. 23) 

PAPER I 
1. Atomic structure and chemical bonding ; 

Quantum theory , Heisenberg s uncertainty princi 
plo , Schrodinger wave equation ( timo independent) . 
Interpretation of the wave function , particle in a one 
dimensional box , quantum members, hydrogen atom 
wavo functions. Shapes of 8, p and d orbitals. lonic 
bond ; Lattico energy . Bom -Haber Cycle, Fajana 
Rulo dipole moment, characteristics of ionic com 
pounds, cloctronegativity differences. Covalent bond 
and its gencral characteristics : valence bond approach . 
Concept of resonance and rosonance anorgy Electro 
nics configuration of H + H , N , O F , NO . CO 
and HF molecules in terms of molecular orbital ap 
proach . Sigma and pi bonds. Dund order, bond 
strength & bond length . 

2 . Thermodynamics . Work heat and energy. 
First law of thermodynamics. Enthalpy , heat capu 
city . Relationship between Cp and Cy. Laws of ther 
mochomistry , Kirchoir equation . Spontaneous and 
non -spontanoous changes, second law of thermodyna 
mics. Entropy changes in gases for reversible and 
irreversible processes. Third law of thermodynamics . 
Frec cnergy , variations of free energy of a gas with 
temperature , pressuro and volume, Gibbs - Helmholtz 
equation . Chemical potential. Thermodynamic criteria 
for equilibrium . Frer energy change in chenrical reac 
tion and equilibrium constant, Effect of temperature 
and pressure on chemical equilibrium . Calculation of 
cquilibrium constants form thermodynamic ineasure 
poents . 

3 . Solid State .- - Forms of solids, law of constancy 
of interfacial angles, Crystal systems and crystal class 
cs (crystallographic groups ) . Designation of crystal 
faces, lattice structure and unit cell . Laws of rational 
indices. Bragg s law , X -ray diftraction by crystals . 
Defects in crystals. Elementary study of liquid crys 
tals. 

4 . Chemical kinetics. -- Order and molecularity of 
a reaction . Rate equations (differential & integrated 
forms ) of zero , first and second order reaction . Half 
life of a reaction . Eftect of temperature , pressure and 
catalysts on reaction rates. Collision theory of reac 
tion rates of bimolecular reactions . Absolute reac ion 
rate theory . Kinetics of polymerisation and phoid 
chemical reactions. 

5 . Elearochemistry. Limitations of Arthenius 
theory of dissociation , Debye-Huckel theory of strong 
electrolytes and its quantitative treatment. Electroly 
tio conductance theory and theory of activity co - effi 
cients . Derivation of limiting laws for various cquali 
bria and transport properties of olectrolyte solutions, 

6 . Concentration cells , liquid junction potential, ap 
plication of e.m . f. measurements of fuel cells. 

7. Photochemistry . - - Absorption of light. Lambert 
Beer s law . Laws of photochemistry . Qubitum offici 
ency . Rcasons for high and low quantum yields. 
Photo - eloctric cells. 
8 . General Chemistry of d block clements : 
(a ) Electronic configuration : Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
plexes , Crystal field Theory and its modi. 
fication ; applications of the theories in the 


explanation of magnetism and electronic 

spectra of meta complexes . 
(b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl. Olefin 

and acetylene complexes. 
(c ) Compounds with metal- metals ronds and 

metal atoni clusters. 
9 . General Chemistry of f block elements ; Lan 
thanides and actinides ; Separation , Oxidation states , 
magnetic and spectral properties, 

10 . Reactions in non - aqueous solvent ( liquid an 
monia and sulpbur dioxide ). 

PAPER II 
Reaction mechanisms ; General methods (both 
kinetic and non - kinetic ) of study of mechanisms 
of organic reactions illustrated by examples. 

Formation and stability of reactive intermediates 
( carbocations, carbanions, frce radicals, carbencs, 
nitrenes and benzynes) . 

SN and SN mechanisms--- H , E and E : cB 
climinations- .cis and trans addition to carbon to car 
bun double bonds - tacchanisms of addition to car 
bonoxygen double bond Micheal addition - addi 
tion to conjugated carbon carbon douhlo bonds - - 
aromatic electrophillic and nuclephilic substitutions 
allylic and heazylic substitutions. 

2 . Pericyclic reactions : classification and cxam 
plcs- - an elementary study of Woodward - Hoffmann 
roles of pericylic reactions, 

3 . Chemistry of the following name reactions : 
aldol condensation , Caisen condensation , Dieckmann 
reaction , Perkin reaction , Reimer - Ticinand reaction , 
Cannizzaro reaction . 
4 . Polymcric Systems: 
(a ) Physical chemistry of polymers ; End group 

analysis , Sedimentation , Light Scattering 

and Viscosity of polymers. 
(b ) Polythylene, Polystyrepe , polyvinylchlo 

ride, Ziegler Natta Catalysis , Nylon , Tery 


lene. 


( c ) Inorganic Polymeric Systems : Phosthoni 

tric balide compounds ; Silicones ; Bora 

zipes . 
Friedel-Craft reaction , Reformatsky reaction , pino 
cal-ninacolone , Wagner - Meerwein and Backmann 
rearrangements and their mechanisms - uses of the 
following reagen s in organic synthesis : Os O . HIO . 
NBS, dibocranc, Na- liquid ammonia , Na-BH . LIAIH . 

5 . Photochemical reactions of organic and inorga 
nic compounds : types of reactions and examples and 
synthetic uses — Methods used in structure determina 
tion : Principles and applications of uv - visiblo IR , 
IH , NMH and mass spectra for strukturo determina 
tion of simple organic and inorganic molecules . 

6 . Molecular Structural determinations : Principles 
and Applications to simple organic and inorganic 
Molecules. 
(i) Rotational spectra of diatomic molecules 

(Infrared and Raman ) isotopic substitution 
and rotational constants . 


[ 


1 - - 


] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


141 


( ii) Vibrational spectra of diatomic , hincar sym 

metric , linear asymmetric and bent triato 

mic molecules ( infrared and Raman ), 
(iii) Specifivity of the functional groups ( Infra 

red and Raman ). 
(iv ) Electronic Spectra - singlet and triplet statos, 

conjugated duble bonds , E - unsaturated 

carbonyl compounds. 
(v) Nuclear Magnetic Resonance ; chemical 

shift, spin - spin coupling. 
(vi) Electron Spin Resonance : Study of in 

organic complexes and froe radicals. 
CIVIL ENGINEERING (Code No . 24 ) 

PAPERI 
(A ) Tbeory and Design of Structures : 
(a ) Theory of structures : Energy theoreins - - 

Castrigliano theorems I and II, unit load 
method and method of consistent, deforma 
tion applied to beams and pinjointed plane 
frames, Slopc deflection , moment distribu 
tion and Kani method of analysis applied 

to indeterminate beams and rigid frames. 
Moviug loads : criteria for maximum sheer 

force and bending moment in beams 
traversed by a system of moving loads . 
Influence lines for simply supported plane 

pinjointed girders. 
Arches : Threc hinged , two hinged and fixed 

arches -- rib shortening and temperature 

effects. .. Influence lines . 
Matrix methods of analysis ; Force method 

and displacement method . 
(b ) Structural steel : Factors of safety and load 

factors. 
Design of tension and compression members, beams 
of built up section , riveted and welded plato girders, 
gantry girders, stanchrons with battens and lacings , 
Slab and gusseted bases. 

Design of highway and railway bridges — Through 
the dock type plate girder , Warren girder and Prat 
truss. 
(c ) Reinforced concreto . Limit state method de 

sign - Recommendations of IS codes - De 
sign of one-way and two -way slabs, stair 
caso slabs, simple and continuous beams of 

rectangular , T and L sections, 
Conipression members under direct load with or 
without oocentricity , footings, isolated and combined . 

Retaining walls , cantilever and counterfort types 

Methods and systems of prestressing, Anchorages , 
Analysis and design of sections for flexure , loss of 
prestress. 
( B ) Fluid Mechanics : 

Fluid properties and their role in fluid motion , fluid 
s utics including forces acting on plane and curved 
suofaces . 

Kinematics and Dynamics of Fluicl Flow : Velo 
city and accelerations, stream lines, equation of cop 


to on and LOPC demamsan consistor unit 10 


tinuity , irrotational and rotational flows, velocity po 
tential and stream function , flow - nets and methods of 
drawing flow net, sources and sinks, flow separation 
and stagnation . 

Euler s equation of motion , energy and momentum 
equations and their applications to pipo flow , frco 
and forced vortices , plane and curver stationary and 
moving vanes , sluice gates, weirs, orifice meters and 
Venturiincters. 

Dimensional Analysis and Similitude : Bucking 
ham s Pi theorem , similarities, mode laws, undistorted 
and distorted models , movable bed models , model 
calibration , 

Laminar Flow : Laminar flow betweco purit101 
stationary and moving plates, flow through tubc , Ray 
nolds experiments, lubrication principles 

Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
dory layer on a dat plate , laminar sub -layer, smooth 
and rough boundaries , drag and Lit. 

l urbulent Flow Through Pipes : characteristics of 
turbulent flow , velocity distribution and variation of 
friction factor , hydraulic grade line and total energy 
line, sipłons, expansions and contractions in pipes, 
pipe networks, water hammer. 

Open Channel Flow : uniform , non -uniform flows, 
specific energy and specific force , critical depth , resis 
233cc equations and yaration of roughness coefficient; 
Kapidly varied flow , flow in contractions , flow at 
sudden drop , hydraulic jump and its application : 
surges and waves; Gradually varied Flow , differential 
equation of gradually varied flow , classification of 
surface profiles , control section , step method of inte 
gration of varied dow equation. 


( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 

Soil composition , influence of clay minerals on 
cngincering behaviour ; Effective stress principle , 
change in effective stress due to water flow condition 
static water table and steady flow conditions perme 
ability and compressibility of soils. 


Strength behaviour, strength determination through 
direct and triaxial testo , total and effective stress 
strength parameters, total and effective stress paths. 


Methods of site exploration , planning a subsurface 
exploration programme; sampling procedures and 
sampling disturbance. penetration tests and nlate 
load tests and data interpretation . 


Foundation types and selection ; footings, rafts , piſes , 
floating (bundations; effect of footing shapte , dimep 
sions , depth of embedment load inclination and 
ground water on bearing capacity ; settlement compük 
nents, computation for immediate and consolidation 
settleinents, limits on total and differential settlement, 
COITCction for rigidity . 

Decp foundations, philosophy of deep foundations 
piles , estimation of individual and group capacity , 
static and dynamic approaches ; pile load tests , separa 
tion into skin friction and point hearing ; yoder -rçamed 
piles; well foundations for bridges and aspects of 
design . 
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tions . 


Earin pressure, states of plastic equilibrium , Cul" Roads and Railways , Traffic engincering and traffic 
mann s procedure for determination of lateral thrust ; Surveys , intersections , road signs , signals and 
determination of anchor force and depth of penetration ; . markings. , : : .. 
reinforced earth retaining walls ; concept, materials 
and applications . 

Classification of roads, plannings and geometric 

design . 
Machine foundations, modes of vibration , deter 
unination of natural frequency , criteria for design , Design of flexible and rigid pavements, Indian 
effect of vibration on soils , vibration isolation . 

Roads Congress guidelines on pavement layers and 

design methodologies. 
(D ) Computer Prograinming 

Part C 
Types of computers, components of computers, 
history and development, different languages , 

Water resources and Irrigation Engineering : 
2 . " Fortran Basic programming , constants , variables , Hydrology : Hydrologic cycle precipitation , eva 

expressions, arithmatic statements library functions, : : poration , transpiration , depression storage , infiltration , 
control statements , unconditional GO - TO statements, hydrographi , unit hydrograph , frequency analysis , flood 
competed GO - TO statements, F and DO statements , estimation . 
CONTINUE , CALL , RETURN , STOP , END state , 
ments , IO statements, FORMATS , field specifica Ground water flow : Specific yield , storage co 

efficient, co -efficient of permeability , confined and 

unconfined aquifers , radial fiow into a well under 
Satzscripted variables , arrays, DIMENSION state 

confined and unconfined conditions, tubetells , 
ment, function and subroutinc subprogrammes , appli 

pumping and recuperation tests, ground water potential. 
cetion to simpic prooiems with fiow charts in civil 
engineering . 

Water resources planning : Ground and surface 

water resources , single and multipurpose projects, 
PAPER II 

storage capacity of reservoirs , reservoirs losses , reser 

voir sedimentation , fiood routing through reservoirs, 
Note . Candidate shall answer question from any economics of water resources projects . 
two parts . 

. Water requirement for crops : consumptive use of 
Part A 

water , quality of irrigation water , duty and delta , 
Building Construction : 

irrigation methods and their efficicacies. 

Canals : Distribution system for canal irrigation , 
Physical and mechanical properties of construction canal capacity , canal losses , alignment of main and 
2 . caterials , factors influencing selectioa ; brick and clay distributary canals, most efficient section , lines 

products , limes and cements, polymeric naterials and channels , their design , regime theory , critical shear 
special uses, damp -proofing materials . 

stress , bed load local and suspended load transport, 

cost analysis of lined and unlined canals, drainage 
Brickwork for walls , types, caving walls , design of 

behind lining. 
brick masonry walls per 1. S. code , factors of safety , 
.. . serviceability and strength requirements , detailing of Water logging : causes and control, drainage sys : 

walls , floors, roots, ceiling ; finishing of buildings, tem design , salinity . 
plasteriog , pointing , painting. 

Canal structures : Design of regulation , cross 
Functional planning of building, orientation of drainage and communication works, cross regulators, 
buildings, elements of fire- proof construction , repairs ; head regulators, canal falls , aqueducts metering 
to damaged and cracked buildings : use of ferrocement , flumes and canal outlets. . 

. 
fibre - reinforced and polymer concrete in construction . 
techniques and materials for low - cost housing , 

Diversion head works : Priociples of design of 

weirs on permeable and impermeable foundations , 
Building estimates and specifications; construction 

Khosla s theory, energy dissipation , stilling basins 
scheduling, PERT and CPM methods . 

sediment exclusion . 

Storage works : Types of dams, design principles 
Part B 

of rigid gravity and earth dams, stability analysis , 

foundation treatment joints and galleries, control of 
Transportation Engineering : 

seepage, construction methods and machinery. i 
Railways : Permanent way, ballast, sleeper fastes 
ings points and crossing different types of turn onts . Spillways : Types , crest gates , energy dissipation . 
cross- over, setting out of points . 

River training : Objectives of river training methods 
· Maintenance of track , superelevation , creep of rail; 

of river training . 
ruling gradients , track resistance , tractive effort, curve Part D : 
tesistance . 

Environmental Engineering : Water supply % Es 
Station yards and machinery , station buildings t imation of water resources , ground and surface 
platform sidings , tum tables , signals and interlocking water, ground water hydraulics predicting demand 
level crossings. 

or water , impurities of water and thcir significance 
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and determination of assessable income income tax 
authorities . 

Nature and functions of Cow Accounting.----Cost 
Classification -- Techaiques of segregating semivariable 
costs into fixed and variable components - job cost 
ing- FIFO and weighted average methods or cal 
culating equivalent units of productioa - Reconcilia . 
tion of cost and financial accounts - Marginal Cost 
ing - Kost- volumen - profit celat onship Algebraic 
fopulac and graphical representation - - Shut- down , 
point- Techniques of cost control and cost reduc 
t1011~- -Budgetary controlitexible Budgets - - Standard 
sosting and variance analysis - mResponsibility accounts 
ing - Based of charging overheads and their inherent 
fallacy - Costing for pricing decisions . 


forint 
I echetary 
come anal 


physical, cbemical and bacteriological analysis, water 
borne diseases , standards for potable water . 

Intake of water : l’umping and gravity schemes. 

Water treatment : Principles of coagulation, floccu 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure , biffow 
and multi -media filters, clorination , soitening, re 
moval of taste , odour and salinity . 

Water storage and distribution : Storage and balanc 
ing, reservoirs- types, location and capacity . 

Distribution systems : Layout hydraulics of pips . 
lines , pipe fittings , valves including check and pres 
sure reducing valves, meters, analysis of distribution 
systems using Hardy Cross method , general principles 
of optimal design based on cost headloss ratio crite 
rion , leak detection , maintenance of distribution sys 
tems, pumping stations and their operations. 

Sewerage systems; domestic and industrial waste , 
storm sewage - scparate and combined systems, dow 
through sewers , design of sewers, sewer appurtenan 
ces , manholes, inlets, junctions , Syphon . Sewage 
characterisation : BOD , COD , solids, dissolved oxya 
gen , nitrogen and TOC . Standards of disposal in nor 
mal water course aod on land . 

Sewage treatment : Working principles , units , 
chambers , sedimentation tank , trickling filters, oxida 
rion ponds. activated sludge process , septic tank , diso 
posal of sludge , recycling of waste water. 

Solid waste : Collection and disposal. 

Environmental pollution : ecological balance , water 
pollution control acts, radio active wastes and disposal 
environmental impact assessment for thermal power 
plants , mines. 

Sapitation : Site and orientation of buildings : venti 
lation and damp proof courses, houses drainage , con 
servancy and waterbons system of waste disposal, . 
sanitary appliances , latrines and urinals, rural sanita 


Significance of the attesi function - - Programming 
the audit -work - Valaation and verification of assets , 
fixed , wasting and current assets- Verification of lia - , 
bilities - -Audit of limited companies .mappointment 
status, powers, duties and liabilities of the auditor ,som 
Auditor s report- -Audit of sbare capital and transfer 
of shares - Special points in the audit of banking and 
insurance companies. 


Part II : Business Finance and Financial institutions. 

Concept and scope of Financial Management 
Financial goals of corporations. Capital budgeting ; 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 
proaches incorporating uncertainty in investment 
decisions- Designing an optimal capital structure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounding the Modighani and Miler model 
- - Sources of raising short-term , intermediate and long 
term fpance - Role of public and convertible deben 
tures. - Norms and guidelines regarding debt- equity 
ratios - Determinants of an optinal dividend policy 
Optimising models of James E . Walter and John 
Lintner - Forms of dividend payment Structure of 
working capital and the variable recting the leve ! 
of difference of components- - Cash flow approach of 
forecasting working capital needs. Profiles of work 
ing capital in Indian industrich - Credit management 
and credit policy. Consideration of tax in relation to 
financial planning and cash low statements . 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

( Code No . 25) 

PAPER I : 
Accounting and Finance : 


Pati : Accounting Auditing and Taxatioa . 

Accounting as a financial information systems 
Impact of behavioural sciences - -Methods of account. 
ing of changing price levels with particular reference 
to Current Purchasing Power (CPP accounting.mm . 
Advanced problems of company accounts -- - Amalga 
mation: absorption and reconstruction of companies-- - 
Accounting oldag companies - --- Valuation of 
shares and goodwill Controllership functions. . Pro 
perty control legal and management, 


ganisatiod and deficiencies of Indian Money 

et structure of assets and liabilities of commer 
-- anks - - Achievements and failures of nationalisa 
tion - -Regional rural banks - - Recommendations of 
the Tandon ( P . L . ) study group on following of bank 
credit, 1976 and their revision by the Chore ( K . B .) . 
Committee . 1079.. .. An assessment of the monetary 
and credit policies of the Reserve Bank of India 
Constitpants of the Indian Capital Market Functions 
and working of All -India terra financial institutions 
( IDBI, IFCI, ICICI and TRC ) - - Tavestment policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 
Unit Trust of India. Present state of stock exchanger 
and the regulation . 


. 


T 


PC 


.. 


: 


Important provisions of the Income tax Act , 1961 
Definition . Charge of (ucame tax - Exeniptions Depu 
reciation and investment allowrance - Simple problems 
of computation of income under the various heads 


Provision of the Negotiable Instruments Act 
1881. 

Crossing and endorsements with particular 
Teference to wiatutory protection to the psving ard : 


vad 
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collecting bankers Snlient provision of the Bank 
ng Regulation Act, 1949 vitli regard to chartering , 
fupervision or regulation of banks , 


PAPER II 
Organisation Theory and Industrial Relations . 
Part 1 : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation - -Organisation 
goals : Primary and secondary goals Single and mul 
tiple goals, ends-merng chan -- - Displacement, succes 
sion , expansion and pultiplication of goals - - Formal 
organisation ; Type, Structure - - Linc and Staff , func 
tional matrix , and project--- - Informal organisation 
Functions and unitations 

Evolution of orgauisation theory : ( classical, Neo 
classical and system approach ) — Bureaucracy Nature 
and basis of power, sources of power , power structure 
and politics . Organisational behaviour as a dyoa 
mic system : technical social and power systems 
interrelations and interactions- Perception -Status 
system : Theoretical and empirical foundations of 
Maslow . McGregor , Horzberg , Likert, Vroom , Porter 
and Lawler , Adam - Homan s Model of motiva 
tion . Morale and productivity Leadership : Theories 
and styles - Management of Conflicts in organisation 
Transactional Analysis Significance of culturo to 
organisations. Limits of rationality - Simon - March 
approach . Organisational cbango, adaptation , growth 
and development Organisational control and effec 
tiveness . 
Part II : Industrial Relations : 

Nature and scope of industrial relations. Industrial 
labour in India and its commitnient - - Theories of 
unionism - Trade union movement in India - Growth 
and structure - Role of outside leadership - Workers 
education and other problems - -Collective bargain 
Ing - - Approaches conditions, limitations and its effec 
tiveness in Indian conditions— Workers participation 
in management : philosophy, rationale , present day 
state of affairs and its future prospects . 

Prevention and settlement of industrial disputes in 
India : preventive measures , settlement machinery 
and other measures in practice - Industrial relations 
in public enterprises - Absenteeism and labour turp 
over in Indian industries Relative wages and wage 
differentials : wage policy in India -- the Bonus 
isgue International Labour Organisation and India 
Role of personnel department in the organisation 
Executive development, personnel policies , personnel 
mudit and personnel research . 


4 . Banking, Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit polities in a planned developing 
economy. 

5 . Types of tases and their impacts on the cco 
nomy. The impacts of the size and the content of 
budgets . Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developing economy. 

6 . International trade Tariffs . The rate of ex 
change . The balance of payments , 
International monetary and banking institutions . 

PAPER II 
1 . The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy 
Planned growth and distributive justice - Eradicatiom 
of poverty . 

The institutional framework of the Indian eco 
nomy- Federal goveronicntal structure Agricultural 
and industrial sector - - Public and private sectors. 

National income-- - its sectoral and regional distrl 
bution . Extent and incidence of poverty . 

2. Agricultural Production : 
Agricultural Policy . 

Land reforms. Technological change. Relationship 
with the industrial Sector. 
3. Industrial Production : 

Industrial policy . 

Public and private sector. 
Regional distribution . Control of monopolics and 
monopolistic practices. 

4 . Pricing Policies of agricultural and industrial 
outputs . Procurement and Public Distribution . 

5. Budgetary trends and fiscal policy. 

6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 
ing and other financial institutions. 

7 . Foreign trade and the balance of payments . 
8 . Indian Planning : 
Objectives, strategy , experience and problems. 


ELECTRICAL ENGINEERING 

(Code No. 27 ) 

PAPER 


ECONOMICS (Code No. 26 ) 


Electrical Networks : 


PAPER I 
1 . The Framework of an Economy. National In 
come Accounting 


2 


2 . Economic choice , Consumer behaviour. Prodr. 
cer Debaviour and market forms. 

3 . Investment decisions and determination of in 
come and employment. Micro -economic models of 
incomm, detribution and growth 


Basic electrical laws. Network Thecrems and 
Application Steady - State analysis of electric networks 
for d - c and a -c inputs. Transform techniques. Transfer 
function , Network functions. Poles and Zeros 
Transient response and frequency response . Resonant 
circuits . Coupled circuits . Balanced three -phase 
circuits . Two port networks . Network parametres . 
Elements of network synthesis. Active Filters. Digi 
tal Filters 


and we 
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Synchronous inachines : Synchronous generators : 
e.mf. equation . Armatura reaction . Regulation . 
Performance characteristics and Analysis . Parallel 
operation . Synchronous motors : torque production , 
Effects of load and excitation . Synchronous conden 
Eers. 

Induction machines : Performance analysis and 
Characteristics. Equivalent circuits. Starters and 
speed control. Induction generators. 1 -phase motors . 
Cross field theory . Equivalent circuits. Speed COD 
trol. 


E -M Theory : 

Electrostatic and magnetostatic fields . Laplace and 
Polson equations. Maxwell s equations. Wave equa 
tions and electro-magnetic waves. Antennas. Wave 
propagation . Transmission lines . Microwave resona 
tors . Wave guides . 
Measurement and Instrumentation : 

Electrical standards. Error analysis . Measure 
ment of current , voltage , power, energy , power factor, 
resistance , inductance , capacitance, frequency and 
loss angle . Indicating instruments. D - C and A - C 
Bridges. Electronic measuring instruments. Elec 
tronic multimeter, CRO , frequency -counter, digital 
voltmeter, Q -meter, spectrum analyser, distortion 
meter . 

Transducers. Thermo-couple , thermistor, LVDT , 
strain - gauges , Piazo -electric crystal. Use of trans 
ducers in the measurement of non - electrical quanti 
ties like temperature, pressure , flow -tate , displacement, 
acceleration , noise -level etc . 1 


: 


Power Transformers : Two-winding and three 
winding . Classifications. Performance analysis . 
Equivalent circuits . Regulation and eficiency. Parallel 
Operation . Autotransformer . 


Material Science : Band theory. Conductors, 
Semiconductors and insulators. Super conductivity. 
Insulators for electrical and electronic applications . 
Various types of magnetic materials, their properties 
and application . Hall effect. 


PAPER IL 

SECTION A 
Control Systems: 

Mathematical modelling and Electric analogue 
sirdulation of physical dynamic systems. Transfer 
function . Time response and frequency response of 
linear systems. Bode-plot and Nichol chart, Stability 
cf linear feedback control systems. Routh -Hurwitz 
and Nyquist criteria of stability. Steady - state error. 
Root- locus diagrams. Design of compensators . Con 
trol systero components . Error detectors and Actua 
tors. State - variable methods in system modelling, 
analysis and design . Pole-placement design using 
state variable feedback . 


Electronics : 

Semiconductors and the devices. Characteristics, 
parameters and equivalent circuits. 

Rectifiers and power supplies, diode circuits and 
applications. 

Amplifiers : biasing , analysis of small and large 
signal, with and without feedback at audio and 
radio frequencies ; multistage amplifiers ; 
:: Operational amplifiers and applications. Analog 
computers 

Integrated Circuits : Technology, Components and 
devices . 

Oscillators : RC , LC and Crystal; Wave- form 
generators. 
Multivibrators . 

Digital circuits : Logic gates, Boolean algeira , 
combinational and sequential circuits , A to D and D 
to A conversion , Memories. Mcroprocesors . 
Blectrical Machines : 

Principles of generation of e .me, and mechanisma . 
of torque production in rotating machines . Wave 
forms of mim .f. and e.10 . 1. D - C machines ; enf, 
equation and armaturc reaction Methods of excita . 
tion , Generator characteristics , Parallel operation 
of d .c . generators. d .c . mofors . Torque equation 
Motor characteristics . Starters and spend control : 

Conventional and solid -state . Application of 10 . 
:: motors and generators. Rosenbera generator , 

2944 GI95 - 19 


Industrial Electronics : 

Thyristors. Controlled rectifiers. Single- phase and 
poly -phase rectificr circuits . Smoothing filiers. Rogu 
lated power- supplies. Choppers . Inver- ers . Cyclo 
converters . Applications to variable- speed drives . 
Induction and dielectri-beating , Timers , Welding 
circuits . 


ho 


. 


. 


. 


. 


SECTION E 

(Heavy Currents ) 
Flectrical Machines : 

1 . Fundamentals of electronicchanical energy con 
version : Basic analysis of electromagnetic torque . 
Analysis of induced voltages. Practical forms of 
torque and voltage formulas de coral orque 
tuation , 


WAY 


< 


. 


. 


. 


" 


146 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - Sec . 1) 


SER 


YA 


2 . 3 -phase induction motors : The revolving field . .. application in relaying Protection against surgek . 
Induction motor as a transformer. The equivalent cir- Wave equation . Surge ürpedance . Methods of pic . 
cuit. Computation of performance . Correlation of . .. tection against surges , . . 
induction motor operation with basic torque relations . 

4 . Utilisation : Industrial drives , Motors for veri. 
Torque speed characteristic . Starting torque and 

ous drives. Estimation cf ratings . Behaviour of 
maximum torque developed . Circle diagram . Speed 

motors during starting and acceleration . Braking 
control methods. Conventional and solid state . Cons . 

methods. Speed control of motors : Conventional and 
trollers for three- phase motors. 

solid state . 
3 . Synchronous machines : Generation of 3- phase 5 . Economic and other aspects of rail traction : 
voltage . Linear and nonlinear analysis . Equivalent Mechanic of train movement. Estimation of power 
circuit. Experimental determination of leakage and and energy requirement. Motor characteristics and 
synchronous reactances. Thcory of salient pole 

ratinga . 
machines. Power equation . Parallel operation 

.. . . . OR 
Transient and substransient reactances and time cons 

SECTION C 
tants. Synchronous motor. Phasor diagram and 

(Light Currepta ) 
equivalent circuit. Performance . Power factor con 
trol. Transients caused by load changes. Applica Communication Systems : 
tions . Solid State Speed Control. 

- Generation and detection of amplitude, frequency , 
4 . Special machines : Two -phase servo motors, 

phase and pulse modulated signals using Oscillators , 

Modulators and Demodulators. Comparison of diffe 
equivalent circuit and performance . Stepper motors . 
Methods of operation . Drive amplifiers and trans 

rent systems of modulation . Noise Problems. Channel 
Igtor logic .. Half stepping . Reluctance type stepper 

efficiency . Sampling Theorem . Sound and Vision 
motor . Amplidyne and metadyne . Operating charac 

broadcast transmitting and receiving systems. Anten 
tristics and applications . 

nas and feeders. Transmission lines at audio , radio 

and ultra-high frequencies. 
Power systems and Protection : 

Fibre optics and optical communication systems. 
1 . Types of power station . Selection of site. Digits communication . Pulse code modulation . Data 
General layout of thermal, hydro and nuclear stations. communication . Computer communication systems. 
Economics of different types . Base load and peak LAN , ISDN etc . Electronic Exchanges. Elements 
load stations . Pumped storage plants. 

of Satellite communication . Radio -aids to Navigation 
2 . Transmission and distribution . A - C and D -C 

and Radar. 
Transmission systems. Transmission line parameters. Microwaves : 
G .M .D . and G .M .R . Concepts of short, medium and Electromagnetic Waves in guided media . Wave 
long transmission lines . Line calculations , A , B , C guides. Cavity resonators. Microwave tubes. Magne 
and D parameters. Insulators. String efficiency . trons, Klystrons and TWT. Solid state microwave 
Corona and its effects. Radio interference , HVDC . devices . Microwave amplifiers. Microwave receivers . 
transmission . 

Microwave filters and measurements. Microwave 

antennas . 
: Per unit representation . Fault analysis . Symme 
trical and unsymmetrical faults. Symmetrical compo 

GEOGRAPHY ( CODT NO . 28) 
nents and their application to fault analysis . Load 

PAPER I 
flow analysis using Gauss- Seidel, New :on-Raphson 

Principles of Geography.-.--Section . A .- Physical 
methods. Economic operation . Incremental fuel costs Geography : 
and fuel rates . Penalty factors . Stability problem . 

(i) Geomorphology - Origin and evolution 
Steady- state and 

of 
transient stability . Equal area cri 

the earth s crust ; earth movements and plate 
teron . ALFC and AVR control for real time opera 

tectonics; volcanism ; rocks, weathering and 
Kion of interconnected systems. 

erosion ; cycle of erosion . Davis and Penck 

fluvial, glacial arid marine and karst land 
:: 3 . Protection : Prisciples of arc extinction . Circuit 

forms; rejuvenated and polycyclic land 
breaker classification 

. . forms. . 
Recovery and restriking vol. 

. 
tages. Calculations thereof. Testing of circuit brea ... 

(i ) Climatology .- - The atmosphere, its structure 
kers. Relaying principles : Primary and backvo 

and composition ; temperature humidity, 
relaving . Overcurrent differential, impedance and 

precipitation , pressure and winds jet stream 
dircctional relaying principles . 

air masses and fronts ; cyclones and related 
Constructional details, 

phenomena ; 
Schemes for lino , transfnrmer, generator ono bye pro . 

climatic c assification- - Koep 

poz and Thorthwait; groundwater and by 
tection . Current and potential transformers and their 

drological cycle . 
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( 0 ) Soils and Vegetatione regis , class, 

cation and distribution : Bietic successicas 
and major bio regions of the world with 
special refers O ccological aspects of 
savanna and Monkcon Torost biomes 


PAPLR II 

Geography of India 
Physical Aspects .- -Geological history , physiogia 
phy and drainage systems; orgia and mechanism cx 
the Indian monsoon identification and distribution or 
drought and flood prone Breas, scils and vegetation 
ang cacabaity ; echemes of natural physiograpzic , 
drawnege , and cimana regionalisation . 


( iv ) Oceanography.-- Ocean bottom relief, sali 

pity , currents and tides ; a deposits and 
coral reefs; wanne SourSe mi 
nul, and enerTY MOUTON . and tbcir utili 
sations. 


Kuman Aspects . Genesis of ethnic racial diversi 
ties, tribal areas and their probiems, and role of laagia 
ope , rcligion and culture in the formation of regious 
historeai perspectives on unity and diversity; popula . 


Ecosystem . Booyston 


COTICI 


intents 


that ecosystein , global coolog cal imbaleaccs. 


Menuda Conseriatoa on Ptilisation of land , 
migcrei, watsz biotic and marine resources , man and 


Benicolture - ho inſtutructate irripsilon , Povrsi 
Dans , on seeds instirutionni factor and hold 


Contributors ( ruopis o 

coxa. 
peers , dotomia sin and roscient ; regional 
concept ; system and Dales 20 :1 
theory ; quantitative and behavioural navein 
tions in geography . 


fanzi diiciency and productivity; intensity of cropping , 
cop combinations and agricultural regionalisation , 
gree tovolution , dry zore agriculture , and agricultural 
1900 e policy : food and nutrition ; Rural doonoray 
antonai susbandry , social forestry and household 


( ii ) Human Geography - mergence ci man and 

TElces of mankind ; ciftoral crolution of setz 
mejor cultural realms of the world ; inter 
national migrations , past ont present ; world 
pojkulation - discibution and growth , darin . 
graphic transition and world population pro 
blems. 


Bdustry -- copy of industrial development factors 
o localisation , study of inimuri based , agro -based und 
Corest -based industries , industrial decentralization and 
jadustrial policy; industrial complexes and indus rial 
regionalisation , identification of backward areas and 
mrat industrialisation , 


6 ) Sattlements Gcorg . test u 

and urban settlemeits ; Orges ck urbaniza . 
tion ; Rural settlement patterns; central piece 
theory ; ranksize and primate city districu. 
tior ; city classifications; urban spheres of 
indfuence and the wal urban ringe ; the 
internal struct of chiCS - 15ories and 
cross cultural comparisons; problems of 
urban growth in the world . 


Transport and Trade.- - Study of the network of 
roadways railways , airways and waterways, compete 
tion and complimentarity in regicnal context; pastchi 
cor and commodity fiows, intra and inter - regional trade 
aud the role of rural market centro . 

Soitlements.-- Rural settlement patterns, urban deve. 
lopment in Indis , Census concepts of urban areas , 
functional and beirarchical patterns of Indian cities , 
city regions and the rural-urban fringe ; internal struc 
ture of Ladian cities ; town planning , siurns and urban 
housing; national urbanisation policy . 


( iv ). Political Geography.- - Concep s of nation and 

State ; frontiery boundaries albuter zones ; 
concept of heartland and mainlund ; federa 
Jism ; political regions of the world geopoli 
tics ; resources , development and interna 
tional politics ." 


Regional Development and Platning. - - Regional 
Policies in India Five Years Plan ; experiences of 
pagional planning in India , muitilove ) planning state . 
district and body lovel planning, Centre -state relation 
and the constitutionis fraclework for multi -level 
planning . Pegionalisation for Planning for mctrope 
bitan region ; tribal and hill areas , drought prone arcas , 
command areas and river basins ; regʻonal disparities 
in development in India . 


for multi 


( v ) Economic Geography - Word economic 

development- - casosent and produs: 
world resources, their distribution and giobal 
problems; word energy crisis, and Kaits to 
8110wth ; porld agricultu r ology and 
Florid agricultural regions ; theory of auri . 
Cultural location , dilusion oianovation and 
agricultural efficiency , world food and 
nutrition prolemas ; world is uery theory 
of location or industries, yonid industrial 
patterns and picOSIT World of trado- theory 
and world peiterzis. 


213 region : trilisation for work 


Political Aspects.- Geographical basis of Indian 
federalis , state riorganisation ; gegional conscious. 
Dess and national integration ; the intemntional bou . 
dary of India and related issues ; India and geopolitie 
of the Indian Ocean arca , 
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GEOLOGY (Codo No. 29 ) 

PAPER I 
PAPER I 

( Crystalography, Mieralogy , Petrology and EC0120 

fisio Gcology ) 
(Ciccrul Geology , Geomorpholowy, Sirytural 
Geology , Palacontology ard Stratigraphy ) 

(i) Cryslallography : 
(i ) General Geciowy : 

Crystalline and non- crystalilae substances . Spomiei 

fiinips. Lalo uyminetry . Classification of crystals 
Energy in relation to Geo -dynamic acuviiica , Origio 

intu 3 % Cases of symunotry . International system ali 
and interior of the Earth . Dating of rocks by various 

Crystallographic notation . Use of screographic projec 
tucihods and age of the Earth , Volcanock causes 

tions to IcproSCI crystal symmetry . Twinning and 
and products ; volcanic belt Parthquakej- Cuses, 

W laws. Crystal irregularites. Application of X 
gcological eflect and distribution , relation to volcanic 

Rays for crystal studios . 
belts . 

Gcosynclines and their classification , Island arcs, ( ii ) Optical Mineralogy : 
deep sca trenches and mid - ocean ridgos, sea - floor 

General principles of optics. Isotropism and aniso . 
spreading and plate tcctnonics, Isostracy Mountains 

tropism , concepts of optics . indicatrix , Plooctroism : 
kspes and origin , Brief ideas about continental drift, 

interference colours and extinction . Optic orientation 
Origin of continents and oceans, Radioactivity and its 

in crystals . Dispersion , optical accessories . 
application to goological problems. 
(6 ) Geomorphology : 

(ili) Mincralogy : 
Basic concupts and significancc . Geomorphic pro . Eemcuts of crystal chemistry - - types of tondinek 
ccises and parameters . Geomorphic cycles and their Ionic radi- coordination qumber , Isonorphism por 
interpretation . Relief features; typography and its morphism and pseudoniorphism . Strictural classifica 
relation to structures and lithology . Mafor landforms tion of silicates, Detailed study of rock -formmg ipinen 
Drainage systems, Geomorphic features of Indian sub rais - their physical, chcinical and optical properties, 
continent. 

and uscg , it any. Study of the alteration products of 

Iliese munerals . 
( 2 ) Structural Geology : 
Stress and strain cllipsold , end rock deformation , 

(iv) Petrolcay : 
Medgenics of folding and faulting . Linear and planer 
structures and their genetic significance . Petrofabric 

Magma, its generation , nature and composition 
üualysis , its graphic rcpresentation and application to Simple phase diagrams of binary and tomary systema 
Ecological problems. Tectonic framework of India . and their significance. Bowen s Reaction Principle . 

Magiiatic duerentiation ; assimilation . TeXures and 
(in ) Pelacoutology : 

structures, and their petrogenetic siguificance. Classi 

fication of igncous rocks, Petrography and Petrogene 
Alicro , and Macru -losis. Modos of preservation sis of important rock - types of India ; ganitcs aud 
and utility of fossils Gencral idea about classification 

Tuwites chanockites ard charnockite3 , Deccaubasalts. 
and nomenclature , Organic evolution and the bearing 
of palacontological studies on it . 

Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 

genesis and lithification , Textures and structures and 
Mürphology, classification and geological history 

ificir significance . Classification of sedimentary racinis 
including cvolutionary trends of branchiopods, bivalves, 

clastic and non -clastic . Heavy minerals and their sipari 
frastropods, ainmonoids, trilobites, echipolds and corais. 

ficanco . Elementary concept of depositional environ 
Principal groups of vertebrates and their main 

monza , sedincntary facies and provenance . Petrogra 
morphological characters , Vertebrates lito througta phy of common rock types . 
asas ; dinosaurs ; Siwalik vertebrates . Dotailed study 
or horses, elephants and man , Godwana flora and Variable of metamorphisio . Types of metamor 
iis importance . 

poism . Metamorphic grades, zones and facics. ACF , 

AKF and AEM diagranis. Terrures , structures and 
Types of microfossils and their significanco with nomenclature of metamorphic rocks. Petrography and 
special reference to petroleum exploration , 

petrogensis of important rock types . 


(v ) Economic Geology : 


(v ) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphic classifica 
tion and nomenclature. Standard stratigraphical scale . 
Detailed study of various geological system of Indian 
sub -con inent. Boundary problems in stratigraphy. 
Correlation of the major Indian formations with their 
world equivalents. Au outline of tho stratigraphy of 
various geological system3 in luetr typo - areas. Brlet 
study of climates and ignocua activities in Indian sub 
continent during gcological past. Palaa geographło ro 
constructions . 


Concept of ore , ond mineral and gangue ; tenor of 
oros, Processes of formation of mineral deposits 
Common forms and structures of ore deposits . Class 
fication of ore deposits, Control of ore deposition , 
Metalloginitic epochs , Study of important metallic 
and non - metallic dereits , oil and natural gas toldt , 
and walfieca of tea . CIRI wealth edin . 
Mineral ocuroRİCS . National Miaoru. Policy Corset 
vution and utilization of minorals 
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( vi) Applied Geography : 

sontials of prospecting and expioration temiah 
ques. Principal method of mining, sampling. OCO 
dressing and beneficaticn . Application of Geology in 
Fuglacering works. 

Elements of soil end groundwater geology and 
geochemistry. Use of acrial photographs in goological 
investigations. 


1 . Tradio and Corracce . 
II . Ar Religion and Philosophy ; Sankaradary 
IV . Maritime Activities : Contacts with the Arabs, 
Mutual, culiurai iropacts. 

V . Rasbtrakutas, their role in History Contribution 
to art and culture . The Chola Empiro Local Seh 
Government, featuros of the Indian village system ; 
Society, conocy , art and loarning in the South . 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghazil s 
Compaigae; Al- Biruni s observations, 


INDLA : 1200.-.--1765 
1:11. Foundation of the Dohi Sultanate in Northern 
Indiu ; causes and circunstaucos; its impact on the 
Indian society. 
( 71 . Kouk Inperation agrilcauica and implica 
ticus, Administrative and economia rezulations and 
icir impact on Statc and tins people , 
L New Oricuiation of stato policies and adintaistra. 
tivo principles uoder Muhamed bin Tugbluy, Relim 
pouz policy and public worku of Firoz Shal . 


HISTORY ( Code No. 30 ) 

PAPER I 
Section A - History of India (Down to A . D . 750 ) 
I, The Indus Civilisation , 

Origin Extent ; Characterixtic featurea, nator 
cites, Trade and contacis , CHUBU ) of decline , Survival 
and continuity , 
II. The Vedic Age. 

Vedic litcrature , Geographical area knowa to Vedic 
texts , Differences and similarities between Indus 
civilisation and Vedic culture . Political, soda and 
econoniic patterns. Major religious ideas and rituals . 
UI, The Pre-Maurya Period . 

Rcligious movements (Jwoism , Buddham and 
other sects ). Social and econocio conditions, Repub 
bics and growth of Magadlia imperialism . 
IV . The Maurya Empire . 

Sources, Rise , extent and fall of ice miro de 
ministration , Social and Economic Conditions. 
Ashoka s policy and reforms, Art 
V . The Post-Maurya Period (200 B .C – 300 A .D .) 

Principal dynasties in Northern and Southem 
india , Economy and Soclety : Sanskrit, Prakrit and 
Tamil, Roligon (Rise of Mabayans and theiptio culto ) . 
Art (Oandhera , Mathura and othor schools). Contacta 
with Central Asia . 
VI. The Gupta Ago . 

Rise and fall of the Gupta Empiro , tho Vakatakas , 
Administration , society , economy, literaturo , art and 
religion , Contacts with South East Asia , 
VII . Post -Gupta Period ( C . 500 – 750 AD .) 

Puchyabhutis. Tho Muakharis. The later Cupres 
Harliavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 
The Pallavas society , administration and art. The 
Arab conquest 
VIII. General review of science and technology cdo 
cation and Icaming 


X . Disintegration of the Deli Sultanate ; causes and 
its effects on the Judian posity and society . 
XI. Nature and character of Stato ; political ideas 
and institutions . Agrarian structure and relations, 
growth of urban centres , trade and commerce, condi 
tion of artisans and peasants, now crafts , industry 
and technology , Indian medicines. 
XI . Influence of Islam on Indian Culture . Muslim 
inystic movements; puture and significance of Bhakti 
saints, Maharashtra Dharma; Rolo of the Vaisgave 
rovivalist movement social and religious significanco 
of tho Chaitanys Movement, impuct of Hindu Society 
oa Muslim Social Lifo . 
XIII. Tho Vijaynagar Empire : ita origin and growth 
contribution to art, literature and culture; social and 
sconomic conditions ; system of administration ; brcat . 
up of the Vijaynagar Empire . 
XIV . Sources of History : important Chronicles. 
Inscriptions and Travellor Acoounts . 


XV. Establishment of Mughal Empire in Northern 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the ove of Babu s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portuguese control in tho Indian 
ocean , its political and economic consequences. 


XVI . Sur Administration , political, revenue and milk 
tary administration . 


XVII. Expansion of the Mughal Empiro under 
Akbar ; political unification ; new concept of monara 
chy under Akbar , Akbar s religio -political outlook ; 
Rclations with tho non -Muslims. 


SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

(750 A .D . to 1765 A .D .) 
INDIA : 750 A . D . to 1200 A .D . 
I. Political and social conditions tho Rajput 
polity and sodal structure Land structure and 
impacts on Society . 


that 

its 


XVIII . Growth of regional languages and litorafute 
during the medicval period ; Dovelopment of art and 
architecture 


150 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I- Sec. 11 


XIX . Political ideas and Institutions ; Nature of the 
Mughal State , Land Revenue administration ; The 
Mansabdari and the Jagirdari systems, the landed 
structure and the role of the Zamindars , agrarian re 
lations, the military organisation , 


* Growth of communalism : Emergence of Gandhiji in 

Indian politics and his techniques of mass mobilisa 

tion . Non - Cooperation , Civil Disobedience and Quit 
. India Movement ; Trade Union and peasant move 

ments . State (s ) peoplc movements , Rise and growth 
of Left-wing within the Congress----- The Congress 
Socialists and Communists ; British official response 
to National Movement. Attitude of the Congress to 
Constitutional changes , 1909. - 1935 ; Indian National 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 
and Achievement of Freedom . 


: 


XX . Aurangzeb s religious policy; expansion of the 
Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzeb 
hima naracter and consequences, 
XXI. Growth of urban centres : industrial economy 
- urban and rural; Foreign Trade and Commerce . 
The Mughals and the European trading companies. 
XXI. Hindu -Muslim relations; trends of integration ; 
comiposite culture (16th to 18th centuries ). 
XXI . Rise of Shivaji , his conflict with the Mughals ; 
administration of Shivají ; expansion of the Maratha 
power under the Peshwas ( 1707 - 1761); Maratha 
political structure under the First Three Peshwas ; 
Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat. 
causes and sitects ; emergence of the Maratha conte 
deracy , its structure and role , 
XXIV . Disintegration of the Mughal Empire, Emer 
gence of the new Regional States. 


PAPER II 
Section A - Modem India. 

(1757 - 1947 ) 
1. Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States . 

3 . Stage cif colonialism and changes in Adminis 
trative structure and policies. Revenue, Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial interests . 

4 . British economic policies and their impact : 
Commercialisation of agriculture . Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour. Destruction of handia 
craft industries . Drain of wealth , Growth of modern 
industry and rise of a capitalist class . Activities of the 
Christian Missions. 

5 . Efforts at regeneration of Indian society : 
Socio - religious movements ; Social, religious, political 
apd economic ideas of the reformers and their vision 
of future ; nature and limitation of 19th Century 
**Renaissance " caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra , 
tribal revolts , specially in Central and Eastern India . 

6 . Civil rebellions, Revolt of 1857 , Civil Rebel 
lions and peasant Revolts with special reference to 
Indigo revolt . Deccan riots and Mapplia Uprising. 

7 . Rise and growth of Indian National Movement: 
Special basis of Indian nationalism policies , Pro 
gramme of the early nationalists and militant nationa - 
lists , militant revolutionary group terrorists. Rises and 


SECTION B 
WORLD HISTORY (1500 - - 1950 ) 
A . Geographical Discoveries - --Decline of Leudalism ; 
Beginnings of Capitalise . 
Renaissance and Reformation in Europe . 

The New absolute monarchica- Emergence of the 
National State 

Commercial Revolution in Western Europe. 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 

The Thirty Years War . Its significance in Euro 
pean History . 

Ascendancy of France . 
B . The emergence of a scientific view of the World . 
" The Age of Enlightenment. 

The American Revolution - Its significance . 

The French Revolution and Napoleonic Era 
( 1789 - 1815 ) . Its significance in World History . 

The growth of liberalism and Democracy in Wes 
tern Europe ( 1815 – 1914 ) . 

Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution - Stages of the Industrial Re 
volution in Europe . 

Socialist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidation of Large Nation States.- - The Uni 
fication of Italy - The founding of the German 
Empire . 


The American Civil War. 

Colonialism and Imperialism in Asia and Africa 
in the 19th and 20th centuries . 

China and the Western Powers. 

Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power . 

The European Popiers and the Ottaman Empire 
( 1815 - - 1914 ) . 

The First World War - The Economic and Social 
impact of the War - The Peace of Paris, 1919 . . 
. D . The Rucsian Revolution . 1917_ Economic and 

Social Reconstruction in Soviet Union . 
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i Rise of Nationalki dio nobis in indonesia , 
China and Indo -China . 

Rise and establishment of Communism in China . 

Awakening in the Alan World - - Struggle for free 
dom and referin in Egypt.- Emergence of Modern 
Turkey uader Kamal Ataturk - - The Rise of Arab 
rationalism . 
World Depression of 1929 - --32 . 
The New Deal of Franklia D . Roggevelt . 

Totalitarianism in Europe - -Fascismo in itali - - 
Nazism in Germany . 

Rise of Militarism in Japan . 
Origins and impact of Second World War . 


II . International Law .. : 
1. Nature of International Law . 

Souces ; Treaty , Custon , General Princi 
ples of Law recognised by civilized nations, 
subsidiary means for the determination of 
Law , Resolutions of International organs 

and regulations of Specialized Agencics . 
3 . Relationship between International Law 

and Munipal Law . 
4 . State Recognition and State Succession . 

Territory of States : modes of acquisition , 
boundaries , International Rivers . 
Sea : Inland Waters, Territorial Sea , Con 
tiguous Zone , Continental Sheif , Exclusive 
Economic Zone and ocean beyond national 

jurisdiction . 
7. Air -space and aerial Davigation . 
8 . Outer - space : Exploration and use of Outer 

Space . 
9 . Individuals , Nationality , Statelessness ; Hu 

man Rights and procedures available for 

their coforcement . 
10 . Jurisdiction of States : bases of jurisdiction , 

immunity from jurisdiction . 

Extradition and Asylum . . 
12 . Diplomatic Missions and Consular Posts . 

Treaties : Formation , application and lern 

mination . 
14 State Responsibility . 
15 . United Nations : its procipal organi ; 

powers and functions. .. 
16 . Peaceful settlement of disputog . 
17 . Lawful recourse to force ; aggression , self 

deferice , intervention . . 
i 18 . Legality of the use of nuclear weapoos ; 

had on testing of nuclear weapons ; Nuclear 
Non -Proliferation Treaty . 


: LAW ( Code No . 31) 

PAPER I 
I . Constitutional Law of India 
1 . Nature of the Indian Constitution ; the dis 

tirctive features of its federal character . 
2 . Fundamental Rights ; Directive Principles 

and their relationship with Fundamental 

Rights ; Fundamental Duties. 
3 . Right to Equality , 
4 . Right to Freedom of Speech and Express 

$ 10n . 
5 . Right to Life and Personal Liberty . 
. 6 . Religious, Cultural and Educational Rights. 
7 . Constitutional position of the President and 

relationship with the Council of Ministers. 
8 . Governor and his powers. 
9 . Supreme Court and High Courts , their 

powers and jurisdiction . 
10 . Union Public Service Commission and 

State Public Service Commissions : their 

powers and functions . 
11. Principles of Natural Justics. 
12 . Distribution of Legislative power: beveen 

the Union and the State . 


AN 


PAPER TI 
1. Law of Crimes and Torts 
Law of Crimes 
1 . Concept of crime : actus reus , mens rea . 

mens rea in statutory offences , “ punish - : . 
ments mandatory sentences preparation and 


13 . 


Delegated legislation : its constitutionality , 
judicial and legislative controls. 
Administrative and Financial Relations 
between the Union and the Stases 


| 2 . 


Emergency provisions . 
Contitutional safet gards to Cvil Servants 


Indian Penal Code : 
a ) Annication of the Code 
(b ) General exceptions . 


17. 


1 


18 . Pasi archit 


eget and mo 


st 


C 


(e ) Corinal conspiracy 


Se 


FAL 


. . 


lity . 
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(1) Offences against the State . 

13. Government control over private Com 

panice . 
( 8 ) Offences against public tranquility . 

14 . The Monopoliss and Restrictive Trade 
(h ) Offences by or relating to public ser 

: : Practices Act, 1969 . 
vants . 

15 . The Consumer Protection Act, 1986. 
(1) Offences against human body. 

i Literature of the following languagce. 
(j) Offences against property . 

Note ( ).- - A candidate may be required to answer 
(k ) Offences relating to Marriage ; Cruelty 

: : some or all the Questions in the language concerned . 
by husband or his relatives to wife . 
(1) Defamation . 

Note ( ü ) .- In regard to the languages included in 

the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
3 . Protection of Civil Rights Act, 1955. 

be the same as indicated in Section II ( B ) of Appen 
4 . Dowry Prohibition Act, 1961. 

dix I relating to the Main Examination . - 
5 . Prevention of Food Adulteration Act, Note ( it ). Candidates should note that the ques 
1954 . 

tions not required to be answered in a specific langu 

age will have to be answered in the language medium 
Law of Torts 

indicated by them for answering papers on Essay, 

General Studies and Optional Subjects . 
1. Name of tortious liability. 
2 . Liability based upon fault and strict liabi 

ARABIC ( Code No. 67 ) 

PAPER I 
3 . Statutory liability. 

1 . (a ) Origin and development of the language in 
4 . Vicarious liability . 

outline 
5. Joint Tort - -feasors. 

(b ) Significant features of the grammar of the 
6 . Remedies . 

language, Rhetorica, Prosody . 
7 . Negligence. 

2 . Literary History and Literary criticism . -Lite 
8 . Occupier s liability and liability in respect 

rary movements , classical background ; Socio -Cultural 

influences , and modem trends : Origin and deve 
of structures . 

lopment of modern literary genrcs including drama , 
9 . Detenu and conversion . 

novel, short story , essay . 
10 . Defamation . 

3 . Short Essay in Arabic 
11 . Nuisance. 

PAPER II 
12 . Conspiracy 

This paper will require first-hand reading of the 
3 . False Imprisonment and Malicious Prose texts prescribed and will be designed to test the can . 
cution . 

didate s critical ability . 
II . Law of Contracts and Mercantile Law . 

POETS : 
1 . Formation of contract. 

1. Imraul Qais : His Maullagah : 
2 . Factors vitiating consent. 

"Qifan Nabki mim Zikraa Hawibin Wa Meozili 

(Completo ). 
3. Void, voidable, illegal and unenforceable 
agreements . 

2 . Zofiair Bin Abi Sulma : His Maullahqa :--- 
4 . Performance of contracts . 

" A mia Aufaa dimnatun lam takalemi . ( Comp 
5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

lete ). 
ration of contracts. 

3 . Hassan Bin Thabit : The following five Oasaid 

from his Diwan ; From Qasidah No . 1 to Qasidah 
6 . Quasi-contracts. 

V and the Qasidah : 
7. Remedies for breach of contract. 

" Lillabi, Darru issabatin Nadamthuhrn Yaumaa 
8. Sale of goods and bire purchase. 

bijitlege." 
9 . Agency , 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his 
10 . Formation and dissolution of Partnership . 
11 . Megodabis Inatrument , 

( i) Palamma towaqtaina wa saltamtu ochragatti 

Wujudhum Zahahal Hansu an tataquanna , 


. 
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पy जन प्रसाधार 

1 - 3 
- - - - - - - - -- - -- - 7 " TION S - - = - - = -=-= - = - = - = -=- =- = - = - : II.II I 

- - 

-- 
( 11 ) 264 Hilden via N uiui Vives 

i waunuud jour ; Story , " Wund Mutawala 
shaft annusopa minima tajidu (Complete ) 

liji " from his book * Qaalar Raavi" . 
( ii ) Katalın iniki min baladı .Kitaba mwal. 

Taufiq Al- Hakim : Drama : " Sionul mun . 
jahin Kamadi (Completo ) . 

tabiraa " from his book " Masrahiyatu Tah 

tigal Hakim ” . 
(iv ) Amin wali Numin antit chaadın famubkiru 
ghadata ghadiu an tuihun faiautrajjarii 

Note : Candidates will be reunired to un * * some 
( Corplete ) . 

questions carrying 20 ! les 1h117 ? 5 per cent 
( v ) Qualiil Feeha Ateegun Havaalan + Caja 

Darks in Arabic zko . 
rät Mimoia Yhtooludelutru (l uniplete ) . 

ASSAMEST ( Code Vos, il 
5 . Faraday : The following + Qusaid from his 

PAPHR ! 
Diwan : 
(i ) " Flaaral lazi taarifv } Bathaau watatahu " in Part 1 : Laoguage 
praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 

( a ) History of the origin and developmcnt of 
(ii) " Zarrat Sakmenatu ataahan anakba bibim 

the Assamese language — its position among 
in prac ut Umar Bin A . Aziz . 

Indo -Aryan language - --periods in its history. 
( ili " Wa Koolain tapamui adhyaf hinan " in 

( b ) Morphology of the language --- prefixes and 
praiso of Saeed Bin Al-AAS. ( Complete ) . 

suffixes---- post -position : - declension and 

conjugation . The sound system in tho lan 
( iv ) “ Wa atlasa Assalinwa maskano sahiban " in 

guage with reference to Old Indo -Aryan 
praise of " the Woll " . 

( c ) Dialectal divergences the Standard Collo 
6 . Bashhah Bin Murd. The following two qasaid 

quial and the Kamrupi dialect in particular. 
from his Diwan ; 

Part II : Literary History and Literary Critici m . 
( i) Izaa balaghar raaiul maşhwarata fastain + 

Principles of literary criticism - different 
Biraai nascehisaw naseehato bazimi. 

literary 

forms. - development of these forms in Assamese . 
(Completc ) . 
Khalilaiya min Kaabin aecpaa akhookumma Allaa Periods in the literary history from the carliest 
darahi innal Kareem muinu . (Complete ) . 

beginnings to modern times with their socio -cultural 

background The proto - Assamese poetry-- the Char 
7. Abu Nawas : First three Qasaid Mom tho yagist. Pre - Sankaradeva Poetry. The Vaishnava rc 
Diwan . 

naissanco and the effect of the Sankaradeva move 

ment upon Assamese life and letters . The beginning 
8 Shauqi : The following five Qasaid from luis 

of prosc - a poetical variety in drama and in render 
Diwan " Al- Shaqqiya ." 

ings of the Phagavnta - - Pursna and Bhagavadgita , 

and a realistic variety in chronicles called Buranji . 
(i) “ Ghaaba Boloum ” ( Complete ) 

7he post - Sankaradeva, decadence in literature . The 
( ii ) " Kaneesatum sparat illa masjidi" (Com 

coming of the British nilors and American mission 

eries . The new forms of poetry , drama, fiction , bio 
plete ) . 

graphy, essay and criticism . 
(iv ) “ Ashloo hawaki liman yaloomu fayaozaru ” 

PAPER 11 
( Completo ) . 

This paper will require first - hand reading of the texts 
( iv ) " Salaamun min saban Baradaa araqqu prescribed and will he designed to test the candidates critical 
(Nakbatu Dimashk ). (Complete ). 

ahility , 

Madbaya Kandal! Ramayana 
“ Sallamun Neol yaa Ghandi- Wa hazaz Zahru 

Sankaradeva 

Rukmini-harina (Kavya and 
min indi" ( Complee) . 

Nataka ). 
Authors : 

Madhavadova 

Bargit Arjuna-Bhajana-nataka 
Valkumthanath 

Glta -Katha Bhagavata -Katha 
I . Ihnul Mugaff : Kaliala Wa Dimna " 

Bhattacharya 

Books I- II 
cluding Mugaddaviah :: - Chapter 1. Com 

Lakshnilnath Bizharoa Srisankuradeva Anu Srimadha 
plete " Al- Asad wa -al thaus" . 

vadeva Mos Jiwan - Souran 
Al-Jahin ; Al- Bayan Wat Tab in VI Padmanath Gohain Rarua Goabura Srikrishing 
Edited hv Abdul Salam Mohd. Harnan , Rajanikanta Bardalai Miriiyari ,Manomati. 
Cairo , Egynt from pp . 31 to 85 . 

Manikaniata Kakat ! Purani Againlya Sahitya , Shahit . 
3 . Ibn Khaldunt ; his muqaddamah : 39 pages: 

уд аru Prem. 
part six from the first chapter : 

Suryyakumar Rhuyan Anandaram Baruwa, Konwalt 

Vidron. 
Frun " Al faslul saadls minol kithil awal" nichichi Kuma: Barry Slyebar Batat* Seuil , Pular 
“ W3 min Furooihi at Tabruwal muqabla " 

Kahini. 
2944 G1/95 - - 18 


3. Hoe Khaled on the pagesamente 39 maes 
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BENGALI ( Code No . 52 ) 

PAPER I 
1 . History of the Bengali Language. 

(1) Origin and development of the language. 


( i ) Major dialects of Bengali . 


( 1 ) Sadhu Bhasa and Challta Bhasa . 
( lv ) Problom of standardization and reform 

with special reference to spelling system 
alphabot and transliteration (Romaniza 


tion ) , 


2 . History of Bengali Literature , 
Students arc expected to be acquainted with : 
(1) The history of the Bengali Litorature from 

the earliest period to the modern times. 
( 1) Social and cultural background of Beagull 

Literature . 


(a ) Render a Chinese passage about 400 chi 

nese Character into English 60 marks 
(0 ) Translate Chinese (our words Phrasc . 

60 mark : 
Part II : 
( Qucations must be answered in Chinese ) 

90 marks 
( a ) History and Major changes of Chinese lan 

guage . 
(b ) Four Tones. 
( c ) Literature and Colloquial, 

PAPER I 
This paper will requiro the candidates to have a 
good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
turo and will be designed to test the candidates 
critical ability . 

(i) Literary Revolution of May 4th , 1917 . 
(tl) Criticise the major literary works ; 

( Essays sbort stories selected from 
" Readings In Coutemporary Chinoso Litera 

ture " Volumes II and II Yalc University ) . 
(a ) Hu shih :- " Tentative suggestions for the 

Reform of literature." 
(b ) Lu Husn : “ King I-Chi ". The True 

story of AH Q ." 
(c ) Ping Hsin : - " Letters to my young Rea 


ders , 


(ill ) Sanskritic background of Bengali Literature. 
(iv) Westorn influence on Bengali Literature . 
(v ) Modern trends. 

PAPER IT 
This paper will require first-hand reading of the 
bext prescribed and will be designed to test the man 
didate s critical ability . 

1. Valopava Padavalj 
2 . Mukdundaram Chandimangal. 
3 . MichoalMadhusudan Mogbanadvadh Kavya 

Datta . 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter Will . Kanalay 

Chattopadhyay Kantor Daptar. 
3. Rabindranath Tagoro Galpagucha ( 1) Chitra , Pinas 

cha, Rakta Karahi. 
6 . Serat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay 
7. Pranatha Chaudhuri Prabandha Sangraha ( 1) 
8 . I bhuti Bhuban Pathor Paochali . 

Bandyopadhyay 
9 . Terashankar 

Ganadovata 
Bandhopadhyay 
10 . Jibanınanda Das Danalata Sen , 


( d ) Chu Tze -ching - _ " The Rear Vicw " . 
( c ) Lao She .--" Hei Bai Li" " Rickshow 

Boy " . 
(f) Mao Tun :- -" Chwun Tsan ” . 


( Questions from the papers may he answered in 
English ) 


ENGLISH 


CHINESE 
( Code No. 73) 

PAPER I 


( Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detailed study of a literary age ( 19th century ). 

The paper will cover study of English literaturc 
from 1798 to 1900 with special reference to the works 
of Wordsworth , Coleridge, Shelley, Keats Lamb , 
Hazlit, Thackeray , Dickens, Tennyson Robert 
Browning Arold , George Eliot , Caryle Ruskin 
Pater . 

Evidence of first-hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candi 
dates knowledge of the authors prescribed but also 
their understanding of the rain litcriity traits during 
the period . Questions having a bekring of the social 
and cultural background of the periixi may be 
included 


Part I : 


( a ) Essay in about 500 Chinese Charactors un 
a topical subject. 

90 marks 


fam 


I- - TEVE 
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PAPER TI 


PAPER II 


This paper will a :Yuire irst-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to !est the can 
didate s critical ability . 


This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to tant de 
candidates critical ability . 


1. Rabelais 
2 . Comeille 


2 . Racios 


4 . Moliera 


3. Voltaire 


1 . Sbakospeare 

As you like it . Honry IV Parts I 

I : Hamlot; The Tempos . 
2 . Milton 

l Aradise Lost. 
3. Jane Austev 

Fauna 
4. Wordsworth 

Tho Prelude 
5. Dickong 

David Copperfield 
6 . Goorge Eliot Mijdlomarch 
7. Hardy 

Judo the Obscuro 
8 . Years 

Faster 1916 
Tbo Second 
Coming : 

Byzaotlusi 
A Prayer for My 
Daughter ; 

Loda and the Swan . 
Sailing to 

Moru 
Byzkotlu 
The Tower : 

Lapis Lazull . 
Among School Children 
9 . Eliot: 

The Waste Land 
10. D .H . Lawrence : The Ralobow , 


Le Tiers Livre 
(a) Lo Cla 
(b ) Polyoucto 
(a ) Phedro 
(6 ) Andromaque 
(a ) Lo Tertuffo 
(b ) L Avaro 
(a ) Candida 
(6 ) Zadig 
Lo Cobtract Socia ) 
(4 ) Los Contomplation 
(b ) Les Chatimodt. 
Volo d . Njut 
Ltd Condition Hurpuloc. 
Alcools . 


6 . Rousseau 
7 . Victor Hugo 


8 . Salat Exupery 
9. Malraux 
10 . Apullnaire 


FRENCH 
( Code No. 70 ) 

PAPER I 
Part 1 : 
( a ) Essay in French on a topical subject . 

(90 marks) 
( b ) Precis of a given passago. (60 marks) 


Noto - Quastions from the papor should bo wwer 
od in Fronch . 

GERMAN 
(Codo No. 69 ) 

PAPER I 
Part A : 
1. Essay to be written in German . 

( 90 marks) 
2 . Translation from English into German 

( 60 marlo ) 
Part B ; 

( 150 marks ) 
The paper will cover the study of German Litera 
ture from 1800 to 1953 with special rotoronco to the 
representative authors of the most important cpochs 
during the period . This paper should expose their 
critioal understanding of theso literary ovoo and 
their social relevance . 


Part 1 : 


( 150 marks ) 


Main trends in French literature . 


( a ) Classicism , 
( b ) The Romantic Movement. 
( C ) Evolution of the Novel in the 19th and 2015 

centurios (Upto 1940 ) . 


Tho cendidatos will have to have the knowledge of 
the followia , literary epochs and their respectiv 
writers. 


(d ) New dimensions in French . Poetry in the 

second half of the 19th century (From 

Baudelairo onwards ) . 
( e ) History and literary criticism as now litorary 

fort in the 19th century . 


1. Classical Age : Geothe . Schittor, 
2 . Romantic Age with special referenca 

Heioo. 


to 


Capdidates are expected to have a good knowledge 
of the socio - historical background of the period . 
Note --- There will be two questions in Part II 

coo of which must be adowared in French 
und " jt Dry Lap eyrd in English . 


3. The Poetical Realism the words of Keller, 

Fontano , C . F . Meyor. 
4 . Naturalisza : Hauptmann . 
5 . Literature after 1945 : Ball, Dreche. 
Moto - - Two questions will have to be answered 

our of like ono 131 bx in COWAD . 
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PAPER II 

PAPBR I 

This paper will require firal-band reading of the 
The candidate is expected to have a first-hand 
knowledge of the original text and should be in a . . texts prescribed and will be designed to test the man 

didates critical ability . 
position to interpret the representative works of the 
German authors . The candidate must have read the 

1 . Premanand : 

1. Nalekhyan Ed. by Maganbhai 
following text in German . 

Desai Navjivan Prakashan 

Mandir Abnedabad - 14 or 
i Poems : by the representative poets of the 

any other Edition . 
Romantic period . Eichendorf, Heine Brentano and 
Unland and Goethe s poems from Sturm -and - Drang 

2. Kuovarbainao Mapmeu Ruri 

Ed, Maganabhai Desai, 
period . 

Navjivan Prakashad Mandir 
2 . Novellettes. 

Abmedabad -14 or any other 

edition . 
(a ) Droste -Hulshoff : Judenbucho . 
(b ) Raabe : Die Chronik der Superlingsgasse . 

2 . Shanal: 

1. Madan Mohan Ed . by Dr. 

H . C . Bbay & oi or any other 
(c) Storm : Immensee or Pole Peopenspaler . 

Edition . 
(d ) Mann Tonio Kroger. 

3 . Narmad : 

1 . Narmadbu Padya Mandir Ed . 

by V . M . Bhatt. 
3. A play by Bertolt ; Brecht; Leben des Galielei . 

4. Goverdhanram 1. Saraswatichandra Vols . I & II. 
4 . Short stories by Heinrich Bell. Thomas Mann . 

Tripathi a 
(Vertauschte Kopfe). : : 

5. K . M . Munshi: 1. Gujarat Nav Nath Pub . 
. . Note : Question from this paper should be 

Gurjar Granth Ratna Kar 
answered in German . 

yalaya , Ahmedabad , 

2. Kaka Nishashi Pub. As 
GUJARATI 

Above. 
(Code No . 53) 

6 . Nanalai: 

1. lodu Kumar Vol. 1. 
PAPER I 

2 . Visbvagecta . 
Part 1 

7 . Kant: 

1 . Purvalap . 
8. Gandhiji: 

1. Atmakataa . 
(a ) History of Gujarati Language with pe 
cial reference to New Indo -Aryan i.e. lagt 

2 . Mangal Prabhat. 
one thousand years . 

% . Ramanarayan Pathak : 1. Dvirephnivato , Vol. I. 

2. Arvachid Kavya Sahityaus 
(b ) Significant features of the grammar of the 

Vahepo . 
language . 

10 . Umashankar Joshi: 1. Mahaparasthan Pub . Vora 
( c ) Major dialects varieties of the language . 

and Co ., Ahmedabad , 
Part II : 

2 . Gostbi Pub . Gujar, Grantha 

Ratna Karyalaya . 
(a ) Literary History Pre-Narsingh and Post 

Ahmedabad , 
Narsingh Literature , Pandit Yug, Gandhi 
Yug and Post -Independence period . 

HINDI 
(b ) Literary Criticism Development of Guin 

(Code No. 54 ) 
arati Criticism - Critical tradition from 

PAPER I 
Navalram onwards Highlighting the major 
movements , Controversies and critical 

1. History of Hindi Language . 
methods. An acquittance with modernistic 

(i) Grammatical and Lexical features of Apa 
trends and movements in Gujarati Litera . 

bhransa . Avahatta and early Hindi. 
ture . 

( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa 
(c ) Salient features, History and Development 

as 
of the following literary forms : 

literary Language during the Medieval 
1. Akh ana and the Narratives poetry . 

( ii) Evolution of Khari Boli Hindi as Literary 

Language during the 19th century . 
2 . The Lyrical Poetry. 

(iv ) Standardization of Hindi Language with 
3 . Bhavai, Drama and one -Act plays . . " 

Devanagari Script. ... 

(V ) Development of Hindi as Rastra 
4 . Novel and Short story . 

Bhasa 

during the Freedom Struggle . 
Biography, Autobiography, Diaries and ( vi ) Development of Hindi. as official language 
lettero . 


period . 


. 


. 


(979 1 
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( vii) Major Dialects of Hindi and their inter 

relationship . 
(viii ) Significant grammatical features of stan 

dard Hindi. 
2 . History of Hindi Literature. 
(i) Chief characteristics of the major periods 

of Hindi literature : viz ., Adi Kal, Bhakti 
Kal, Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi 
Kal, etc . 


KANNADA 
( Code No. 55) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kannada Lasguage . What is language ? 
Classification of language : General characteristics 
of Dravidian languages ; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet; Some salient features of Kannada 
Grammar ; gender, number , case , verbs, tense and pro 
nouns, Chronological stages of Kannada language 
influence of other languages on Kannada Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Langu 
age and its dialects , Literary and coloquial style of 
Kannada 


( ii ) Significant features of the main literary 

trends and tendencies in Modern Hindi : 
viz . Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad , Nayi Kavita , Nayi Kahani, 

Akavita , etc. 
( iii ) Rise of Novel and Realism in Modern 

Hindi. 


( iv ) 


A brief history of theatre and 
Hindi. 


drama in 


in Hindi and 


(v ) Theories of literary criticism 
. : Major Hindi literary critics. 


Section 11 - History of Kannada Literature. 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds. And tho 
following literary forms of Kannada with reference 
to their origin , development and achievement have 
to be critically studied on the basis of the poets 
listed below : 
Campo : 

Pampa Ranna , Nayasena , Harihara Janna , AB 
dayya Tirumalarya and Sadaksari. 


(vi) Origin and development of literary 

in Hindi, 


genres 


PAPER 
This paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability , 


Vacana ; 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 


KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sundor Das ( 200 

Stanzas from the beginning) , 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR 
(200 Stanzas from the beging 

ing only ). 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ) : 
KAVITAVALI (Uttarakand 

only ). 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND 

GODAN , MANSAROVAR 

(BHAG EK ). 
JAYASHANKER 
**PRASAD " 

CHANDRAGUPTA , 

KAMAYANI. 
(Chinta . Shradha, Lajja & Ida 

only ) 
RAMA CHANDRA : CHINTAMANI (PAHILA 
SHUKLA : 

BHAG ) 

(10 Essays from the begioning). 
SURYA KANT ANAMIKA (Saroj Smriti ) 
TRIPATHI NIRAIS (Ramki Shakti Pooja only ). 
S . H . VATSYAYAN 

SHEKHAR EK JEEVANI 
AGYEYA : 

( TWO PARTS). 
GAJANAN MADIAV CHAND KA MUKH TERHA 
MUK TIBODH ; 

(Azihera mes , only ) 


Ragale : 

Harihara , Srinivasa navaratri" . Kuvempu _ citran 
gada and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 

Raghavanka , Kumudendu , Camarasa . 

Kumaravyasa , Toravenarahari-Laksmisa and Viru 
paaksapandita . 
Sangatya : 

Deparaja , Sisumayana , Nanjunda , Ratnakaravanud 
Honnamma. 
Prose : 

Sivako i, Camudaraya Harihara , Tirumalarya , 
Kempunarayana and Muddana . 


Section III - Poetics i 

The functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti . 
Vakrokti, Rasa , Dhvani and Aucitya , Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of 
the number of Rasa . 


Aeshetic experience the nature of genius theory 
of inspiration , imagery , psychical distance , funda 
mental principles of criticism , the qualifications of a 
Sabrdaya and the critic . The recent forms On Kaq 
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the 
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Natata-Dramas 


Essay : 


Section IV - Cultural History of Karnataka . 

Karnataka cultute against Indian background ; Anti 
quity Karnataka qulture ; A broad acquaintance of 
the following dynasties of Karnataka , Chalukyas of 
Badami and Kalyana . Rastrakutas ; Hoysalas apd 
Vijayangara Kings 


Asvathamza : B .M . Sri Becalge 

Koral, Kuvempu . 
Hosagapada Prabbanda Sag 

Kalana : Edited by Goruru 
Ramaswamy Ayyanagar , 


Section IV : 
Folk literature : 


Religious Movements in Karnataka , Social condi 
tions. Art and Architecture. 

Freedom Movement in Karnataka, Unification of 
Karnataka. 


Garatiya -badu Ed. by Canna . 
mallappa and other, Jivana 
jokali (Part III ) garatiyara 

garime). 
Edited by Dr, M .S . Sumkapur 

Belaganav- Jilieya : Janapada 
. . kathe galu : Edited by T .S . 


Rajappa . 


Nammasuttina-gadegalu : Edited 

by sudhakara . 
Namma-orathugalu : Edited by 

Ragow (Rame Gowda ). 


PAPER II 
The paper will require first- hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candit 
date s critical ability . 

Section 1 
Old Kannada : 

(Halagannda) 
Adipuransagraha : L . 

Gundappa . 
(Vikramarjunavijaya ) 

( Cantos 9 & 10 ). 
Section 11 
Middle Kannada : (Nadugannada ) 

Basavannapavara Vacagagalb 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Gita Book House 

Mysore -I, 
Basavarajadevara Ragale :Edited 

by : 

T .S . Venkannajah . 
Harishchandra Kavya Sangtana : 

Edited by T . S Venkaonaiah 
and A .R . Krishnasastri. 
Udyogaparvasangraha : Edited 


KASHMIRI (Code No. 56 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and Development of the Kashmir 
Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Died ) ; 
(ii) Lal Died and After ; 

( iii) Influence of Sanskrit and Persian ; 
b ) Structural features of the Kashmiri Language 

(i) Sound Patterns 
(ü ) Morphological formilition ; 

( iii ) Sentence Structure. 
c ) Dialects[Variations of the Kashmiri Language . 
!. Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult ; 
Sufism ; Devotional Verse; Lyricism Parti. 

cularly L . O ., (L ) Masnavi Narrative . 
(b ) Socio -cultural influences ; Socio -political 

verse ( including the Progressive ) and the 
contemporary developinent . 


by 1 


T .S. Svamarae . 
Paramartha (Vacadas of Sarvajna 

Edited by Dr. L . Basavaraju . 
Gita House , Mysore. 
Bharatesavaibhavasangraha (I to 

IV Cantos ). 


Section 1 
Modern Kannada : 
Poetry : 


(Hasagannada ), 
Kannada Bavuta : Edited by 

B .M . Srikanthajah . 
Kannada -Kavyasangrha : Dr. 

U .R . Ananta Murthy , National 

Book Trust of India . 
Sankramada Hosa Kavya 

Edited by Chandrasekhara 
Patil and others . 


3 . Development of genres : 
(1) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar ; Ladce Shah ; 

Marriyffi Lo, I; Masnavi Leelaa ; 
Naaf. Ghazal; Aazaad Nazm , Rubaay. Tukh 

Opera Sonnet. 
(ii) Paa thu r Naatukh ; Afsaanu ; Maqaalu ; 

Tanqeed Naaval, Mizah and Tanz . 


PAPER DI 


Novel 


MalegalalliMadumagalu : Kovo 

mpu Commanadudi : Sivaram 
Karanta , Bhartipura : V .R . 

Anantaporty , 
Kannadada Atyuttama Sanda 

Kathe galo 7 Edited by Ki 
Narashlibarogrthy . 


This paper will require first- hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 
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1 . Watani Manasagungotri 


(Selecrlong from Kopkani trom u 
(cd.) Ollvinho Gomes. 


16th 17th Centurins) 


2 . Miguel de Almeida — Vonvalleancho Mollo. Vol. IIJ 

first five chapters 


by 


3 . Eduardo J. Bruno de Souza- Ev ani Mari 


4 


Shennoy Goembah - -- Vajrollkooi 

(ed . by Shantarém Varde Valaulikar ) 


5. R . V . Pandit Dory: Gazota 


0 . B . B . Borkar - Painzonnam 


2. NOOR NAAMA OF Nand Rishi (C .A .) 
3. Shamas Faqir : Selections 

(C .A .) 
4 . GULREZ of Maqbool Kraalawaari (C .A .) 
5. SODAAM - TSARETH of Tarmanand (from 
Parmanaad s Complete Works published 

(C .A . ) 
6 . KUITYAAT- I-NADDIM 

( C .A .) 
7. RASUI MIR (Selections, published by C 4 . 
8 . MAHJOOR ( Selections published by C . A .) 
9 . AAZAAD ( Selections) 

(C .A .) 
10 . AZICHI Kan s bi ri Nazama 

(C . A .) 
1 . AZYUKKAASHUR AFSAANU ( C .A .) 
12 KAASHUR NASAR 

(CA ) 
13 . SUYYA by Ali Mohd . Lone 
14 , TSHAAY by Moti Lal Kemu, 
15 , no . DDAG by Akhtar Mohi- u - Din . 
16 . AKHIO : R . R . by Bansi Nirdosb 
17 MYUL by G .N , Gauhar. 
18 . LAVUTAPRAVU by Amin Kamil. 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krisban 

Kay ! 
20 MANIKAAMAN by Muzaffar Aaziu , 
21 . MARSIY (Edited by Shahid Badagami) . 


7 . Joaquim Antonio Fernandos - - Amcho 

(Ind and IJIrd chapter ) 


Soddvonnddar 


8 . Manohar Sardossai- - Zaiat Zago 
9. Chandrakant Keni ( ed .) Teco Dagakama 
10. Vishnu Naik ( ed .) Swati 


11 . Luis Mascarenchaxn - Abravanchem 


Yadayadan 


12 . V . J. P . Saldanha - Devache Kurpen 


13. Ravinı ra Kelekar - Uzvaddache Sur 


14. C . E . da Costa — Sonshyache Kan 
15. Pandurany Bhangul- Dishttavo 


16 . Chandrakant Keni- - Vnonkol Pavadi. 


17. Dattaram Sukthankur ---Manni Panay 


KONKANI 
(Code No. 75 ) 


PAPER I 


MALAYALAM (Coule No . 38 ) 


PAPAR 1 


PART 1 


1 . History of the Konkuni Language 
(i) Origin and development of the language and in 

fluencey on it . 
( Major dialects of Kopki and their linguistic fea 

turcs. 
( ill) Grammatical and lexicographic work in Konkani, 
(iv) Old Standard Konkani, New Standard and anardi 

bation problems. 
2. History of Konkani Literature 
Candidates would be expected to he well acquainted with : 


( a ) I, The carly phase of Malayalam and its characteristics 
09 evidence by the reconstruction of proto- South Dravidian 
Languages . The six characterstics features (payaas ) as cnu 
merated by Kerala Panini ( A . R . Raja Raja Varma) in relation 
to T : nil. The critical review of the six nayfas in relation to 
other Dravidian Languages like Kannada, Tulu , etc. 


II. The linguistic features of the work of the pattu 
school like Ramaçarilam and their evolution as reflected 
in the latter works of this catcgory , 


( i) history of Konkani literature from the earlicst to 

the present times , with its malor Wurka , writers 
and movements. 


II. The linguistic teallies of the Manipravasla school 
beginning frodi the curly Sandecs : Kaayayag upto the 15th 
Century . Also prosc words like Bhasha Kantativam and 
the carly inscriptions . 


( li ) social and cullural background of Konkani literalure . 


( 11 ) Western and Indian influences un Konkani literature , 

from the 16th century to the present. 


IV . The linguistic features of the jodigcaong school com 
prising the early folk literature . 


(iv ) Modorn trends in its various genres and regions 

including a study of folklore . 


V . The linguistic features of the works of Niranam 
poets which integrate elements of paatiu , Moippuravauld 
and the indigenous schools . 


PAPER II 


This paper will require first - hand reading of tho following 
texts and will be designed to test the candidate s critical 
Phility : 


VI. The characteristic features of the modern pbase all 
reprexanted lyri Krishnathn and works of Ezhuttaccban and 
others. 
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(b ) Signicant, fcatutes of the Grümmur of the language. 

U ; Silutinatures of Muzipuit laliguyu : 
The linguistic importance of Lijlaatilakkam . The contribu 

Ikrentary knowledge of 
tions of indizen is gramgarians like George Maiban ko. 
vunai Nodungadi Pachy Myuchaihu , K . Raja Raja Varmii 

( Lubojowy : Plenemies and their distribution und 
and Seshagiri Prabhu . 

process of compounding ( undhi and samas ) ; 

( ii) Morphology : Noun , Verb , Root and Affix ; 
The contributions of European grammarians like Joseph 
Peet, Drummond, Gundert, Pruhen Meyer . 

( ii ) Grammar : Word order in Manipul, sentences 

in Manipuri (classes ind formation of different 
(c ) The characteristic of the dialects as mentioned in Liilaati 

types ) ; 
lakkam and ity commentary tbe caste dialects of Malayalam 
and those spoken in the Laccadive Islands, Mangalore , 
Palghut in Southern parts of the Trivandrum 

PART II 
district . 

literary History of Manipuri 
PART II 

( 1 ) Different periods of Manipuri literattire with buciu 

cultural background of cuch pesind : Literature of 
Literary History criticism , etc . 

the pre - Hindu periost; Influence of Hinduism on 

Manipuri literature in 181) and 19th centuries ; 
This comprises the critical study or the literary movements 

Modern period and rowth of major literary forms, 
and their developments from oarly to later periods, 

(b ) Manipuri Folk Literature : 
1. The early literary movements including raattu folk -lore 
and Manipravaala . 

Folktale , Folksong, Ballad , Proverb and Riddle ; 
2 . Gaatha. 

( c ) Aspects of Manipuri Culture : 

The palace and its role in the promotion of Mani 
3 . Kilippaattu . 

puri culture through its different institutions; India 

geneous performances -- -Loi Harcoba, Yanahsın. 
4 . Champu . 

Sumang Lila and Kang Sanaba ; 


PAPER I 


5. Attakatha . 
6 . Thullai. 
7 . The Mahakaavya and the Khandakaavya. 
8. Trends in modern poetry , 

9 . Development of drama, noval, short story , biography, 
Iravelouge and other creative prosc works. 


This paper will requiro firyt-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to text the candidate s 
critical ability to Asscs thcm . 
1 M , Naretidra Singh (ed. - Khongchomnuni Nong 

karol 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the text pres 
crlbed and will bo designed to test the candidate s critical 
ability . 


2 . Dayaram Louremba and Nabashyam Ningthouja - -- 

Gambhir Singh Nonggaba 
3 . Hodeijamba Chaitanya - - Takhel Ngamba 
4 . H . Anganghal Singh - -Khamba Thoihi Seireng San 

Shenha , Kangjei and Kao ) 
5 . A Dorendrajit Singh Kangsa Badh 
6 . Dr. I. Kamal Singh - Madhahi 
7. H . Anganghal Singh---Jahera 
8 . Pacha Meetei. Na Tathiba Aha) Ama 
9 . G . C . Tongbra... Cliengni Khujei 


(Rama Paniker ) 


(Kannassa 


Ramayapda 


1 . Kannagan 
Baalakaantam ). 


2 . Cheruesori (Krishna Gualba , Rukmini Suyamvaram ). 
3 . Ezthuttacchan (Maha Braratam --Karnaparam ). 
4. Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5. Kerala Vurma (Mayura Sandegam ). 
6 . Kumuran Aasan ( Sita ). 
7. Vallathol (Magdalona Mariyam ). 
8 . Uloor S. Paramtswara [yer (Pingala). 

9. Chandu Menon ( Indulekha). 
10 . C . V , Rumia Pillai (Ramaraja Bahadur). 


10. A . Samarendra --- Yeningthagi Ishei 
11. Kh. Chaoba Singh - Waklialgi Tichel (Minungshi. 

Laibak amasung Thabak ) 
12. Manipuri Sahitya Parishad (Pub.) 

- -Parishadki Manipuri Sheireng Luirik , 1988 edi . 


( The pocms of Dr. Kamal, Kh . Chaoba , H . Angan 
zhal. A , Minaketan , E .. Nilakantha . L . Samerendra , 
Sri Biren and Ilijan Hirao ). 


MANJPURI (Code No. 76 ) 


PAPAR I 


PART I 
Language : 


13 . Manipuri Sahitya Parishad (Pub .) 

Parishadki Khanggatlaha Warimacha , 1994 cdn . 
(1 ) Kamal- - Brojendragi Luhongla 
(h ) Shituljit - Jnthokpa 
(c ) binodimi- - Nunggairakta Chaudrukbi 

ra ) Priek :340 --- Pukhrmacha 


( ) History of the Development of Manipuri Lunguage, 

status of Manipuri among the Tibeto - Burmen Lan 
guages; Dialectal várlatlong : Imphal, Awang Sekmai 
Kratho , Kikching , Cachar and Tripura . 
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( e ) Kunjamohan - - -Disa Amagi Mabao 
(f) Nibir - Loukhatpa 


The paper will require first- haud reading of the texts preg . 
cribed and will he designed to test the candidate s critical 
ability . 


( 9) Dinaviani . Itaono Shabiba Phoushushous 


(h ) Viramani_ Konjeng Kokphai 


14 . Manipuri University . (Pub.) -- Apunba Wareng, 1986 

edn . 
(a ) Krishnamohon - Leibak Miyam 
(b ) Ranbir - Mi Amasung Samaj Chaokhatpagi Khong 

thang 
(C) Khelchandra - -Meitei Ningthouna Phambal Kaba 
(d) Ch. Manihar — Ariba Manipuri Wareng 
(e) Eric Newton - -Kalagi Mahousa 
(f) Ch . Pishak Samaj amasung Sanskriti 


(1) Mhaimbhatta : Leelacharitra : Ekanka. 

(2 ) Tukaram " Tukaram Darshan , Arthat, Abhangvani 
Prasiddha Tukayachi" . 

(Edited by G . B . Sardar : Pub. Modern Book Depot, Pune ) 
(3 ) Moropant, Virat Parva , Shlokkeavaii. 
(4 ) H . N . Apte : “ Pan Lakshat Kon Gheto ; Vajraghat . . . 

(5 ) R .G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : Ekach 
Pyala . 

(6 ) V .S . Khandekar : Vayulahari, Kraunchvadha . 
(7) A .R . Deshpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati. 
(8) B .S. Mardhekar : ‘Mardhekaranchi Kavita , Pani. 
(9) P .L . Deshpande : " Tuse Ahe Tupashi” Khogirbharati. 
( 10 ) Vyankatesh Madgulker : Mandeshi Manase; Kali Ai. 


MARATHI (Code No. 57) 


PAPER I 


LANGUAGE , HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 


Section 1 : LANGUAGE 


NEPALI 
(Code No. 77) 

PAPER -1 
GROUP- A 
1 . Origin and development of Nepali Language . 
2 . Nepali phonology . 
3 . Standardisation of the Nepali Language and uniformity 
in its writing. 

4 . Evolution of the Devanagari script and its use in Nepali. 


(a ) The origin and development of Marathi (in broad 

outline) . 


(b ) The major dialects of Marathi. 


(c) General outlinc of Marathi Grammar . 


Section I : History of Literature 


The important movements in the History of literature are 
to be studied relating them , wherever possible to the thought, 
currents and the social life of the period . 


GROUP B 

1 . History of Nepali literature with special reference to the 
history of Indian Nepali literaturc . 


2 . Critical survey of the Indian Nepali Sawai Sahity . 
Lahari Sahitya and Joshmani Sahitya of Sant Jnandil Das . 


(a ) From the beginning to 1818 , with special reference 

to the following movements : The Mahanubhava , the 
Bhakti cult the Pandit poets , the Shahira . 


(b ) From 1818 to 1960, with special reference to the 

developments in the following forms; Poetry , drama, 
the novel, the short story . 


Section III : Literary Criticism 


3 . Literary trends : 
Swachchhandatavad Pragativad , Freudvad and Astitwaad . 
Critical theories : 

Rasa , Dhwani and Auchitya . 
4 . Study of the following critical works : 
(a ) Dr. Parasmani Pradhan : Tipan Tapan (1st, 8th , 10th , 

23rd and 25th essays ). 
(b ) Ram Krishna Sharma : Das Gorkha (First five essays). 
(c) Dr. Kumar Pradhan : Pahilo Pahar (1st and 3rd 

essays). 
5 . A brief history of Nepali theatre and drama in India . 


The following problems in literary criticism 
studied . 


are to 


be 


Sahityache Swaroop 


( The Nature of Literature) 


Sahityache Prayoian . 


( The Function of Literature ) 

( The creative Process) 


Sahityanirmitich 
Prakriya 


6 . Development of literary genres as evidenced in the 
Indian Nepali novels and short stories published from 1935 to 
1990 . 


Sahitya Ani Samaj 
Sahityachi Bhasha 
Sohityati Navata 

2944 GI/95- - 21 


. 


(Literature and Society ) 
( The Use of Language in Literature ) 

(Modernity in Literature ) 


7 . Nepali literary movements : 

(1) Halanta Babiskar ; 
(i ) Tharrovad ; 
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(5 ) Modern trends in poetry , drama, novel, short story , 

literary criticisın . 


(iii ) Apatan Sahitya Parishad ; 
(iv ) Ralfa; 
(v ) Leela Lekhap . . 


8 . Introductory study of Nepali folk literature ( Tales and 
songs only ). 


PAPER II 


The paper will require first hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability : 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the text preo 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

1. Jaganatha Dasa (Bhagavat, XI Khanda ). 
2 . Dina Krushan Dasa (Rasa Kallola ). 
3 . Brajanat Badajena (Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
4 . Radhanath Rai (Chilka , Bibe kl). 
5. Fakir Mohan Senapati Mamu, Atma, Jibani Charita 

(Galpa Salpa ). 
6 . Gopal Chandrs ( BajMahagti Panji). 

Praharaja . 
7. Kalicharana Patta . (Abhijapa , Raktamati, Phata 
nayak 

(bhuin ). 
8 . Gopigath Mahanti (Paarja ,Mat Matal). 
9. SatchiRantrai (Pallisri, Paodulipi, Kabita 

1962) 
10 . Surendra Mahapti . Maralara Murtya , (Krushn 

Cheda ). 
11 . Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jiban ). 
12 . Dr. Mayadhar Map - Hemassaya. Saraswati Fakir 
sinha 

(Mohan ). 


1. Bhanubhakta Acharya : Ramayan (Sundarkanda only ). 
2 . Lekhnath Pondyal : Tarun Tapasi (XI, X , XV, XVII 

and XIX Vishrams only). 
3 . Bal Krishna Sama : Prahlad . 
4 . Laxmi Prasad Deokota : Muna Madani 
5. Rup Narayan Sinha : Bhramar. 
6 . Shiv Kumar Rai : Yatri (1st, 2nd, 3rd , 4th & oth 

stories). 
7. Indra Sundas : Niyati. 
8 . Agam Singh Giri : Yuddha Ra Yoddha 
9. Indra Bahadut Rai : Kathaputali Ko Man ( 1st and the 

last stories) . 


Abdfs 


10 . Sanu Lama : Katha Sampad (Swasnimanchhay , Asit 

noko Manchbay, Balaram Thspako Katha Gauri and 
Trishit Marudyan ). 


PALI (Code No . 74) 

PAPER I 


ORIYA (Code No. 59 ) 


PAPER I 


There will be four sections : 
(1)(a ) Origin and development of the language (a) general 
outline only , from the Indo -European to the Middle Indo 
Aryan languages), its homeland and the main characteristics . 

(b ) Salient features of the grammar with particular em 
phasis on Sandhi, Karaka , Vibhakti, Samasa Itthipaccaya 
Apacca (bodhaka ) paccaya , Adhikara (bodhaka ) paccaya and 
Sankhaya ( bodhaka ) paccaya . 


HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 


Part I 


History of Oriya Language : 

(a) Origin and development of the Language. 
(b ) Significant features of the grammar of the language 

(Phonetics and phonemics, Derivational and inflec 
tional affixes Conjugation of verb , caso inflection, 
Sandhi. Structure of aontences ). 


2 . General knowledge of the history of the literature 
(Pitaka literature and post-Pitaka literature). Principal formas 
of writings including analytical compositions (Nettipakarana , 
Petakopedesa , Milindapanha ). Chronicles ( Dipavadu , Mabalu 
vansa , ctc . ) Commentatorial expositions (Atthakathias of 
Buddhadatta , Buddhaphosa and Dhammapala ), origin and 
development of literary generes , including Epic , Prose , Kavya, 
Lyric and Anthology . 


(c) Oriya dialect Western Oriya , Southern Oriya, Dela 

and Bhatri etc . 


Part II 


3 . Essentials of pre - Buddhistic and post-Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special reference to the tour 
(Noble Truths , Cattari Ariya -saccani), Tilakkhana (Dukkha 
Anatta and Anicca ) and four Abhidhaomic Paramatibus 
(Citta , Cetasita Rupa and Nibbans). 


History of Oriya Literature 

An outline study of the history of the literature from ear 
liest period of the modern times with emphasis on the fol: 
lowing topica : 


4 . Short essay in Pali (based on Budhistic themes only 
[ Questions on section (3) and (4) to be answered in Pali ] . 


( 1 ) Religions background of Oriya Literature . 


(2 ) Western infponce on Oriya Literature , 
(3 ) Typical forms of old and medieval poetry - - Chaut 

tisa , Pol Kopli , Choupadi, Chamu, etc .) 
(4) Ddevelopment of Oriya Prose Literature , 


PAPER IT 
There will be two sections : 
1 . General study of the following works : 

(a ) Mahavaasa. 
(h ) Cullayage . 
(c) Petimokha. 
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(d ) Dighanikayah. 
(6) Majjhimanikaya, 

1) Samyuttanikaya. 
(8) Dhammapada. 
(1 ) Suttanipata . 
) Jataka . 

Theragatha . 
k ) Therigatha. 

) Dhammasangan , 
(m ) Kathavatthu . 
(n ) Milindapanha . 
(o ) Dipavanna. 
(0 ) Mabavansa 
@ ) Atthasalini. 
(r) Visuddhimagga. 
(6) Abhidhammattbasangako . 
(t) Telakstahagatha. 
(u ) Subodhalankara. 
(v ) Vuttodaya . 


This paper will require first- hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 

1 . Firdauri . 
Sbah Nama : 

(1) Dastan Rustam wa Suhrab . 
( ii) Dastan Vizanba Maniza. 
2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 
Chahar Maqala. 
3 . Khayyam , Rabaiyat (Radif Alif , Be, Dal). 
4 . Minuchehri - Quasid (Redif Lain and Mim ). 
5. Maulana Rum Masupawi ( ist Vol. ixt dalt). 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan . 
7. Amir Khusrau . 
Majmua -j-Dawawin Khusrau (Radif Ali and Te ). 
8 . Hafiz 
Divan -i-Hafiz ( 1st kall) . 
9 . Abul Fazl. 
Ain - i-Akbari, 
10 . Bahar Mashhadi. 
Diwan -i-Babar (1 Vol.) (1st half ). 
11 . Jawal Zadeh . 
Yake Bud Yake Na Bud . 


2 . Evidenco of the first-hand reading of the following 
selected texts ( Textual questions will be asked from the por 
tione mentioned against each texts ) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandhaka only ). . 


Note : Candidates will be required to answer in Persian 
questions carrying not less than 25 per cent marks . 


PUNJABI (Code No . 60) 


PAPRR I 


(ü ) Dighanikaya (Samannapbala -sutta only ). 
( ii ) Majjhimanikaya (Malapariyaya -Sutta and Sammadi 

ttbi-sutta ). 
( iv ) Dhammapada (Yamaka Vasga oniy ). 

(V) Suttanipata (Uraga Vagge only). 
(vi) Milindapanha (Lakkhanapanbo only ). 
(vii ) Mahavansa ( Prathama-kangiti, Dutiya -Sangiti and 

Tatiya -Sangiti ) . 
( viii ) Visuddhimaaga ( Sila -niddicam only ). 
( 1 ) Abhidhammatthagangaho , 


1. (a ) Origin and development of the larguage - the deve 
lopment of tone from voiced aspirates and older vedic 
accent- the geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones - Corporantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 

(b ) The number - gender system - animate and inanimate 
Concord different categories of post- positions- - the notion 
of " subject” and “ object” in Punjabi- Gurumukhi ortho 
graphy and Punjabi word formation — noun and verb phra 
ses - Sentence structure - spoken and written styles - sentence 
structure in prosa and poetry . 


Note to Item No. 2 : (1 ) Questions Currying minimum of 
25 per cent marka should be answered in Pali. 


( 2 ) Passages for translation and annotation will be select 
cd only from the portions given above withio parenthesis, 


( c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi Mal 
wai Puachim the notions of dialect and idiolect - dioglossis 
and isoglosses - the Validity of speech variation on the 
basis of social stratification - - the distinctive features with 
special reference to tones , of the various dialects - why " S ” 
*h tones and vowels interact in dialcets of Punjabi ? 


PERSIAN ( Code No . 68 ). 

PAPER I 


Classical background : 
Literary movements : 


(1)(a ) Origin and development of the language ( in out 
line ). 

(b ) Significant features of the grammar of the language 
Rhetorics, Prosody . 


Modern Trends : 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat, Sufi, Kissa and Vår 

Literature, 
Romantics and Progressive 
(Mohan Singh , Amrita Pritam 
Bawa Balwant, Pritam Singh 
Safeer ). 


2 . Literary History and Literary criticisi - - Literary move 
mients, classical background ; Socio -Cultural influences and 
Modero trends Origin and development of modern literary 
genre , including drama, txovel, short wory , ékay. 

3 . Short Essay in Persian . 


Esperimentalists : 
(Jaabir . Abluwalis , Ravirder 
Ravi, Sukhpulv Singh 
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VANAANS 
Analyse 


RUSSIAN (Code No . 71) 

PAPER I 


A . (i) Essay 

(ii) Precis . 


90 marks 
60 marks 


B Literary history and Literary criticism _ Literary move 
ments. Romanticism Critical realism socialist realism Socio 
Cultural influences and modern trends. Origin and develop 
meos of literary genres including cpio , drama, povel, short 
story , lyric , escay, folk iterature 

(150 masks) 
Note : Thero will be two questions of which at least on 
will have to be anywered in Russian . 


PAPER N 


Aestheter 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). . 
Neo -Progressives.) 

(Pash and Patar ). 
Socio -Cultural Influchoma : Influences of English , Sanskrit . 

Persian , Urdu and Hindi on 

Punjabi. 
Origla & Development of 
Gora Bpia . 

(Damodar , Waris Shah Mo 
hammad , Vir Singh , Aytar 

Singh Azad , Moban Singa). 
Drama 

(I.C . Nanda , Harcharso Singh , 

Balwant Gargi, S.S . Soklon, 

K .S , Duggal). 
Novel 

(Vir Slogh , Nanak Singh , 

Sohan Singh , Sootal, Jaswant 
Singh Kadwal, KS. Duggal, 
S . S . Nazaia , Gurdial Singh , 

Mohan Kahlou ). 
Lorica 

(Gurus, Sufis and Modern 

Lyrist . Moban Siaga , Am 
rita Pritam , Shiv Komar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays 

(Puran Singh, Teja Singh . 

Gurbaksh Singh ). 
Literary Critlolan 

( S .S . Sekhop Jasbir , . Ahlu 

walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature 

Folk songs , Folk tales , Riddles 

Proverbs. 


This paper will require first -land reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


1. A . S . Pushkin 


2 . M . U . Lermontow 
3 . N .V . Gogol 
4 . I.S . Turgenov 
5. F .M . Dostoevsky 
6 . L . N . Tolstoy 
7. A .P . Chekhov 


(i) Bvgeay Onegio . 
(ii) Bronze Horseran , 
Hero of our tirae . 
Dead souls . 
Fathers and Sons 
Crime and punishment 
Anna Karening . 

(i) Cherry Orchard 
(ü ) Ward No . 6 . 

(1) Lower Deptis . . 
( ii ) Mother 
( 1) You . 
( ü ) Cloud in Pants . 
(iii) V . L . Lenin 
(iv ) Good. 
(1) Quite Flows the Don 
(ii) Fate of a map . 


8 . A .M . Gorkey 


PAPER DI 


9. B . B . Maykovsky 


10 . M . Siolokhov 


Note : Questionsfrom this paper should be apswered in 

Russian . 


SANSKRIT ( Code No. 61) 


PAPER I 


This paper will require first- hand reading of the texts pier 
cribed and will be designed to test the candidate s oritical 
ability . 
1. Sheikh Farid The completo bapi as included 

in the Adi Grantha . 
2. Guru Nagak 

Selected writings of Guru Nanak 

entitled Guru Nanak Bagi 
Ed . Bhai Jodh Singh , published 
by National Book Trust of 

India . 
2 . Shah Husala 

Kaflan 
4 . Waris Shah 

Hcer 
5, Shah Mohammad Jangnama, Jang Singban te 

Faraggian , 
6 . Vir Singh (Poet) Matak Hulare , 

Rana Surat Singh , 

Kalgidhar Chamatkar. 
7. Nanak Singh 

Chitta Lahu 
(Novelist) 

Pavittar Papi 

Ek Miyan do Talwaran 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi di Ras 
. (Essayist ) 

Mapzil dis pai 

Merian Abhul Yadaan . 
9. Balwant Gargi Loha Kutt 
(Dramatist) 

Dhu , i-di-Agg 

Sultan Razia . 
11 .Sant Singh Sekho Damyaati, 

Sahityarath , 
Baba Asman , 


There will be four saction 

(1 ) (a ) Origin and development of language (from Indo 
European to middle Indo- Aryan languages) (General outline 
only). 

(b ) Significant features of the grammar with particular 
stress on Sandhi, Karaka, Samasa and Vachya (Voice). 

( 2 ) General knowledge of literary history and Principal 
trends of literary criticism . Origin and development of lit 
erary , getres, including epic , drama, Prose , Kavya , Lyric and 
Anthology. 

(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
with special stress on : 
Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and principal philoso 

phical trends. 
(4) Short essay in Sanskrit. 
Note : Questions on sections (3) and (4) to be answered 
la San krit 


[Em I 


11 
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PAPER TI 
(1) Genoral study of the following works : 

(a) Kathopanisad. 
(b) Bhagavadgita. 
(c ) Buddhachar ita- - ( Asvaghosha ). 
(d ) Swappavasavadatta ( Bbasa). 
(e ) Abhijnansakuntala - - (Kalidas). 
(f) Meghaduta - -(Kalidasa ). 
(a ) Raghuvansa...-- Kalidasa ). 
(h ) Kumarashambhava - Kalidasa ). 
(1) Mricobakatika.- Sudraka ). 
0 Kiratarjuniya - -(Bharavi ). . 
( a) Sisupalavadha.. (Megha ), 
(1) Uttararamacharita - (Bhavabhuti). 
(m ) Mudrarakkas - (Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharita - Sriharsa ). 
( ) Rajatarangink (Kalbans ). 
(p ) Nitisataka - ( Bharatihari) . 
( Q) Kadambari- - (Banahhaita ). 
(r) Harsacharita. . (Banatamanta ). 
(s) Dusakumaracharitam (Dandi). 

(U) Probadhachapdroday - Kriahn Misra ). 
(2 ) Evidence of first har manding of the following sclected 


(c ) Major dialects of the Sindhi language. 
( d) Sindhi Vocabulary - stages of its growth , 

(e ) Scripts used for Sindhi and their development. 
( 2 ) (a ) Development of Sindhi literature : Early Medjovat 

and modern perioda. 
(6 ) Sociocultural influences on Sindhi Literature in 

different periods. 
(c ) Origin and development to literary genres in Sindhi 

Poetry , Short story , novel, drama, essay , criticism , 

biography. 
(M ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, folk tales, 
proverbs. 

PAPER II 


This paper will require Sirst- hand reading of the texto 
prescribed and will be designed to test tho candidates critical 
ability . 


1. Shah Abdul Latif Latif Lam (Seiscions from 

Shab ) . 
2 . Sami 

Samiaj, Choonda Shlok * 

(Hub . by Sahitya Akaderní . 
3. Sachal 

Suchal jo Choonda Kalianz 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
4 . Kishinchand Bewas Shals Bewas (Poema ). 
5 . Narayan Shyam . Maak Bhina Raabei (Focus ). 
6 . Hotchaad Gurbuxani Noorjaban (Novel), 

Muqadane Latifi (Essays), 
Rooha Rihana (Folk Litera . 


7. Rann Panjawani 
8 . Assanand Mamtora 
9 . M .V . Maikani 


Texts for reading (textual questions will be asked from 
those portions only ) . 
1. Kathopanishad I Chapter HI Valli - Verse 10 to 

15. 
2 . Bhagwatgits II Chaptor (13 to 25 verscs). 
3. Budhacharita Canto II (1 to 10 verses). 
4 . Swapna Vasavadatta (6th Act). 
5. Abhijnana Shakuntalam (4th Act ). . . 

Moghaduta (1 to 10 opening versea ). 
7. Kiratarjuniyam (1st canto ). 
1,8 . Uttara Raniacharitam (3rd Act). 

9 . Nitishataka (1 to 10 vcroco). 
10 . Kadambari (Shukanasopadesha ). 

Kautilya Arthasastra I Adhikarana; I Prakaran 
2nd Adhyaya entitled . Vidyasamuddesah , tatra aavi 
ksikiethapana and VII Prakarana - 11th Adhyaya 
entitled : Gudhapurusotpattih . Prescribed edition , 
R . P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , Part 1. A 
critical edition ; Motilal Banarsidass, Delhi, 1986 . 


10 . Tirin Basan 
11. H . T . Sadarangani 


Aabe Na Aahe (Novel). 
Shair (Novel). 
Jiwan Chanichita (Plays . 

Kauskhubita Pya Tiskaal 

(Plays). 
Vasanta Varkba (Essays). 
1 . Kanseca Rubaiyoon 

(Poetry ) 
2 . Kakba Al Kana ( ), 
Sindhi Choooda Kabudycom 
(Pub . by Sahitya Akademi 

(Short stories ). 


12 . Govind Malhi and 

Kala Rijbainghant 


TAMIL (Code No. 64) 

PAPER I 
1 . (a ) Origin and development of Tamil language ; 


Note to item No. 2 Questions carrying minimum of 25 
por cent marks should be answered in Sanskrit , 


( 


SINDHI . 


A short sketch on the major language families i 
India , the place of Tamil among the Indian language 
in general and Dravidian in particular , various opin 
nions about the afiliations of Dravidian language. 
Geographical position and distribution of Tapi 
Etymological bistory of the word Tamil; Origin 
and the development of Tamil Script . 


(Code No. 62 for Devenagari Script, Code No. 63 for 
Arabic Script). 


PAPER I 


(1) (a ) Origin and development of the Sindhi language . 

difierent views 


(2 ) Major changes in sound and grammatical strucik 

frord Proto -Dravidian to Tamil , major changes in 
the sound , mampatical systems and lexical tasks 
of Tamil from Sangam ego to modern period x 
evidenced through various literary and inscription 
source . 


( b ) Significant features of the Sindhi language ekpen 

tary knowledge of the phonological and gratamat 
chi structure of Sindhi. 


(3 ) Development of mani in the modera period . 
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(6 ) Significant feature of the grammar of To : 
(1) The significance of three - fold classification of Tamil 

grammar viz . cluitu , col and porul. 
(2 ) The strudtures of various types of sentenced Viz . 

simple , complex, compound , interrogative, potative, 

equational etc . . 
( 3 ) The important role played by various verbal and 

relative participles in the structure of Tamil Sentpaces . 
(4) The structure of ver phrases and noun phrases . 
(5) Morphology of nouns, verbs, adjectives and adverbs. 
(6 ) The sound system of Tamil : Identification of phone 

mes and their distribution . The syllabic patterns, 

major laws of sandhi 
1 . (c) Major dialects : 

Language vs . dialect. 
Litorary dialects vs. spoken dialecta. 
Various kinds of dialecta viz. social, regional etc and 

their major differences. 


( 1 ) History of Tamil Literaturo (Sangam age , ago of 
Epics ). The Ethical Literaturo , The Bakthi Literature (Nayan 
mars and Alwars ) 


The Chola period , minor poetry and modern period. 

(2 ) Literary principles (Indigencing and western ). Literary 
conventions of Alam and Puram Five Things sind their 
significances . 

(3 ) The impacts of various, religious , social and political 
conditions on the developiniont of various literary movements . 

(4 ) Major literary genres ( their origin and development). 
Lyrics , Epics , various prabandams, short story , novels, Essay 
acd Folk literaturel 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidato s critical 
* bility . 


(iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the modern period . 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu through linguis 

tic and literary movements ( like the spoken Telugu 

movements etc .) . 
(b ) Significant features of the grammar of the language : 
( i) Major divisions of Telugu sentences ( Simple, crom 
- plex and compound ; Declarative , imperative etc .) 

Equational and non -equational sentences, 
( i ) World order in Telugu - - Relative Order of various 

grammatical catogories chang of normal word order 

and other modes of focusing 
( iii ) Use of various participles in Telugu (Perfective 

· Durative ete . ) . Nominalizations and Relativisation . 
( iv) Reported speech (Direct and Indirect). 
(v ) Morphoiogy of Nonne and Vorb . Pluralisation base 

formation . Formation of finite and non -Enite verbs. 
( vi ) Phonology : Phonemes and their distribution and pro 

punciation Sandhi processos . 
(c ) Major Dialects of Telugu Variation of the language : 

Regional and social variations in Telugu -Lexical Phoncle 
gical and Grammatical Characterstics for cach variety . 

PAPER D . 
This paper will require first- hand reading of the texts 
prescribed and will be designated to test the candidates critcal 
Abilitz . 
1 . Napnaya 

Andhra Mahabharatamu 

Adiparvamu Prathmasvasa 

mu (I Book - Canto ) 
2 . Tikkapa 

Andhra Mahabharatamu 
Virataparyamu. . Dvitiyas 

Vammo ( NI Book - Il Canto ) 
3 . Potapa 

Andhra Mahabhagavatamo 

prathama Skanthamu. I 

(Book ) Verso 1 . 110 . 
4 . Peddana 

Manucharitaratu Dytityas 

vasamu (Il Capto ). 
5 . Dhurjati 

Kalabastiswara Satakamo, 
6 . Rayaprolu Subbarao Andharvali. 
7 . Gurajada Apparao Aanyasulkam . 
8 . Nayani Subbharao Matru gitalu . 
9 . G . V . Chalam 

Savitri . 
10 . Sri Sri 

Mahaprashthanam 
URDU ( Code No. 66 ) 

PAPER I 
( a ) The coming of the Aryans in India the develop 

ment of the Indo- Aryan through three stages Old 
Indo - Aryan (OLA ) , Middle Indo -Aryan (MLA ) and 
New Indo- Aryan (NIA ) - Grouping of the New 
Indo - Aryan languages - Western Hindi and its dis 
lects - Khari Boli, Braj Bharba and Haryanvi Re 
lationship of Urdu to Khadi- perso -Arabic elements 
in Urdu Development of Urdu from 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan . 
( b ) Significant features of Urdu Phonology Marpho 

logy Syntax - Perso - Arabic elements in its photo 

logy , morphology and Syntax - its vocabulary . 
(c ) Dakhant Urdu .. . Its origin and developmonts- - LUBE 

significant linguistic features . 


1. Thiruvalluvar 
2 . Illangavodiga 


3 . Kambar 


4 . Cokkilar 


Kural (Kamattuppal). : 
Citapparikarain (Vanchikkab 

tam ) . 
Kambaramayapan (Kukape 
patalam ). 
Perlayapuranam 
( Tatattakonta Purspam ). 
Panchali Cabadaan 
Kutumpa Vilakku 
Murugan allaturzhagu 
Sivakamiyin Sabadam 
Akai Vilakku . 


5 . Bharathi 
6 . Bharatidasan 
7 , Thiru Vi Ka 
8 . Kalki 
9 . M . Varadarajan 


TELUGU (Code No. 65) 

PAPER I 
(1) (a) Origin & development of Telugu language : 
(i) The place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidian family in 
particular Geographical positions and I distribu 
tion - Etymological History of the names Telugu , 

Tenuga and Andhra . 
(ii) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu . 
(1 ) History of Telugu through the age su evidenced 

through inscriptions and literary scurces (from the 
beginning to the cod of the 15th century ). 


( d ) The significant features of the (Dakhant Urdu lite 

ratura 1450 - 1700 ) - The two classical backgrounds 
of Urdu Literaturt - Perso -Arabic and Indian 
Masnavi, Indian cales - the intucoca of the West on 
Urdu literature classical genres - Ghazal. Masti 
cism . Qasida . Rubai-Qita , Prose , Fiction ; Modern 
genraa Blank Verse Free Verse . Novel, Short Stories 
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Drama- - Literary criticism and Firear. 

PAPER II 


This paper will require first -hand roading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


market structure Pricing of joint products , and price dis 
crimination - Capital budgeting application under Indikat 
conditions. Choice of projecte and cost beoefit Analysis , choice 
of prodaction technique 

Quantitative Methods 

Classical Optimization : maxima and minima of single 
and several variabies; optimization under constraints 
Applications . Linear Programming : Problem formulation 
Graphical Solution Simplex Method Duality -Post optimality , 
analysis- Application of integral Programming and dynamic 
programming-Formulation of Transportation and assignment 
Models of linear programming and methods of solution , 


PROSE 

1 . Mir . Amman . 
2 . Ghalib 


3 . Hali 
4 . Ruswa 
5 . Prem Chand 
6 . Abul Kalam Azad 
7. Imtiaz Ali Taj 


Bagh -0 -Bahar . 
Khatu -e-Ghalib . 

(Anjuman Tarraque -e -Urdu ) 
Mugaddamma-e -Sher-O -Shairi 
Umra - O -Jan Ada 
Wardat. 
Ghubar- e-Khatir 
Apar Kali . 


Statistical Methods : Measures of Contral tendencies and 
variations Application of Binomial, Poisson and Normal 
distributions. Time series- Regression and correlation - Teste 
of Hypothoses - Decision making under risk ; Decision Trees 
Expected Monetary Value- Value of Information - Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis . Decision-making 
under uncertainty . Different criteria for selecting optimum 
strategies . 


POETRY 
8 . Mir 


9 . Sauda 
10 . Ghalib 
11 . Iqbal 
12 . Josh Malihabadi 
13. Firaq Gorakhpuri 
14 . Faiz 


Intikhab - e -Kalam -e -Mir 

(Ed. Abdul Haq). 
Qasaid (including Hajwiyat) 
Diwan - e-Ghalib 
Bal-a -Gibrail 
Saif -O - Subu 
Ruhe- e -Kainat. 
Kalam -e -Faiz (Complete ). 


MANAGEMENT 
(Code No. 32) 

PAPER I 
The candidate should make a study of the development 
of the field of management as a systematic body of know 
ledge and acquaint himself adequately with the contributions 
of leading authorities on the subject . He should study the role , 
function and behaviour of a manager and relevance of various 
concepts and theories to the Indian context. Apart from 
these general concepts , the candidate should study the en 
vironment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of, decision making. 


PAPER II 
The candidate would be required to attempt five questions 
but not more than two questions from any one Section . 

Section 1 – Marketing Management. 

Marketing and Economic Dovelopment Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian economy- Major 
tasks of management in the context of developing com 
nomy-Rural and Urban marketing their prospects and 
problems. 

Planning and Strategy in the context of domestic and 
export marketing- concept of marketing mix - Market Seg 
mentation and Product differentiation strategic Consu 
mer Motivation and Behaviour - Consumer Behavioural 
Models - Products, Brand , distribution Public distribution 
system , price and promotion . 

DECISIONS-- Planning and control of marketing pro 
grammes - Marketing research and . modelsSales Organi 
sational dynamics Marketing Information system . Market 
ing audit and control. 

Export Incentives and promotional strategies- - Role of 
Government, trade association and individual organisa 
tion problems and prospects of export marketing . . 

Section II — Production and Materiale Management. 

Fundamentals of Production from Management point 
of view . Types of Manufacturing systems continuou 
repetitive , intermittent. Organising for Production , Long 
range , forecast and aggregate Production Planning , Plant 
Design : Process planning plant size and scale of operations, 
location of plant, layout of physical facilities . Equipobem 
replacement and maintenanco . 

Functions of Production Planning and Control , Rooting 
Loading and Scheduling for different types of produc 
tion systems, Assembly Line Balancing, Machine Line 
Balancing. 


The candidate would be given choice to answer any five 
questions. 


Organisational Behaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factors for under 
standing organisational behaviour . Relevance of theories of 
motivation ; Contribution of Maslow . Herzherg , 
McGregor . McClelland and other leading autho 

rities. Research studies in leadership Manage 
ment by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour. Application of these concepts for understanding the 
managerial role , conflict and cooperation , work norms and 
dynamics of organisational behaviour. Organisational change . 


Role and Importance of materials management, Material 
handling. Value analysis, Quality control Waste and 
Scrap dipseal. Make or Buy decisions . Oodification , Stan 
dardisation and spare parts inventory . laventory control 
ABC Analysis, Economic order quantity , Recorder point. 
Safety stock . Two Bin system , Waste management, DGS& D 
purchase process and procedure. 


Organisational Design : Cassical , neo -classical and open 
systems theories of organisation . Centralisation , decentralisa 
tion , delegation , authority and control. Organisational struc 
ture , systems and proceuses , strategies , policies and objectives. 
Decision making communication and control. Management 
information system and role of computer in management. 


Economic Environment 

National income, analysis and its use in business fore 
Casting. Trends and structure in India Economy. Govero 
ment programmes and policies . Regulatory policies : mone 
tary . fiscal and planning, and the impact of such maerch 
policies on enterprise decigions and plank- Demand analysis 
and forecasting co analysts , pricing decisions under different 


Section | - -Financial Management. 

General tools of Financial Analysis : Ratte analysis , 
funds flow analysis , cost- volume-profit analysis, cash 
budgeting, financial and operating leverage. 

Investment Decision : Steps in capital expenditur 
management, criteria for investment appraisal, cost of capi 
tal and its application in public and private sectons , Risk 
analysis in investment decisions, organisational evaluation 
of capital expenditure management with special reference to 
Indis , 
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financing decisiou : Estimating the frus of financial 
2cquixerpenis , financial struciure determinations, capital 
darkeis , institutidaal mechanism for ( unds with special 
reference to India , Security anlynis , leasing and sub 
contracting 

Working Capital Managements : Determining the size 
af working capital managing the managerial attitude to . . 
wards risk in working capital, management of cashi , inven 
tory and accounts receivables, effects of inflation on york 
ing capital management. 

Income Determination and Distribution : Internal financ - 
ing , determination of dividend policy , implication of in 
Nationary tendencies in determining the dividend policy , 
valuation and dividend policy . 

Financial management in Public Secter with special ofe 
rence to India . 

Performance budgeting and principles of financial account 
kog . Systems of management control. 

Section IV - Human Resource Management. 

Characteristics and significance of Human Resources , 
Personuci Policies-- Manpower , Policy and Planning Res 
ruitment and Selection Technique Training and Develop 
ment-Promotions and Transfers : Performance Appraisal 
Job Evaluation ; Wage and Salary Administration ; Employee 
Morals and Motivation . Contiet Managemont Management 
of Change and Developinent, 

Industrial Relations, Economy and Sosiety in India ; Worker 
profile and Management Styles in India ; Trade Unioniam 
in India ; Labour Legislation with special reference to Indus 
trial Disputes Act; Payment of Bonus Act; Trade Unions 
Act ; Industrial democracy and Workers participation in 
Management, collective bargaining, conciliation and adjudica 
tion . Discipline and Grievances Handling in Industry . 


Homogeneous, linear, and exact differential equations 
Differential equations with constant coefficients. The comple 
mentary function and the particular integral of eas , 
cosat, sinat , Xm , Che, cos bx , * sin bx : 

Vector, Tensor, Statistics, Dynania and Hydrostatics . 
. ( i) Vector Analysis. Vector Algebra , Differential of 

Vector function of a scalar variable , Gradient, 
divergence and curl in cartesian cylindrical and 
spherical coordinates and their physical interpreta 

tion, Higher order derivatives . Vector identities 
: 

and Vector equations , Gauss and Stocks Theo 

rems. 
(ü ) Tensor Analysis. -Definition of a Tensor, trans 

formation of coordinates , contravariant and co 
variant tensors , Addition and multiplication of ten 
Sors , contraction of tensors, Inder products, funda 
mental tensor , chirstoffel symbols , covariant differen 
tiation , Gradient, Curl and divergence in tensor 

notation . 
( iii ) Statics.- - Equilibrium of a system of particles , work 

and potential energy . Friction , Common catenary . 

Principle of Virtual Work . Sabillity of equillibrium . 
Equilibrium of forcor hoe three dimensioD & 


(iv) Dynamios - Degree of freedom . and constraints , 

Rectilinear motion . Simpie harmonic motion , 
Motion in a piano. Projectiles , Constrained motion . 
Work and energy . Motion under impulsive forces , 
Kepler s laws, Orbits under central forcon Motion 
of varying mass, Motion under resistance . 


( V ) 


Hydrostatic Pressure of heavy duids . Equilibrium 
of fluids under given system of forcos. Centro of 
prossure . Thrust on eurved surfaces . Equilibrium 
and Pressure of gases , problems relating to atmos 
phere . 


MATHEMATICS (Code No. 33 ) 

PAPER I 
Any five questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper . 


PAPER I 


The paper will be in two sections, Each section will contain 
sight quostions. Candidates will have te answor ady five 
questions. 


Linear Algebra. 

Vector space bases, dimension of a finitely generated 
apace , Linear transformations, Rank and aulity of a 
linear transformation Cayley Hamilton theorem , Eigen -values 
and Eigen - vectors . 


Section A 
.: Algebra , Real Analysis . Complex Analysis, Partial Differen 
tial equations. 
Section B 


E"> 


Matrix of # linear transformation , Row and Column 
reduction , Echelon form . Equivalence . Congruence and 
similarity, Reduction to canonical forms. 

Orthogonal, symmetrical, skew - gymmetrical, unitary , Her 
mitian and skey - Hermitian matrices - - their Eigen - values orthol 
gonal and unitary reduction of quadric and Hermiltan form , 
Positive definite quadratie forms. Simultaneous reduction . 
Calculus 
Real numbers, limits, continuity , differentiability , Mean 

lue theorem , Tayior s theorem , indetorminate forms 
Maxima and Minima Curve Tracing, Asymptotes, Functions 
of several variables , partial derivatives, maxima and minima, 
Jacobian . Definite and indefinite integrals , Doubic and triple 
integrals (techniques only ). Application to Beta and Gamma 
Functions, Areas , Volumes, Centre of gravity . 


Mechanics , Hydrodynamics Numerical Analysis , Statie 
tics including probability , Operational Research . 
Algebra . 

Groups, subgroupa, normal subgroups, homomorphism of 
groups, quotient groups. Basic isomorphism theorems. Sy 
low theorems. Permutation Groups, Cayley s theorem . Rings 
and Ideals, Principal Ideal domains, unique factorization 
domains and Euclidean domains. Field Extensions Finite 
fields . 
Real Analysis 


. 


. 


. 


Analytic Geometry of two and three dimensions. 

First and degree equations in two dimentions in 
sartesian and polar coordinates . Plane , sphere , paraboloid , 
Elipsoid , hyperboloid of one and two sheets and their 
elementary properties. Curves in space , curvature and tort 
rien , Frenet s formulae . 


Metric spaces, their topology with special reference to 
Rn sequence in a metric space, Cauchy sequence Con 
pleteness, Completion Continuous functions, Uniform 
Continuity , properties of continuous functions on Compact 
sets. Riemann Stieltjes Integral, Improper integrals and 
their conditions of existence . Differentiation of functions of 
several variables , Implicit function theorem , maxima and 
minima, Absolute and Conditional Convergence series of roal 
and Complex terms, Rearrangement of series, Uniform con 
vergence , infinite products. Continuity , differentiability and 
integrability for series Multiple integrale . 


Diterential Equations. 
Order and Degree of a differential equation ; differential 
quation manat firmat order and first degree, variable separable. 


Complex Analyvis 

Analytic functions, Cauchy s theorem Cauchy s integral 
: formula , power series, Taylor s series, Singularities , Cauchy s 

Residue theorem and Contour intoxration . 
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Deterministic replacement models , Sequencing 
with two machine , o juos, 3 (LAMICH, & juos 


problems 
led case ) 


Partial Differential Equasions . 

Formations of partial diferential equutiosk . Type of 
Integrals of partial diferential, equations of frat Order Chara 
pits method . Partiai differential equations witb constant 
coeficient , 


MECHANICAL ENGINEERING (Code No . 34 ) 

PAPER I 
i . Theory of Machiner : 


Mechanics. 

Generalised Coordinates , Constraints , holonomic and non 
holonomic systems, D Alembert s principie and Lagranges 
equations. Moment of Inertia , Motion of rigid bodies in two 
dimension . 


Kinematic and dynamic analysis of planar cacchanisma. 
Cams, Gears and gear trains. Flywheels, Governors , Balanc 
ing of rigid rotors, Balancing of single and multicylinder 
cngines , Linear vibration analysis of mechanical system , 
( single degree and two degrees of freedom ), Critical speeds 
and whirling of shafta , Automatic Controls . Belt and cbain 
drives. Hydrodynamic bearinga. 


Hydrodynamics 

Equation of continuity , nomeptum and energy . Inviscid 
Flow Theory -- Two dimensional motion , streaming motion , 
Sources and Sinks. 


Numerical Analysis . 

Transcendental and Polynomial Equations. Methods of 
tabulation , bigection , regula - talsi, secant; and Newton 
Raphson and order of its convergence . 


2 Mechanica of Solids : 

Stress and strain in two dimensions, Priacipal streusco 
and strains, Mohr s construction , linear elastic materials , 
isotropy and anisotropy. Stress- strain relations, uniaxial load 
ing, thermal stresses, Beams : Bending moment and shear 
force diagrams, beading strendc ad deflection of beana, 
Shear stress distribution , Toraion of shafts , helical uprings , 
Combined stresses , Thick and thin walled preskurc vessels . 
Struts and columns, Strain energy concepts and theories of 
failure . Rotating disce. Shrink fits. 


Interpolation and Numerical Diferentiation .- - Polynomial 
interpolation with equal or unequal step giza Splino intor 
polation - Cubic splines . Numerical differentiation formulae 
with error terms. 


Numerical Integration.- -Problems of approximate quadra 
tive quadrature formulae with equispasod argumenta , Caus 
sian quadrature Convergence . 

Ordinary Differential Equations Eulers methods, Mužti 
step predictor Corrector methods . Adam s and Milne s me 
thods, Convergence and stability , Kunge - - Kutta Methodis . 


3 . Engineering Materials : 

Basic concepts on structurc of solids , Crystalline mate 
rials, Defects in crystalline materials , Alloys and binary 
phase diagrams, structure and properties of common engi 
Geering materials. Heat treatment of steela , Plastica , Cera 
mics and composite materiala, common applications of vart 
ous materials . 


Probability and Statistics. 


4 Manufacturing Science : 


1. Statistical Methods. - Concept of statistical population 
aud random sample . Collection and presentation of data . 
Measure of location and dispersion . Moments and Shepard s 
correction Conulants. Measures of Skewnese and Kur 
iosis . 


Mercbant s force analysis , Taylor s tool ble equation , 
machinability and machining economics , Rigid , small and 
dexible automation , NC , CNC . Recent machining methodou 
EDM , ECM and ultrasonics. Application of lagers and play 
mas, Analysis of forming processes . High energy rate form 
ing . Jigs, fixtures, tools and gauges . Inspection of length , pori 
tion , profile and surface finish . 


Curve fitting by least squares Regression , correlation and 
correlation ratio . Rank correlation , Partial carrelation CO 
efficient and Multiple correlation co -efficient, 


2 . Probability . - - Discrete sample space , events , their union 
and intersection , etc . Probability - Classical relative frem 
quency and axiomatic approaches . Probability in continuum , 
Probability spare conditional probability and independence , 
Basic laws of Probability , Probability of combination of events, 
Baye s theorem , Random variable Probability function , Pro 
bability density function . Distributions fuoction , Mathematja 
cal expectation , Marginal and conditional distributions, 
Conditional expectation . 


j Manufacturing Management : 

Production Planning and Control, Forecasting Moving 
average , exponential smoothing, Operations scheduling; an 
sembly line balancing , Product development. Break -even ana 
İysis , Capacity planning, PERT and CPM . Control Opera 
tions : Inventory control.- ABC analysis , EOQ model, Mato 
rals requirement planning. Job design , Job xtundards, Work 
measurement, Quality Management. Quality analysis and 
control, statistical quality control. Operations Research : Li 
near programming - Graphical and Simplex methods , Trans 
portation and assignment models . Single server queuing model. 


Valne Engineering : Value analysis , for cost / value . Total 
quality management and forecasting techniques. Project man 
Egement. 


3 . Probability distributions. -- Binomial, Polsson Normal 
Gamma, Beta , Cauchy , Multinomial, hypergeometric , Nega 
tive Binomial, Chebychey g lemma (Weak ) law of large 
numbers , Central limit theorem for independent and identi 
cal varieties . Standard errors , Sampling distribution of LF 
and Chi- square and their uses in tests of significance large 
sample tests for mean and proportioil 


6 . Elements of Computation : 

Computer Organisation . Flow charting. Features of Com 
mon Computer Languages - FORTRAN , d Base III, Lotus 
1 - 2 - 3 , C and elementary programming . 


Operational Revearch . 

Mathematical Programming - Definition and some ole 
ileptary propertics of convex sets, simplex methods, dege 
aeracy , duality , and sensitivity analysis , rectangular games 
and their solutions . Transportation and assignment problems, 
Kuhn Tucker condition for non -linear programming Bell 
man s optimality principle and some elementary applications 
ot dynamic programming . 

Theory of Queues Analysis of steady- state and trane 
fient solutions for quouing system with Poikson arrivals and 
exponental service time. 


PAPER - 1 
1 . Therinodynamics : 

Basic concept, Open and closed xyetemi, Applications of 
Thermodynamic Laws. Gan equations , Clapeyron equation , 
Availability , Irreversibility and Tdo relations . 
2. IC . Enginee, Fuels and Combustion : 


Spark ignition mod compression Ignition engines , Four 
Biroke engine and Two - stroke enginea , Mecbavical, thermal . 
And volumetric chiciency , Heat balance Combustion procco 
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in S.I. and C . I. engines , preignition detonation in S. I. ongine, 
Diesel knock in ¢ .1. engine. Choice of engine fueld , Octane 
and Cetane ratings, Alternate fuels , Carburration and foc ! 
injection, Engine emissions and control. Solid , liquid and 
gaseous fuels, stoichometric air requiremebr .8 and excess air 
factor, flue gas analysis , higher and lower calorific values and 
their measurements . 


Synaptic transmission , reflexes , control of equilibrium , pos 
ture and muscle tona . Desceading pathways ; functions of 
cerebellum , basal ganglia , reticular formation , hypothalamus 
limbic system and cerebral cortex . 

Physiology of sleep and consciousness : E . E .G . 
Higher functions of the brain . 
Vision and hearing. 


3. Heat Transfer, Refrigeration and Air Conditioning : 

One and two dimensional heat conduction . Heat transfer 
from extended surfaces, Heat transfer by forced and free 
convection Heat exchangers . Fundamentals of diffusive and 
convective mass transfer, Radiation laws, heat exchange beti 
ween black and non -black surfaces , Network Analysis. Heat 
pump refrigeration cycles and systems, Condensers, evapora 
tors and expansion devices and controls. Properties and choice 
of refrigerant, Refrigeration Systems and components , psy 
chrometrics , Comfort indices , cooling load calculations, solar 
refrigeration . 


Mechanism of action of hormones ; formation , secretion , 
transport, metabolism , functions and regulation of secretion 
of pancreas and pituitary glands. 
Menstrual cycle ; lactation , pregnancy . 


Development, regulation and fate of blood cells . 


Cardiac excitation; spread of cardiac impulse . B . C .G ., 
cardiac output, blood pressure , Regulation of cardiovascular 
functions. 


Mechanics of respiration and regulation of respiration . 


Digestion and absorption of food, regulation of secretion 
and motility of gastrointestinal tract . 

Glomerular and tubular functions of kidney. 


4 . Turbo -Machines and Power Plants : 

Continuity , momentum and Energy Equations, Adiabatic 
and Isentropic fton , l anno lines, Rayleigh lipes. Theory and 
design of axial flow turbines and compressori, Flow through 
turbo -machine blade , cascades, centrifugal compressors. Di 
mensional Analysis and modelling. Selection of site for 
steam , hydro , nuclear and stand -by power plants , i selection 
base and peak load power plants , Modern High pressure, 
High duty boilers Draft and dust removal equipment, Fuel 
and cooling water systems, Heat balance , station and plant 
heat rates , operation and maintenance of various power plants , 
preventive maintepance, economics of power generation . 


Biochemistry 

pH and pK , Hendrson — Hasselbalch Equation . 
Properties and regulation of enzyme activity; role of higb 
energy phosphates in bioenergetics. 


Sources, daily requirements, action , and toxicity of vita 
mins . 


Metabolism of lipids, carbohydrates, proteins; disorders of 
their metabolism . 

Chemical nature , structure , synthesis and functions of au 
cleic acids and proteins. 

Distribution and regulation of body water and minerala 
including trace elementa . 


Pathology 


MEDICAL SCIENCE 

(Code No. 45 ) 
Note . - The questions set and answers expected in the syl 
labus areas prescribed for this examination will be of what 
is normally covered in a M .B . B .S . curriculum . Knowledge 
of the frontier areas of these topics will also be expected of 
the candidates. 

PAPER -1 
Human Anatomy 

Gross and microscopic anatomy and movements of shoulder , 
hip and knee joints . 

Gross & microscopic anatomy and blood supply of lungs, 
heart, kidneys, liver , testis and uterus. 

Gross anatomy of pelvis , perineum and inguinal region . 
Cross -sectional anatomy of the body at mid -thoracic , upper 
abdominal, mid - abdominal & pelvic regions. 

Major steps in the development of lung. heart , kidney , uri 
nary bladder, uterus, ovary , testis and their common congeni 
tal abnormalities. 

Placenta and placental barrier. 
Neural pathways for cutaneous sensations and vision , 1 

Cranial nerves III, IV , V , VI, VII , X ; distribution and 
clinical significance . . 

Anatomy of the automatic control of gastrointestinal, tes 
piratory and reproductive systems. 
Human Physiology 

Nerve and muscle excitation , conduction and transmission 
of impulse ; mechanism of contraction ; neuromuscular trane : 
mission . 


" 


Reaction of cell and tissue of injury; inflammation and 
repair ; disturbances of growth and cancer ; genetic diseasca . 
Pathogenesis and histopathology of : 
- - rheumatic and ischaemic heart disease . 

bronchogenic carcinoma, carcinoma breast, oral can 

cer, cancer colon . 
Etiology, pathogenesis and histopathology of : 
- Peptic ulcer . 

Cirrhosis liver 
Glomerulonephritis 
Lobar pneumonia 

Acute osteomyelitis 
- Hepatitis 

Acute pancreatitis 
Microbiology 

Growth of micro -organisms; sterilization and disinfection ; 
bacterial genetics ; virus -cell interactions. 

Immunological principles; acquired immunity ; immunity in 
infections caused by virurer , 
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Dincanco cured by uud laboratory dla klocis oft : Staphy 
lococcut Spicrococcus; Sulinonella ; Shigella ; Bechorichia ; 
Preudmonui, Vibrio ; Adenovirjocs ; Herper virvoer ( locad 
ing Rubella ); Fungi; Protozoa; Helminths. 
Pharmacology 

Drug receptor interaction , mechau ım of drug action . 
Mechanism of action . Jusage , metabolisni and siilc etlects 
of the following : 
- Pilocarpino 

Terbutulin : 
Metoprolol 
Diazepam 
Acetylaalicylic Acid 
Ibuprofen 
Furosemido 

Metronidazoic 
- Chloroquin 
Mechanism of action , dorage 1:1 duxicity of the following 
antibiotics 

- - Ampicillia 
- Ciphalexin 

Roxycycline 
Chlorampbenicol 

Rifajopin 
-- - Cafutaximo 
Indicatiopa, dosage , Bidveffects and contraindications of 
the following anti -cuucer drugi : 

Methotroxato 
- Vincciatin 

– Tadioxifen 
Classification , route of administration, nicctanism of action 
and side effects of the following :--- 

- General anacsthetics 
- - Hypnotica 

-- - Analgesici 
Forensic Medicine and Toxicology 

forensic examination of injuries and sounds. 

Pliysical and chemical examination of bl. od and seminal 
stains. 

Details of forensic examination for establishing identi 
fication of persons, pregnancy , abortion , rape and virginity . 

PAPER - II 
General Medicinc 

F !*vloky , clinical features, diagnvis and principier of mno 
Ayeunt ( iucluding prevention ) of : 

R ! icumatic , ischaemic and congenital heart diseases ; 
hypertension 
Acuto and chronic respiratory infections , bronchial 
asthma, 
Malabsorption rodrome ; acid peptic dinca cs. 
Viral heparitie , cirrhoula of liver. 
Acute glomerulonephritis : chronic pyelonephritis 
renal failure. 
Diabetes mellitus. 
Anaercise , coagulation disordera ; leutycroin 
Meningitie , cancphalitis , cerebruVacular Lirente . 
Common paychiatric disordera : vols parenta . 


Winnich featurca, cauca , viagnovin and principles of man 
ugheni oti 
- Cervical lymph - nodo enlargement, paroud tumour , 

oral cancer. cleft palato , baltlp . 
Peripheral arterial diseases, varicono volna, filariado ; 
pulmonary embolivm . 
Dysfunctions of thyroid , parathyroids and adrcgala, 
pituitars tumour . 
Absces of breast, cancez tro6 
Acute and chronic appendicitia , bleeding peptic ulcer, 
tuberculosie of bowel, intestinal obstruction , ulcor 
alive colitis , 
Keral maya , ?cule retention of urine , benign prontatic 
lıypertrophy. 
Splenomegaly , chronic cholecystitio , portal hyper 
ension , liver abscesa, peritonitio , carcinoma head of 
pancreas . 
Direct and indirect inguinal hernioy and their com 

plications 
- - fractures of tomu and spruc . 
OBSCRIL 20 ( 13 soulogy wouling Family Fladning 

L!іл , 011 оf pregnancy, screening of hіgh risk pregnancy, 
Tetoplacental developrucot. 

Luuur management; complicacions of Ird stugo , l ontpartum 
hochaurrlinge . Resuscitation of the cwburn , 

D1, 900SIM and management of unacmia and pregnancy in 
duced hypertension. 

Principles of the following contraceptive mothod : 
Intra -uterine device , pilla , tubeciomy and vasectomy. 
Medical termination of pregnancy including legal aspects . 

Etiology, clinical ( catuves, diagnosis and principles of man 
agement of ; 

- - Cancer cervit . 
- Lcucurrnea , pelvic paid , infertility , sboormal utcrino 

blecdig, amencorhuda . 
Preventive and Social Medicine 

Cuncept of caugation of disease and control of disease in 
thic communiiy , principles & methods of epidemiology . 

Health hazaria Jue to cnvironmcotal pollution and indus 
trialisation . 

Normal nutrition and nutritional deficiency disease, and 
disorders in India . 

Population trends (world and India ) 

Growth of population and its elect ( health and deve 
icpmien . 

Oljectives , components and critical analysis of cach of the 
following National progrutames for the control/ cradication 
of : 

Malaria , filaria. kala -azar, leprosy , tuberculosis , cancer, 
blindness, lodine deficiency disease , AJDS & STD and guinea 
ΤΟΥ, 

Objectives, components, critical analysis of cech of the 
Colouvon Naticnul Health and Family Welfare programmos: 

--- Meteo ! and child heutth . 
. I Wuliare . 

Nuditi . 
-- Ingunluxuon , 


- 
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FILOSOPHY (CODE NO $ 9) 


PAPER 1 
Metaphysics and Epistemology 


Laws of thermodyparnica , Entropy, Camot s cycle . Isother. 
mal and Adiabatic Changes , Thermodynamic Potentials 
Maxwell s relatwins, Inc Ciausius -llapoyice equation rever 
sible cell . Sooie -Kelvin effect ete . fan- Boltazmand Law , Kina 
vic Theory of Gases , Maxwell s Distribution Law or Veloci 
ties. Equipactition of energy . Specific heats of gasos, Moan 
Free path , Brownian Motion . Black Body radiation , specific 
heat of Solids -Rinstean a Debyo theorios . Wein , L * ** , 
Planck s Law . Solar Constant. Thermaliomisation and Stellar 
spectra . Production of low temperatures using siiabatio 
demagnetization and dilution refrigeration . Concept of nega 
tive icraperatura 


3. Wavcs and Oscillations : 

Oscillations , Simple harmonie motion , stationary and 
travelling waves , Damped harmonic motion . Forced oscil 
lation & Resonance . Weve equation , Harmonic Solutions, 
Plans and Spherical wayas , Superposition of waves, Phaso 
and Group veiocities . Beats. Huygen s principle , Interference . 
Diffraction -Fresnei and Frauniiofer. Differaction by straight 
odge , Single and multiple slits , Resolving power of grating 
and Optical Instiments, Ravleigh Criterion . Polarization ; Prom 
duction and Detection of polarized light ( incar , circular and 
olliptical). Laser sources (Helium -Noon , Ruby , and semi 
conductor dioulo ). Concept of spatial and temporal cohérenco . 
Diffraction as a Fourier transformation Fresnel and Fraun 
bofer diffraction by rectangular and circular aperture , Holo 
graphy : theory and applicatiopr . 


Candidate will be expected to be familiar with theories 
types of Epistemology and Mctaphysics Indian and Wes 
LETO with special reference to the following . 
(a ) Westers 

Idealism ; Realiam ; Absolutism 
Empiricism , Rationalisas; Logilcaj 

T Fositivismı ; Analysis ; Pheno 
meublogy : Existentialjata and 

Pragmatism . 
( b ) ladian 

Pramanans and Pramaya ; Theories 
of truth and error ; Philosophy 
of Language and incanings 
Theories of reality with refer 
caco to main system (Orthodok 

and Heterodox ) of Philosophy 

PAPER I 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion : 
1 . Nature of Philosophy ; its relation to life , thought 

and culture . 
The following topics with special reference to the 
Indian context including Indian Constitution : 
Political ideologice : Democracy Socialism , Fascism 
Theocracy , Communism and Sarvodaya . 
Methods of Political Action : Constitutionalism , 
Revolution Terrorism and Satyagraha. 
Tradition , Change and Modernity with refescalce 
to Indian Social Institutions . 
Philosophy of Religious language and Meaning 
Nature and scope of Philosophy of religion . Philo 
sophy of Religion , with special reference to Bud 
dhism . Jalaism , Hinduism , Talam , Christianity and 

Sikhism . 
(a ) Theology and Philosophy of Religion . 
(6 ) Foundations of religious belief : Reason Revela 

tion Paith and Mysticism . 
( c ) God , Immortality of Soul , Liberation and Prob. 

lem of Evil and Sin , 
(d ) Equality , Unity and Universality of Religious; Reli 

gious tolerance : Conversion Secularism . 


PAPKK UI 


ELECTRICITY A MAGNETISM , MODERN PHYSICS 

AND ELECTRONICS 
1. Eleculcity & Nixgnetism : 

Coulomb s Law , Electric field . Gauss s Law , Electric poten 
tial Poission and Laplace equations for a homogeneous 
dietectric , unchargec" conducting sphere in a unitor meld . 
Point Charge and infinite conducting plane. Magnetic Shell 
Magnetic induction 11 teld strength . Biot- Savari daniw and 
applications. Electromagnetic induction , Faraday s and 
Lenz s laws, Sel and Mutual inductances . Alternating cut 
rents . L .CR . circuits series and paralicl resonance circuite , 
quality factor . Kirchon s laws with application . Maxwell 
equations and electromagnetic waves , Transverse naturo of 
electromagnetic waves , Poynting vector. Magnetic fields m 
matter - dia , para , terro atiterro and ferri magnetism ( qua 
litative approach oxiy ). 


0 . Moksha -- - Paibs leading to Moksha. 

FHYSICS (Code No. 36 ) 


PAPER I 
CLHANICS THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
Mechanics : 

Conservation Laws. Collisions , impact parameter cat 
cering cross-section , centre of mass and lab systerns with 
transformation of physical quantities Rutherford Scattoring 
Motion of a rocket under constant force field , Rotating 
Trames of reference , Coriolis force , Motion of rigid bodice , 
Angular momentum Torque and procession of a topi, Gyro 
scope. Ceutral forces, Motion under inverse square law , 
Kopier s Lawa, Motion of Satellites (including geomtationary ). 
Galilean Relativity , Special Theory of Relativity , Mihokola 
Morley Experiment Lorentz Transformations- addition theo . 
rem of velocities. Variation of man with . Velocity . May 
Energy equivalene. Find dynamick, streamliaas, rarbulance 
Ber li s Equation with simple applioationale 


2 . Modern Phyaics ; 

Bohr s theory of hydrogeo atorn . Electron spim , Optical 
and X -ray Spectra , Stern -Carlach czperiment and spatial quart 
tization . Vector model of the atom , spectral terms, fine 
structure of spectral lines. )- and LS coupling , Zeeman 
effect, Paull s exclusion principle , spectral terms of two 
equivalent and non -equivalent electrons . Gross and fine 
vtructure of electronic band Spectra . Raman effect. Photo 
cloctric effect. Compton effect, debrogile waves . Wave PET 
ticle duality and uncertaiiy principle . Schrodinger wave 
cquation with application to (1) particle in a box , (ii) motion 
across a step potential, One dimensional harmonic oscillator 
cigen values and eigen functions. Uncertainty Principle Ra 
dioactivity , Alpha , beta and gamma radiations . Elementary 
theory of the alpha decay . Nuclear binding energy . Mass 
spectroscopy, Semi empirical mass formula . Nuclear fusion 
and fusion . Elementary Renctor physics, Elementary parti 
cies and their clasification . Strong, and Weak Electromag 
netic interactions. Particle accelerator ; cyclotron . Lenar 
acceleratort, Elementary ideas of Superconductivity . 


3 . Electronic : 

Band theory of Solide. - -conductors, insulaton and semi 
coodlucion . Tutrinsic and extrinsic semiconductory , P - N jdoe 
tion . Thermistor , Zenner dioda reverse and forward biaxed 
HN junction , Solar Cell Us of diodca and transistors for 
rectification , amplification , escillation modulation and detec . 
Lion of r.l. weven . Trepka A receiver. Television Toric Carel 
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POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS (Code No. 87 ) 

PAPER I 


SECTION A 


2 . 


3 . 


POLITICAL THROKY : 
1. Main feature of ancient Indian political thought; 

Manu and Kautilya ; Ancient Greek thought Plato . 
Aristotle ; General characteristics of European mo 
dieval political thought: St "Tbomas Aquinas , Møre 
siglio of Padua ; Machiavelli, Hobbes, Locke, Mon 
tesquieu , Rousteau , Bentham , J. S . Mill 1 . H . 
Green Hegel, Marx. Lenin and Mao -se Tung . 


PART 1 
The nature and functioning 0 tba Soveroignatios 
sinte system 
Concepts of International Politics ; Power ; National 
Interest; Balance of power , " Power Vacuum .** 
Theories of International Politics, The Reast theory 
Syttem theory, Decision making. 
Determinants of foreign policy ; National faterent; 
Ideology : Elements of Naticnal Power (including 
nature of domestie socio - political institution). 
Foreign Policy Choices.- Laperialism ; Balance of 
Power : Allegiances; Isolationaliser Nationalistic 
Universalism (Pax Britiannica , Pax Americana , Pax 
Sovietica ) : The " Middle Kingdom Complex at 
China ; Non - aligonient. 
The Cold War : Origin , evolution and its impact on 
international relation : Defence and its supact; * 
now Cold War ? 
Non - alignment Meaning Bases ; National and in 
ternational) the non -aligned Movement and its role 
in international relations , 


Natwº and scope of Political Science : Growth of 
Political Science as a discipline , Traditional vs . 
Contemporary approaches; Behaviouralism and post 
behavioural developments; System theory and other 
recent approaches to political analysis , Marxist af 
proach to political analysts . 


The emergence and nature of the modern State ; 
Sovereignty ; Monistic and Pluralistic analysis of 
sovereignty , Powok Authority and Lagitimacy . 


4 . 


Revolution ; 


Political obligation : Resistance and 
Rights , Liberty, Equality, Justice . 


De-colonizatico fund expansion of the international 
community ; Neo - colonialism and facialism , their im 
pact on international relations; Asian - African rekor 
gence . 


% 


9 


.. 


Theory of Democracy . 
Liberalism , Evolutionary Socialism ( Democratic and 
Fabian ): Marxian - Socialism ; Fascism . 


The present loternational economic order; Aid , trade 
and economic development; the struggle for the New 
International Economic Order; Sovereignty over 
aaral resources, the crisis in coegy resources 


SECTION B 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 


The Role of Inremnational Law in international re 
iations; The laterpational Court ot Justico . 


11. 


Origin and Development of International Organisa 
cions; The United Nations and Specialized Agencien ; 
their role in international relations. 


Approaches to the study of Comparative Politics : 
Traditional Structural-Functional approach 


Regional Organisatiogg : OAS , OAU , the Arab Lee 
fus, ibe ASEAN , the HEC their role in international 
relations , 


Polítical Institutions : The Legislature , Executive 
and Judiciary ; Parties and Pressure -Groups; Theo 
ries of Party system . Lenin , Michels and Duverger ; 
Electoral Systema ; Bureaucracy - --Weber s view and 
modern critiques of Weber . 


13 . 


14 . 
15 . 


Political Process ; Political Socialisation , moderni 
sation and Communication, the nature of the non 
westera political process; A general study of the cons 
titutional and political problems affecting Afro - Asian 
Societice. 


Aros race , disarmament and arms coatrol: Conven 
tional and nuclear arms, the Arms trado , its junpact 
on Third world role in international relations , 
Diplomatic theory and practise. 
External intervention : ideological, Political and eco 
noinic ; " Cultural imperialism " , Covert intervention 
by the major power , 

PART II 


Indiaa Political System (a ).- - The Roots ; Colonjw . 
lism and rationalism in India ; A general study of 
modern Indian social and political thought; Raja 
Rainmohan Roy , Dadabhai Nauroji, Gokhale, Tiak , 
Sri Aurobindo, Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R . Ambed 
kar, M . N . Roy and Nehru . 


1. The uses and miy -uses of nuclear energy , the impuct of 
nuclear weapons on international relations; the Partial Tost 
ban Treaty ; the Nuclear Non -Proliferation Treaty (NPT ); 
Peaceful nuclear explosions (PNB). 


( b ) The structure ; lodian Constitution , Fundamental 

Rights and Directive Pripciples ; Union Government; 
Parliament, Cabinet, Supreme Court and Judicial 
Review ; lndian Federalism Centre - State relations; 
State Government role of the Covornor ; Panchyadi 


2 . The problems and prospects of the ladian Occaa being 
wade peace -2000 . 

3 . The conflict situation in West Asia . 
4 . Conflict and cooperation in South Asia. 

9 . The (Post-war ) foreign policion of the major powere; 
United States, Soviet Union , China. 


6 . "The Third world in international relatious ; the North 


(c ) The Functioning .--- Clans and Casto in lodian Poli 

fics, politics of regionalism , linguism and communa 
Jism . Problem of secularization of the policy and 
national integration . Political elites ; the changing 
composition ; Political parties and political participa 
tion ; Planning and Developmental administration 
Socio - conomic chaagt . and its ropact on Indian 


7 . India s foreigo policy and melatiocs , Inda kod the Snør 
towerk ; India and its neighbour; India ugd Sooth -east Asia i 
Jodia and Africain problems, India s economnie diplomacy, 
Indt end the queig of nocler Wrapota 


174 


THE GAZETTE OF INDLA : EXRAORDINARY 


(PARTL 


C 


11 


12 . Attitudes and Valuce . 
Structure of attitudes, Formation of attitudes , Theorie 

of attitudes. Attitude measurement. Type of attitude 
scales. Theories of attitudo change , Valuat. Types 
of values. Motivational properties of values. MoUSUN 

incpt of values. 
13. Recent trenda. 
Psychology and the Computer, Cybernetic model of 

behaviour. Simulation studies in psychology . Study 
of consciousness. Altered states of consciousness. 
Sleep dream , meditation and hyphotic trance ; drug 
induced changes . Sensory deprivation . Human pro 

blems in aviation and space flight. 
14 . Models of Man . The Mechanical Man , Tbo Organic 
Мап. 
The Organisational man . The Humanistic Man , Implica 

tions of the different models for behaviour changes . 
An integrated model. 


PAPER I 


PSYCHOLOGY 
( Coco No . 38 ) 

PAPER I 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
1 . The Scope of Psychology . 

Place of Psychologt in the family of social and bohavioural 
wienses. 
2 . Methods of Psychology . 
Methodological problems of psychology General design 

of psychological research . Types of Psychological 
research . The characteristics of psychological mban 

surement. 
3. The nature, origin and development of human behaviour 
Heredity and covironment. Cultural factors and behav . 

iour. The process of socialisation . Concept of 

National Character . 
4 . Cognitive Processes. 
Perception . Theories of perception . Perceptual organiſa 

tion . Person perception . Perceptual defence Trans 
actional approach to perception . Perception and per 
sonality . Figural after -effect Porceptual styles , pero 

ceptual abnormalities Vigilance . 
5. Learning 
Cognitive , Operapt and Classical conditioning approaches, 

Learning phenomena . Extinction . Discrimination and 
generalisation . Discrimination learning. Probability 

learning. Programmed learning. 
i. Remembering. 
Theories of remembering Short-term memory . Long-term 

memory. Measurement of memory . Forgetting Rem 

miniscence . 
7 . Thinking 
Problem solving Concept formation , Strategies of con 

cept formation , Information processing, Creative 
thinking. Convergent and Divergent thinking . Dove 
lopment of thinkice in children , theories. 


PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 


LO 


1. Individual Differences . 
Measurement of individual differences, Types of psycho 

logical tests. Construction of psychological tests . 
Characteristics of a good psychological test ($ ) . Limi 

tations of psychological teut. 
2 . Psychological Disorders . 
Classification of disorders and posological systems, 

Neurotic, psychotic and psychophy 
siologic disorders. Psychopathic personality . Theories 
of psychological disorder . The problems of anxiety , 
depression and stress . 


3 . Therapeutic Approaches. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy . Client 

centered tberapy , Cognitive therapy . Group therapy . 


8 . Intelligence . 
Nature of intelligence . Theories of intelligence . Measure 

ment of intelligence . Measurement of creativity . Apa 
titude, Measurement of aptitudes . The concept of 
social intelligence . 


. Motivation . 
Characteristics of motivated behaviour. Approaches to 

motivation : Psycho -analytic theory; Drive Theory ; 
Need hierarchy theory , Vector valence approach , 
Concept of level of aspiration . Measurement of mo 
tivation . The apathetic and the alienated individual, 
Incentives. 


4 . Application of psychology to Organisational and Indast 
riai probleme. 
Personnel selection . Training . Work motivation. 

Theories of work motivation Job designing Leader 

ship training Participatory management. 
5 . Small Groups. 
The concept of small group . Properties of groups. 

Group at work . Theories of group behaviour. 
Measurement of group behaviour. Interaction pre 

cess analysis. Interpersonal relations . 
6 . Social Change . 
Characteristics of social change. Psychological basis 

of change . Steps in the change process . Resistance 
to change . Factors contributing to resistance. 
Planning for change . The concept of change 

! pronenese . 
7. Psychology and the Learning procesa . 
The Learner. School as an agent of socialisation . Pro 

blems relating to adolescents in learning situations. 
Gifted and retarded children and problems relatod 

to their training. 
8. Disadvantaged Groups. 
Type : Social, cultural and economic . Psychological 

consequences of disadvantage . Concept of Depriv & 

tion , Educating the disadvantaged group . Problema 
. . of motivating the disadvantaged groups. i 
9. Psychology and the problem of Social Integration . 
The problem of ethnic prejudice . Nature of prejudice. 

Manifestations of reiudice Development of prehe 


10 . Personality . 


The concept of personality , Trait and type approaches, 

Factorial and dimensional approaches , Theories of 
personality ; Freud , Allport, Murray, Cettell, Social 
learning theories and Field Theory . The Indian ap 
proach to perscnality - - the concept of Gunas, Mea 
surement of personality : Questionnairea ; Rating 
scales ; Psychometric Tests; Projective Teste; Obser 
vation method . 


11. Language and Communication . 
pychological basis of language , Theories of language 

development : Skinner and Chomsky . Nonverbal 
communication Body language . Effective Commupi 
cation ; Source and receiver characteristics , Porno 
vive communication . 
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dice . Measurement of prejudice . Amelioration of 
prejudice . Prejudice and personality . Sters to 

achieve social integration . 
10 . Psychology and Economic Development, 
The nature of achievement motivation . Motivating people 

for achievement. Promotion of entrepreneurship . 
The Entrepreneur Syndrome. Technological change 
and its impact on human behaviour. 


XI. Conoparative and Developinent Administration .- - 
Meaning Nature and Scop of Comparative Public Adminis 
tration . Contribution of Fred Riggs with particular reference 
to the Prismatics Sale model. The Concept, Scope and 
Significance of Development Administration , Political, Eco 
nomic and Socio -Cultural Context of Development Adminis . 
tration. The Concept of Administrative Development. 


XII. Public Policy . - - Relevance of Pon Making in 
Public Administration . The processes of Policy Formulation 
and Implementation . 


: 


11 . Management of Information and Communication . 
Psychological factors in information management. In 

formation overload . Psychological basis of 
effective communication Mass media and their role 
in social change . Impact of television . Psychological 

basis of effective advertising. 
12 . Problems of Contemporary Society . 
Stress. Management of stress. Alcoholism and Drug , 

Addition . The Socially Deviant. Juvenile Delin 
quency . Crime Rehabilitation of the deviant. The 
problems of the Aged . 


PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 44) 

PAPER - 1- - ADMINISTRATIVE THEORY 
I. Basic Premises — Meaning, scope and significance of 
public administration ; Private and public administration ; Its 
role in developed and developing societies; Ecology of ad 
ministration - social, economic , cultural, political and legal; 
Evolution of Public administration as a discipline; public Ad . 
ministration as an art and a science; New Public Administra 
tion , 

II. Theories of Organisation . Scientific management 
( Taylor and his associates ); The Bureaucratic theory of 
Organisation (Weber), Classical theory of Organisations (Henri 
Fayol, Luther Gulick and Other ); The Human Relations 
Theory of Organisations ( Elton Mayo and his colleagues ); 
Behavioural approach , Systems Approach ; Organizational 
Effectiveness . 


PAPER II 

INDIAN ADMINISTRATION 
1. Evolution of Indian Administration. - - Kautilya ; Mughal 
period ; British period . 

II . Environmental Setting.- Constitution , Parliamentary 
Democracy, Federalism , Planning, Socialism . 

III . Political Executive at the Union Level. -President, 
Prime Minister , Council of Ministers , Cabinet Committeee. 

IV . Structure of Centre Administration . Secretariat, Cabi 
net Secretariat, Ministeries and Departments , Board and Com 
missions, Field Organisations . 

V . Centre -State Relations. --Legislativo Administrative , 
Planning and Financial. 

VI. Public Services.-- All India Service , Central Services, 
State Services , Local Civil Services, Union and State Public 
Service Commissions. Training of Civil Services , 

VII. Machinery for Planning.- Plan Formulation at the 
National Level; National Development Council; Plannin 
Commission ; Planning Machinery at the State and Distris 
Levels. 

VIII. Public Undertakings. Forms, management, contro . 
and problems. 

IX . Control of Public Expenditure .- Parliamentary Con 
trol ; Role of the Finance Ministry ; Comptroller and Auditor 
General. 


TIL. Principles of Organization .---Hierarchy . Unity of 
Command , Authority and Responsibility , Coordination , Span 
of Control Supervision , Centralization and decentralization , 
delegation . 


IV . Administrative Behaviour. Decision making with 
Special Reference to the contribution of Herbert Simon , 
Theories of Leadership ; Communication ; Morale ; Motiva 
tion (Maslow and Herzberg ). 

V . Structure of Organisations. Chief Executive ; Types 
or Chief Executives and their functions, Line , Staff and 
Auxiliary agencies ; Departments; Corporations, Companies , 
boards and Commissions. Headquarters und field rela 
( onship . 


X . Administration of Law and Order .- Role of Central 
and State Agencies in Maintenance of Law and Order. 

XI. State Administration . Governor; Chief Minister; 
Council of Ministers; Secretariat, Chief Secretary, Direotorates . 

XII. District and Local Administration , --- Role and Im 
portance ; District Collector Land and revenue , law and 
order and developmental functions. District Rural Develop 
ment Agency ; Special Development Programmes . 


VI. Personal Administration Bureaucracy and Civil 
Services ; Position Classification ; Recruitment ; Training ; 
Career Development; Performance Appraisal; Promotion ; 
Pay and Service Conditions ; Retirement Benefits; Discipline; 
Employer -Employee Relations, Integrity in Administration ; 
Generalists and Specialists Neutrality and Anonymity . 

VII . Financial Administration . Concept of Budget ; 
Preparation and Execution of the Budget ; Performance 
Budgeting ; Legislative Control; Accounts and Audit. 


XIII. Local Administration. Panchayati Raj; Urban Local 
Government; Features, Forms Problems. Autonomy of 
Local Bodies. 

XTV . Administration for Welfare .-- Administration for the 
Welfare of Weaker Sections with Particular Reference to 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Programmes for 
the Welfare of Women . 

XV. Issue Areas in Indian Administration . Relationshin 
between Political and Permanent Executives. Generalists and 
Specialists in Administration , Integrity in Administration , 
People s Participation in Administration . Redressal of Citi 
zen s Grievances. Lok Pal and Lok Ayuktas, Administrative 
Reforms in India . 


VIII. Accountability and Control.- - The Concepts of Ac 
countability and Control ; Legislative , Executive and Judicial 
Control over Administration , Citizen and Administration , 

IX . Administrative Reforms. -- O & M ; Work Study ; 
Work Measurement ; Administrative Reforms; Processes and 
Obstacles . 

* . Administrative Law .-- - Importance of Administratives 
Law ; Delegated Legislative ; Meaning Type Advantages. 
Limitations. Safeguards. Administrative Tribunale 


SOCIOLOGY ( Code No . 39 ) 

PAPER I 
GENERAL SOCIOLOGY 


Scientific study of social phenomena The emergence of 
sociology and its relationships with other disciplines ; science 
And social behaviour, the problem of objectivity ; the scicnti 
Hc method and design of sociological research ; techniques 
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Pioneering contributions to sociology : The seminal idcals 
of Durkheim Weber Redcliffe Brown , Malinouski, Parsons) 
Metron and Marx -historical materialism , alienation , class and 
class struggle Durkheim - division of labour, social fact, rep 
ligion and society ; Weber --- social action , types of authority 
bureaucracy , rationality . Protestant ethnic and the spirit 
of capitalism , ideal typce . 

The Individual and society : Individual behaviour; social 
Interaction , society and social group , social system , status 
and role : culture , personality and socialization , conformity . 
deviance and social control role conflicts . 


Economic system . The Jajman ysient and its bearing 
on the traditional society , ararket econonny and its social 
consequences, occupational diversification and social structura 
profession trade unions, social determinants and consequences 
of economic development, economic inequalities, exploitation 
and corruption . 


Political systems : The functioning af the democratic poli 
tical system in a traditional society political parties and their 
social composition , social structural origins of political eutes 
and their social orientations, decentralization of power and 
political participation . 


Social stratification and mobility : Inequality and stratifica 
tion ; different conceptions of class, theories of stratification , 
caste and class , class and society , types of mobility , inter 
generational mobility , open and closed models of mobility . 


Educational system : Education and society in the tradi 
tional and the modern contexts , educational inequality and 
change , education and social mobility , educational problems 
of women, the Backward Classcs and the Scheduled Castes . 


Family , marriage and kinship : Structure and functions of 
family , structural principles of kinship , family , descent and 
Kinship , change in society , cbange in age and sex roles and 
change in marriage and family , marriage and divorce . 


Religion : Demographic dimensions, geographical distribu 
tion and neighbourhood living patterns of major religious 
categories , inter - religious inter-action and its manifestation in 
the problems of conversion minority status and communalism , 
secularism . 


Formal organizatigas : Elements of formal and informal 
structures bureaucracy , modes of participation - democratic 
aud authoritarian forms, voluntary associations. 


Economic system ; Property concepts , social dimensions of 
division of labour apd types of exchange, social aspects of 
preindustrial and industrial economic system , industrialisation 
and changes in the political, cducational, religions familial 
and stratificational spheres, social deterininants and conse 
quences of economic development. 


Tribal societies and their integrations , Distinctive features 
of tribal communities, tribes and caste , acculturation and in 
tegration . 

Rural social system and community dovelopment : Socio 
cultural dimensions of the village community , traditional 
power structure , democratization and leadership , poverty , in 
debtedness and bonded labour , social consequences of land 
reforms, Community Development Programme and other 
planned development projects and of Green Revolution ; new 
strategies of rural development. 


Political system : The nature of social power- - community 
power structure, power of the elite , class power, organizat 
tional power, power of unorganized masses ; power authority 
and legitimacy , power in democracy and in totalitarian 80 
ciety , political parties and voting . 


Urban social organization : Contiauity and change in the 
traditional cases of social organization , namely , kinships , 
caste and religion in the urban context, stratification and 
mobility in urban communities , ethnic diversity and commu 
nity integration , urban neighbourhoods , rural- urban differen 
ces in demographic and socio - cultural characteristics and 
their social consequences. 


Educational system : Social origins and orientation of stu 
dents and teachers , equality of educational opportunity , edu 
cation as a medium of cultural reproduction , indoctrination , 
social stratification and incbility , education and modernidad 


Religion : The religious pbenomenos , the sacred and the 
profane , social functions and dysfunctions of religion , magic 
religion and science , changes in society and changes in r¢ 
gion secularization . 


Social change and development : Social structure and 80 
cial change , continuity and change as fact and as valve , pro 
cesses of change , theories of change , social disorganization 
and social movements , types of social movements , directed 
social charige, social policy and social development. 


Population dynamics : Socio -cultural aspects of scx and 
age structure , marital status, fertility and mortality , the proh 
blem of population explosion , social, psychological, cultural 
and economic factors in the adoption of family planning 
practices . 

Social change and modernization : Problemy of Rolo con 
flict - Youth unrest intergenerational gap changing Status 
of Women , Major Sources of social change and of Resistance 
to change , impact of West, reform movements, social move 
ments , industrialization and urbanization pressure groups fac 
tors of planned change . - Five Year plans legislative and exe 
cutive measures , process of charge - sanskritization , wester 
nization and moderaization , means of modernization - -mass 
media and education , problem of change and modernization 

structural contradictions and break -downs. 

Current Social Evils : Corruption and Nepot1800 - SMUS 
gling - Black Money . 


PAPER II 
SOCIETY OF INDIA 


Historical moorings of the Indian Society : Traditiopal 
Hindu social organization , socio -cultural dynamics througn 
the ages, especially the impact of Buddhism , Islam and the 
modern West; factors in continuity and change . 


STATISTICS Code No . 41) 


PAPEKI 


social stratification : Caste system and its transformation 
aspects of ritual, economic and caste status, cultural and 
structural views about caste , mobility in caste , issues of gt 
uality and social justice caste among the Hindus and the 
non- Hindus, casteism the Backward Classes and the Sche 
duled Castes untouchability and its eradication , agrarian and 
industrial class strudture . 

Family marriage and kinship : Regional variation in Kla 
ship systems and its kocio - cultural correlatou changing aspect 
of kinship ; the Joint family. its structural and fuoctionar lagt 

ects add its changing form and disorganization , arriage 
among different ethnic gronds and economic cstcrotit , fins 


Attempt any questions choosing at most Z Irom CBCD 
section . Four questions of equal weigniage will be set in each 
section . 
I. Probability 

Sample space and events , probability measurce and pres 
hability space, Statistical independence , Random variable kg 
mcasurable function . Discrete and continuous random varl 
ables . Probability density and distribution functions , margi 
pal and conditional distributions fonctiopy of random Variables 
and their distributions, expectation and movements, conditio 
nal expectation , correlation co - efficient. convergence in pro 
bability in LP almost everywhere, Markov, Chebychey and 
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Samping 1 .000 V9 10X pe coat inspottion . Slngta 
double , multiple and sequcutia ) Rampling plans for attributes 
inspection , oc , ASN 0 ATI curvos, Concopy of producor s 
risk and consumer s tik , AQL , AQQ ., LTPD etc . Variable 
Suloipling plants . 


KoImc \ * inequalities , Borelateriell leguzi* , OK 1 
strong law of large numbers probability genertaing and cha 
lacteristic functions. Uniquences and continuity theorems. 
Determination of distribution by moments Lindeberg-LOVY 
Central tinit theorem . Standard Jiscreto and continuous pro 
bability distributions , their interrelations including limiting 
CANAN 
11 Statistical Tuference 

Properties of estimates , consis! cacy, unbiarocincss , eficiency , 
Aufficiency and completeness Cramer -Kao bond , Minimum 
variatico unbiased cstimation , Rao - Blackwell and Lohmann 
Shofio s theorCQ : methods of ostination by movements mazi 
caun likelihood , mniainjun Chi-square, Properties of maxi 
Qium . likelihood estimatore contdence id ervals for parametery 
or standards distributions 


Dofpition of Reliability , najatalpability and availability . 
Life distribution tullure rate and both -tub , foiluro curvo - 
ponential and Weihull model, Reliability of sories and Paral 

Gina uod viher uplo configurations. Different vpex 
of redundancy like hot and cold 19e of redundancy in 
reliability improvement Problem in life testing, censored and 
truncated experiments for exponential model. 


III . Oporativaal Research 

Scope and definition of Ox differont types of models , hots 
construction and obtaining solution . 


Hermogene discrete time Markov chrius, transition pro 
bability matrix , classitcation of states and orgodic theorems, 
Homogonius cootinuous time Markoy chaing Flomonty of 
quouing theory , M / M / 1 and MMK quouey, the problem or 
machine icterforenco aad GIMI and MGI TULOS . 


Simple and composite hypotheses , statistical tests and cry 
tiçal region , two kinds of error , pouver function umblased 
teyts , most powerful and uniformly most powsrful teaty Noy 
man l erson Lemm , Optimal texts for simple hypothesos con 
cerning one parameter . monotme kelibood ratio property 
and its 190 in constructing UMP text, likelihood ratio arlo 
tering and its asymptotic distribution , Chiquore ind Kol 
mogoro tests for geradnone of fit. Runon tor random # 58 . 
Sign test for Location . Wilcox014 -MADD -Whitney tost apd kol 
mogor- Simiruov test for the tro Kampio problem . Detribu 
tion -frco confidence intervals for quantitley was cooldeno 
bonds for distribution functione . 


Concent of scientific inventory management and analytical 
umetuo of inveciury prcbleme Simplo models with deter 
ministic and techextic demand with and without leadtime, 
Storage mortels with particular reforonce to dun po . 


AN 


Nolioop of a squoatial test, Wide SFRT, its OC 
function 


The structure and formation of a lincar programming pro 
blata . The simplex procedure two phase moihods and 
chargogn - M Method with artificial variables. The quality 
thoory of liqour programming and its economic jptorprotatio 
Sonsitivity Analyxia . 


Transportation Awal Ansigamont prohlou . 

Rcplecamont of tema that fail and those that deteriorate , 
group and individual replacement policies , 


II. Linear Inferenco and Multivariato Analysia 

Theory of least squarcy and Analysis on a variape, Gauy 
Markoff theory , normal equations , least squaro estimates and 
their precision . Tests wignincunca and intervals otherazas 
bagod on least squaro theory in one wuy, two way so three 
way classified data Repression Analyuly. Breas napredalon , 
estimates and tosts about correlations and r egion wedding 
curve linear regression and orthogonal połyoomiale, tort for 
linearity of rogression Multivariate formal distribution , multi 
plo rogression , multiple and pastinl corolation Mabalanobis 
D2 and Hotelling T2 - Statistics and theft application ( ch 
Hvations of distribution of D ? and T2 oxcloxted ) . Par" , 
discriminant analyx . 


lotiodliction to computers and olements of Fortran ry 
Programming Formais for input and output statements pour 
cification and logical motomonts and sub -routinos. Application 
to some simple starlatical problems. 


IV . Quantitative Economio. 

Concept of tmerries , additivo apd multiplicativo modell , 
resolution into four componente, determination of trond by 
free -hand drawing, moving averages, and Atting of matbo 
matical curvos, seasonal indices and optimale of tho varanco 
of t ie random components. 


PAPER IT 
Select any three section. 
( 11) Attempt any 5 questions from the seleciod poctions, 
choosing at most, two questions from each lootud sotion . 
Four questions of equal weight will be het to choD section . 
L Sampling Theory and Design of Exporloopts 

Nature and scope of sampling, simple random sampling , 
sampling from fnite pupihailong with and without roplaco 
ment, wilmation of the standard crTOTY tampling with equal 
probabilitios fund PPS Bampling , Stratified random and son 
tematic sampling, two stage and multi-stage sampling, multi 
phase and ciuster sampling schemes. 


Definition , construction , interpretation and limitations of 
index numbers, Lanpoytc Patache Edgowoth - Marshall and 
Fiiber index auoiberg their comparisons osts for indox - 
berr and construction of cost of living indor, 


Theory and aclysis of consumer domand - specification and 
estination of demand functions. Demand elastication . Theory 
of production , supply functions and elasticitio , loput domand 
functions , Estimation of parameters in single equation model 
claggical least squaros , generalised least squarts hoicroelas 
ticity serial correlation , multicollinearity , errors in variables 
modei, simultancou oquation models donijacation , rank and 
order conditions. Indirect least squares and two stage last 
squaros , Short- term economic forcousting 


Estimation of population total and mean , use of biased 
and unbiased cstimates auxiliary variables , double sampling 
standard erToTg of estimatos cost and partanco function nito 
and regression estimates and their relative efficiency , Plan 
ning and organization of sample surveys with special refer 
ence to rocent largo cale survey , conducted in India . 


Principles of experimental designs , CRD , RBD , LSD , miss 
ing plot techniquo factorial experiments 20 and 30 desim 
yoneral thoory of total and partial confounding and trec 
tfon : ) roplication Analysis of split plot, BIB uod implo 
lattice designs . 
II. Enginnering Statistics 

Concepte of quality and many or cure Uwerool types 
of control charts like X - R charts , P charte , op charts and 
cumulative sum montrol charts. 
2944 GI95 – 23 . 


V , Demography and Psychometry 

Sources of demographic data : Com regletration : NSS 
and other demographic surveys . Limitetion and uses of do 
mographic data. 

Vital rates and ratios : Definition construction and . 

Lite tabloy - cumpleto and abridged : construction of Ilo 
tablog from vital statistic and consus returns Uses of the 
tablos. 


Logistic and chor population powth curve . 
measure of fertility . Gross and not reproductioł ratou 
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Stable population theory. Uac of stablo And quasi-utable 
population techniques in ostination of demographic paria 
notere, 


Mochidity and its me suremont. Standart classification by 
cause of depth , Health surveys and use of bospital statistie . 

Educational and paychological starktis methods of stand 
Ardisation of sonics and testy , IQ testo , reliablity of tests and 
T and Z scorcs. 


200LOGY (Code No. 40 ) 

PAPER I 
Non -Chordata and Chordata , Ecology, Ethology, Biostatistics 

and boonopic Zoology 

Section 4 

Non - Chordata and Chordata 
1. A general survey, clesiacmulon und rolationship of tbo 
various pbyla, 

7 . Protozoa : Study of the structure, blonomulon end me 
history and Parama clum , Monocyatia , moalarial peragito . Try 
panoroma and Llehmapia . 


Section B 
Ecology , Elbology. Biostatistics and Economic Zoolony . 
Ecology 

1. Lavronncot : Abiotic factors and their role ; Biotic 
factory -- inter and later-specific relations, 

2 Animal : Organisation at population and community 
levels, ecological successioni . 

3 . Ficosystem : Concept, componenta, fundamental opora 
tioil, energy flow , biogeo -chemical, cycles, food chain and 
trophic lovels 

4 . Adaptation in fresh water, marine and terrostal 
Dubitata 

I. Pollution is ais , water and land . 

8 . Wud life in India and its consorvation 
Athold - 

7. General survey of various typos of animal behaviour. 
8. Role of hormones and pheromones in behaviour . 

9 . Chronobiology : Biological clock , scasonal rhythms, 
tual rhythm 

10 . Neuroendocrine control of behaviour. 

11. Methods of studying animals behaviour, 
Biostatistics 


Locomotion , autrition and roproduction in Protozon . 
3. Porifera : Canal system skeleton and reproduction . 


4 . Coelenterata : structure and lite history of Obelia and 
Aurella . polymorphirma Hydrozoo . coral formation , meta 
genesis, pbylogenetic relationship of Coidaria and Acnidaria . 

Holminths : Structure and lito history of Plaparin Fan 
clola . Tacnia and Ascaris . Parasitic adaptation , Holminths 
in relation to man . 


6 . Aapelida : Nerein, carthworm and Icoch ; coelom and 
vietomorian ; modes of lito do połychectos, 


12 . Methods of sampling, frequency distribution and men 
sures of central tendency , standard deviation , standard error 
find standard deviance, correlation and repaplon and Ch 
square and t-test. 
Economic Zoology 

13 . Paranitiam , commensalism & hout parasite rolation 
ship . 

14 . Parasitic protozoans, helminthio and insects of man 
and domestic animals. 

15. Insect posts of crops and stored product, 

16 . Beneficial insects , 
17. Pisciculture and induced breeding 


7 . Arthropoda : Pojemon , Scorpion , cockroach, larval form 
dad parasitiam la Cruotacoe , mouth part vision atd respiration 
da arthropods, social life and metamorphosis la insects. Im 
portance of Peripatus, 


8. Mofusca : Unlo Pla , oyster culture and pearl formation, 
cephalopoda. 

9 . Echinodormata - - General organisation, larval forms and 
affinitles of Echinodermata . 


PAPER A 
Coll Biology , Genotics, Evolution and Systematics, 
chemistry , Physiology and Embryology . 


Bio 


10 . General orguoluution and characters , outline classifica 
tion and lator .rclationship of protoctondata , Places, Amphlbia , 
Roptilla , Aves and mammalla . 


11. Neotony and retroigravo motamorphosis , 


12 . A penoral study of compentivo astount of the various 
gott of vertebrata , 


13 . Locomotion , migration and roupiration in Mahon; Brinc 
ture and aunities of Dipol 


Section A 
Cell Biology Genetics, Fvolution and Systematlas . 

1. Cell Biology - Structure and function of cell and cyto 
plasmic constituents : structure of nucleus, plasma membrane . 
mitochondre, folgihodica , codo -planaic reticulud and non 
somes , cell divipon ; mitotic spindlo mod chromosoma chove 
ments and melogis . 

Gede structure and Ainction ; Wood -Crick model of DNA 
Toplication of DNA Genetic code ; protein synthesis coll 
differentiation , Mexchromosomoc and rex determination . 

2 . Genotics. - Mendelian laws of inheritanco ro -combination 
imkago and liplage papa, multiple, allelri mutation (natural 

and induced ), mutation and evolution , melogis, chromosome 
mimber and form , structural rearrangements; polyploidy: 
cytoplasmic inheritance , regulation of gene expression in 
prokarunter and eukaryoten : hiochemical conctic , elements of 
human genetice : normal and abnormal karyotypes; genes and 
atscasos, Bugenics . 


14 . Origin ot Amphibia ; distribution , anatornical pocullari 
ties and audities of Urodde and Apade 


15 . Origin of Ropulu ; adaptive radiation in repilles; fossil 
ropita ; poho d non pohodous pake of India ; poison 
Apparatus of touku 


16 . Origin of hirde; Hightowe binde serial adaptados und 
igration of Wrer . 


17. Origin of mammals ; nemologios of eat caricles la man . 
mag; dentition and skin derivatives in mammals ; distribution , 
structural poculiarities and phylogenetic relations of Proto 
theria and Methatheria . 


7 . Pvolution and watematics - - Origin of life , hi torv 17 
evolntjena ry thought, Lamarck and his works. Darwin and 
his works. Sources and nature of organic variation . Natural 
selection . Hardy -Weinberg law , cryptic and warning colour 
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Art 


- TEMAP 


Ation mimicry ; laolating mecbanian and their rolo . Ipanlar 
tauna , cunoapt at spore ud sub -wpowu principle of slot 
Diction , 200logical Aumonclatuto nad QUODAuOnal code. 
Fonolls , Oufuo of gouton OT * phylogony of borko , olo 
phani, camel, origin and ovolution of man, pirociples and 
theories of continental dustribution of mats woycogra 
phical roalms of the world . 


(* ) Scalm of paym 
Junior Scalo : Rs. 2200 -75-4800 -88 -100-4000 . 
Scaur Scalo ; 
(1) Timo Scalo : Ro, 3200 ( 5th and 6th Year )- 100 -3700 

123 -4700 . 
( H ) Junior Aceministrativo Grade : Rs. 3950 - 125-4700 

150 - 3000 (qon functional). 


Socttog B 
Blochetusry , Physiology and Embryology 
Biochemistry ; Slucture of carbohydrates , lipids , amino 
acids, prolens , and Ducleic acide , Hycolyou and webs cyclo , 
Oxiduliva and reduction , ondave phosphorylation, ouogy 
conservation and releas , ATP . Cyclic AMP, saturated and 
uusaturated fatty acids, wholcoteroi, steroid hormones ; Type : 
of cnzymes , mechanism of enzymo Action , immunoglobulina 
and womunity , vilumun mod coenzymek : Hormouch , their 
classification , biosynthesis mod functions . 


(iv ) Solecuon Grade : Rs. 4800 - 150 - $700 In addition 

thers aro posto carrying Supar - uimo Scala pay of 
Rs. 3900 - 200 - 6700 : boots carrying pay above super 
time scale in the walo o pay of R 7300- 100 
1600 ; and por carryiog pay of Rs. 8 , 000 iFixed ), 
to wbich Indian Administrutivo Survico Otticeri # ro 
elixible for pramotnost. 


Dearness allowanco will be doilasiblo in accordance with 
the orders issued by the Central Covornmaut from time to 
timo uuder the All India Service (Laurens Allowanco) Xules , 
1972 , 


A probationat will start on the junior time wcale and be 
permunted to count the period sperit on probation towards 
leave pension or increment in the timo scalo . 


2 . Physiology with spechul reference to mammals ; compo . 
sition of blood , bloud en upo u man congulution, Oxygen 
and carboudioxdc iranspars huemoglobin , bicathing had its 
regclation nephrod and urino formation , acid -base balance and 
hoineostasis , comperaturo regulativa in mai, mecbraion of 
coLUUCHOD ulong uxou und ucross synuper, ocurouautitiery, 
Vision , hearing uod other iwapora ; type of muscle , ultra 
Structures and mechanism Contraction of skeletal muscle ; 
colo o salivary gland , Irvm , pancreas wina iutuoanl plands 
in digestion , ubSwipuon os digoled lood , autrition and 
balanced wer of juan , moun or spon ot rend 
pepudo bormoni , ple at Aypo -thuhmi , pirmiary rhyrola , 
purathyroid , pancromote areal oth Ovury and pinaal 
orgun and their mier -relationships, physion of reproduc 
tion in humans, hormonal control of development in man 
and insects , pheromones in insects and mammals . 


(f) Providont Pund. - Officer of the Indian Admintatrative 
Soy vico o povarted by the All India Service Providont 
Fund) Rules, 1935 , # Antwed from time that to the 

(8 ) Loave.- Otromy of the Indian Administrative Servico 
5J0 yovernod by the All Surrico (Lean ) Rwas , 1935 
as amended from time to the 

(h ) Medical Attendang . iicers of the Indian Admini 
strativo Service are entitled to medical attendanco benefits 
admissible indor the AU Uda Serylor Medical Attendanco 
Rulet , 1954 19 mooded from indo o co. 

(i) Rotirement Bepcfit . Ottoors af the Indian Administra 
tivo Service appointed on the basis af Compacttivo otapaa 
tion are governed by the All India darvices Dontcuba - Rotiro . 
mont Benefits) Rules , 1958 as amended from time to time, 


3 . Embryolory : Gamotoyageais , fortilization typos of 
eggs, clouvugo , doveloponant upto gastulauon in brunchios 
toni , trog and cock ; Fato DARB of frog and chick : Mota 
morphosis in frogi Formation and tato or a n embryonic 
membranos in chick ; Formation of amnion allantois and 
Lypes of placenta in mamata , tuction of placonla 10 man 
maks, Organisers , Rogoncraten , genotiv control of devo 
lopment Organogetais o cuatral ACTYOUS system , fcase 
organs heart and kidney of var jobrato embryos . Aging and 
its iroplication in relation to man , 


APPENDLX II 
Brief particulars relatiig to the Services w which recruit 
out is made throuwu Ciw Services Examination 

1 . indian Admiqustrativo Servico , - (a ) Appointments will 
bo nado ou probaron lor # period of two yours which muy 
be extended subjact tu cortan condilons. Successful candi 
dates will bc required to undergo prescribed training at 
- such placo and in such manner and PAN aucb exaDintons 

during tho period of probation Motho Leatral Govorntoon 
may determine, 

b ) If in the opinion of Govopment, the work or conduct 
of a probattoner is insatisfactory or shows that he is vo 
likely to becomo efficient, Governmont may dischargo him 
forthwith or, as the caso may bo, revert bim to the perma 
neni post, on which he holda # pion I would hold a lon 
had it not been suspended undor the rules applicbalo to 
bin pror to his appointmont to the Servico . 


2 . Indian Foreign Service . da ) Appointment will be pado 
on probation for a period of two hours which may bo auten 
ded . Successful condidates will be t wint ! to p R OOR 
ot training in India for approntmately twelve monthn , Thort 
After they may be pontod as Third Shorttarin or Vico Coornis 
in Indian Missions abroad . During tackr period of training 
the probationers will be required to pass one or more dopart 
mental examinations betore ugy become oligible for confir 
raatiou ia Service . 

(b ) On the conclusion of bio parlod of probation to the 
satisfaction of Government id on his passing the pres 
cribed examination , the Probationer han obrnud i ha ap 
pointinent. I however , his work or conduer hat in the 
opinion of the Govoromoni, been unsatisfactory, Government 
inay either discharge bine from tho Sorvico or may oxburad 
his period of probation for such period , all thoy may think 
fit, Di may neveit him to his substantivo post, if any. 

( c ) it , in the opinion of Governmont, the work or con 
duct of an officer o probation 18 unsatisfactory or shows 
that bo in uot likely to prove suitable for the Foroigo Service , 
Governmeat may cithor diharge hit forthwith or may 
rovert him to bis substantivo post, if any. 


(d ) Scale of pay : - - 

Sunici Senle. - R . 2200175-2800- EA -100 -4000 . 


(c) On satisfactory complotion of bi porlod of probatica 
Government may confirm the oficer in the Servico or if 
hata work or conduct has , in the opinion of Government, 
boon unsatisfactory , Government may author dischargo him 
from the Servico or may extend big period of probation of 
auch further period , subject to cortato conditions As Gov 
croit may think it. 


Olocery appointed to the Indian Foreign Service shall 
bo eligible for appointment to the Senior Scale (Rs. 3200 
100 - 3700 - 125- 4700 ) and Junior Administrative Grade (Rs. 
3950 - 125- 4700 - 150 - 5000 ) o corapletion of four year and 
in the 9th yoar of tervise repootively , 


(a ) An ofloor bolonging to the Indian standastrativo Serra 
vior whl be liable to sorve anywhere in India or abroad 
otthor under the Central Government or modier State 
Gavor DADE 


to addition thoro ano posto in ibe Selection Grado , Supa 
Tho Scalo and above carrying poy botweta Re. 4800 and 
R $ $ 0 (H ) to which IPS ofcers " Te oughle for promo 
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(a ) A probationer will receivo the following pay during 
probation ; 

Fint Yoax Rs. 2200 per monata . 
Second Yonr . - R $ 2275 per acosom . 


Now 1 . -- A probationer will bo pomajited to count the 
periods spent on probation towards leavo , pension OT incro 
mopt in the time- scalo . 


Noi. 2 . - Annual incremonta dwing probation will be cou 
timpeat on the probatione passing the prescribed test if any 
and showing progress to the Atlacuon of Government. 
Lhoremonts can also be oarned in advanco by passing tho 
departmontal examination . 


( bj aid (c ) at in cluus ( b ) and (c ) for the Indian Ad 
ministrative Service 

( 3 ) Ao uvor bolonging to the Indian Police Service wit 
be liable to serve any where it India or abroad other andur 
the Central Goverorent of indler a State Government, 

10 ) Scalog of Pay : 
Junior Scaie , s. 2200 -25 -2800 -EB- 100 -4 . 00 , 
Senior Scaio.- - 
(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th Year)- 100 -3500 -123 

4500 . 
(O ) w r Administrative Grade- Rs. 3700 - 123-4700 

150 - 3000 
sclection Grue - Rs 4300 -150 - 570 ). 
Super Timo Scalo . 
Deputy Inspector General of Polico.--- R : 5100 - 150 -5400 

( 18th year or later )- 150 -0130 . 
Inspector General of Police . Re. $ 900 -200 -6700 , 
Abuvo Supor- tmno Scald : 
Director General of Police.-- Rs. 7300 - 100- 7000 /7600. 

100 -800. 
Dearnous allowanco will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Contral Governinent from timo to 
tine under the All India Sørvices Ucaines Allowance ) Rulos, 
1972 . 


Noto 3. - lo pay of the Government servant, who beld 
pormwont post other than tonurt post in substantivo 

any prior to ous appointment as a probationer , will be 
rogualed , fubjcct to tho proviylony of F . R . 22- B (i). 

An omcer belonx.ng to the indian posejan Soryice 
will be liablo tv forvo anywhere in of outside ladia . 

j Duas civic abroad L. F . Othych aro granted 
tordiga wilowo according to their wtatus to compongale 
Lain lat Lho incombed cost of VIDA and of BIVAOL and 
AM to meet the special toponsibilities in regard to water 
anment. In addition, the following faciliiios de algo 
AUDIOLO to 1. F .S . Onivers during service abroad : 

fico furnisnod accomcaudaciun according to status . 
(u ) Medical Attendanco faculties unutcr thc Assistod Media 

cu Ailepdanvo Sohen . 


(1) to (i) As in clauses (f), (f ), ( h ) and (i) for the Indian 

Admioistrative Voiv . 


wi ) ODO wel of Home Laavo Pussago is given during 

with posting abroad tor # normal lopuro of 2 / 3 
years , for selt and dependent family members . In 
Audion LNO sipglo Evergency Pangugos Aso given 
during an Officer s eatino Curcer for self or 

onber of bjı tanıly to travel to India for reason 

of personal wr lamily divency . 
(IW ) Annual journ air panaye tor children botwoan tho 

ay of 6 and 22 stuuying in India to visit their 
parvols durus VACHLIUN WuDject to cortap condi 

Lions. 
( v ) Chukrep # ducation towania for a maximum of 

two children between ages 5 and 20 studying at 
tho * tation of the articer t posting, in any of tho 
BROUIS approved by the Muslry of Bxternal 

Ataira . 
(vi) Outfit allowanco Amounting to Rs. 6500 at the 

malo of departure foi cacb posiing abroad , subject 

10 & maxin of CNOL Hudo . 
th ) Central Civil Service (Lcale Rules, 1972 ) as amen 
ded from unue to 110 , wwwppy to chembers of the Service 
wbjart to certain modifications , hor Norvice abroad LF . S . 
otticers aro onțitled under the IFS (PLCA ) Rules, 1961 to 
M additional credit of louvo to the extont of 50 per cont 
to Earned Leave adinissible under the C . C . S . ( Lexo) Rules, 
1972 , for the period of cffective serviço rondered abroad . 

(1) Provident Fuad. - Ulcers of the Indian Foreign Service 
aro governod by We General Provident Fund (Contral Service ) 
Kulcs . 1960 . 

(1 ) Rotirement Wapeits. Oficers of the Indian Pordiga 
Service Appointed on the 1% of competitive examination 
AC govorded by the Central Civil Service (Penzion ) Rules 
1972 

(t ) Whilo lo lodla oficer art entitled to such concnsions 
Man adm diblo to other Government servanta of equal and 
Kantlar status . 


4. Indian P and r Accounts and Fuanco Sorrico - 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years including thc Foundational Course , provided that 
this period may be extended the ollicer on probation hes 
not qualiliod for confirmation by passing thc prcscribed de 
purtinonial examination . No officer will be admitted to the 
bervice unless be , ho has completed successfully the Founda 
tional Courac after passing the prescribed tests etc . Repealed 
failures to PHAN tho dopartino ular oxaminations within 100 
proscribou period will involve Joas of appoialment or , All 
the cho may bo, icykit to Low pounetent post on which be 
holds a lica uur , the slice 716: e 10 bin prior to hit 
appointment to srvice , 

(b ) It, in the opinion of viovornutut the work and 
conduct of an officer un probation is unsatisfactory , or showe 
that he is unlikcly to becuno cile01, the Government may 
dischirge hig ) forbwith or , 48 the case may loc , revort to 
te petiziaticat post on which he holds a lien under the rules 
sppi.cuble in bi prior to his proinnost to the service . 

( c ) On the conclusion of his perindu prubation Garcity 
mønt loay contum tbe ficou in arruiatricot Or bu 
Work Of Conduct has Jill be opm110 ) ] of the Govoromoet 
bcoz yatisfactory, Governmcat may 011/ier discharge bum 
from the voivive os 6823 € land bus period of probation for 
quch further porod u GUYOTG nt nay think ft Or my 
Icveit hioi 20 119 pubstantivo post, if any. 

( d ) In view of the possibility of bifurcation of the Indian 
P & T Accounts and Finance Service , Group A thg congti 
tution of the Service u laolc to undergo change and any 
candidato selected for the Service will have no claim for 
compT9 & COD coasequcot of any such changor and will be 
linble to servo cither in the separated accounts ottice in the 
Dupartment of Pexts or in the Department of Telecom , and 
I be absorberi fcally if the exigencies of the servico roquired 
for the carro on which posts in the scalated Accounts ofico 
undor the Contral Government may bo borte . 

( o ) Tbo lndian P & T Accounts and Finance Service carros 
with it definite ability for xrvice to any part of 
India 
(1 ) Scales of PAY :-* 

(1) Junior Timo silo.- - 2200)-75-28004: 100 


! 


9 . Indian Police Service . - a ) Appointment will be mado 
on probation for a period of 10 yuan which may be oxten 
dod byhoct to certain condition . Successful candidatos 
will be required to undergo prescribed training at noch place 
and in Quich mannor und pasy uch xamination during the 
period are probation sa Chovanco w dotamato 


(ü ) Sonior Time Scalo . . As. 3000 -100 -3500 -125 -4500 . 
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7 . Additional Deputy Comptroller and Auditer General. - . 

Rs. 7600 ( fixed ) . 


8 . Deputy Comptroller and Auditor General of India. 

Rs. 8000 ( fixed ) . 


Note 1. - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of I. A . and A . S . and will count their 
service for increments from the date of joining 


( iii) Junior Administrative Grade.- Rs. 3700 - 125 -4700 

150 - 5000 (Ordinary Grade ) . 
(iv ) Junior Administrative Grado (Selection Grade). . 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
( v ) Senior Administrative Grade.----Rs . 5900 -200 -6700 . 
(vi) Senior DDG (F). — Rs. 7300- 100-7600 . 
(8 ) The pay of a Government servant who held a perma 
hent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however , be 
regulated subject to the provisions of F .R . 22 (B ) (i) . 

5. Indian Audit and Accounts Service . 
6 . Indian Customs and Central Excise Service . 
7. Indian Defence Accounts Service . 

(a ) Appointment will be made on probation for a period 
Oi 2 years provided that this period may be excidci 
if the otticer og probation has not qualined for confir 
mation by passing the prescribed departmental examination . 
Repeated failures to pass the departucniat examination Wu 
in a period of three years will involve loss of appointment 
or, as the case may be, reversion to the permanent post 
on which he holds a lien under the rules appicable to an 
prior to his appointment to the service . 


Note 2 .- - The Officers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part 
I of the departmental examination or on completion of 
one year s service whichever is earlier . The second incre 
ment may be granted with effect frooi the date of passing 
Part II of the departmental examination or on comple 
tion of two years service whichever is earlier . The third 
increment raising the pay to Rs. 2425 per month will be 
granted only on the completion of 3 years service and 
subject to satisfactory completion of the specified period of 
probation or such other conditions as may be laid down. 


Note 3, -- The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post, in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever be regulated subject to the provision of F .R . 22 - B ( 1 ) . 


Note 4 . - IA & AS carries with it a 
serve anywhere in Iadia or abroad . 


definito liability 


to 


Indian Customs and Central Excise Servicer 
Superintendent of Central Rs. 2200 - 75- 2800 -EB- 100 -4000 
Excise , Group A Assistant 


(0 ) L in the opinion of Government or the Comptroller . . 
and Auctor General, as the case may be , the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient. Government 
may dischande him fortbwith or as the case may be , revert 
him to the permanent post on which tie holds a lien under 
the rules applicable to him prior to his appointment to the 
Bervice . 

(c ) On the cowlusion of his period of probation Go 
vernment or the Comptroller and Auditor General, as 
the case may be , may contirm , the officer in his appoint 
maent or if his work or conduct has in the opinion of 
Government or the Comptroller and Auditor General, as 
the case wray be , beon unsatisfactory Government may 
either discharge him from the service or may extend his 
period of probation for such further period as Government 
may think fit, provided that in respect of appointments 
to temporary Vacancies there will be no claim to confir 
mation . 


Rs. 3000- 100 - 3500 - 125-4500 


Collector of Central 
Excise and / or Customs 
(Junior Scale ) 
Assistant Collector of Central 
Excise and / or Customs 
(Senior Scale ) 


: 


Deputy Collector of Customs Rs. 3700 - 125-4700 - 150 -5000 
and / or Central Excise 
Addl. Collector of Customs and / 
or Central Excise . 


Collector of Customs & 
Central Excise . 


Rs. 5300 - 200 -6700. 


( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of 
the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will 
have no claim for coinpensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the separated 
Accounts Offices under the Central or Stats Governments 
or in tho statutory Audit Offices under the Comptroller 
und Auditor General and to be absorbed finally if the exi 
gencics of servico require it in the cadre on wbica posts in 
the separated Accounts Offices under the Central or State 
Governments may be borde . 


Principal Collector of Customs & 
Central Excise . 


Rs. 7300 -100 - 7600 . 


(e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it 
a definite liability for service in any part of India as well as 
For beld service in or out of India . 


(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if tho 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examination within a period 
of two years will involve loss of appointment or as the caso 
may be , reversion to the permanent post on which he holds 
a lien under the rules applicable to him prior to his appoint 
ment to the service . 


(f) Scales of Pay : 
Indian Audit and Accounts Service. 
1. Junior Tune Scale .- - R & 2200 - 75 -2800 -EB - 100 

4000 . 
2. Senior Tine Scale.-- Rs. 3000 -100 - 3500- 125-4500 . 
3. Junior Administrativo Grade. . R . 3700- 125 -4700 

150 - 5000 . 
4 . Selection Grado in Junior Administrative Grado . 

Rs. 4500 - 150 - 5700. 
9. Senior Administrativa Grade... -Rs. 900 - 200 -6700 . 
6. Principal Accountants General /Director General of 

Andit - R . 7300 - 100 - 7600 , 


( b ) If , in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may disa 
charge him forthwith or as the case may be, revert him to 
the permanent post on which he holds a lien under the rules 
applicable to him prior to his appointment to the service . 


. . 


(c ) On the conclusion of his /her period of probation Gov 
ernment may confirm the officer in his / her appointment or it 
his / her work or conduct has in the opinion of Government 
becn unsatisfactory , Government may either discharge him . 
her from the service or may extend ho / her period of pro 
bation for such further period o Government may think fi 
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or may revert him to his substantive rost, if any provided 
that in respect of appointments to temporary vacancies there 
will be no claim to confirmation . 

(d ) The Indian Customs and Contral Exciso Sorvice Group 
A carries with it a definito liability for service in any part of 
India . 


Note 1. - A probationary officer will start at the minimum 
of the time scale of pay of Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 - 4000 
and will count bis /her service for increments from the dato 
of joining. 

Note 2 .- The pay of a Government servant who held 4 
permanent post other than a tonure post in s substantive 
capacity prior to his appointment as probationer in the Indian 
Customs and Central Excise Service , Group A , will be regat 
lated subject to the provisions of F . R . 22 -B1 ) . 


depart centrale 
at theMusso 


Note 3. .. During the period of probation , an officer will 
undergo departmental training at the Directorate of Training 
(Customs and Central Excise ) New Delhi and also funda 
mental course training at the Lal Bahadur Shastri Natjopal 
Acadomy of Administration , Mussooric . He/She will have to 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination 
The increments of the Probationers will be regulated as 
under : 


Note 2 ). In addition to the prado may , special per me 
be sanctioned for some of the data based on and on the 
may be issued by Government from ano to time. 

8 . Indian Revenue Service Group Arla ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the officer on probation 
has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
departmental examinations. Repeated failures to pass the de 
partmental examinations within a poriod of 3 years will it 
volve loss of appointment or reversion to his substantive 
post, if any . 

(b ) If in the opinion of Government tho work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become an efficient Income- lax Officer the 
Government may discharge him forthwith or may revert bim 
to his substantive past if any. 

( c ) On the conclusion of bus period of probation , Gov 
ernment may conlirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has , in the opímon ot uovernment, boca 
unsatisfactory Government may auber discharge him from 
the service or may extend his period of prodation for such 
further period as Government may think di provided that in 
respect of appointment to temporary vacancies there will be 
Do claim to confirmation . 

( d ) If the powor to make appointment in tho service is 
delegated by Government to any adser , that onen KAY 
exercise any of the powers of Governmoat described in the 
above clauses. 
(e) Scale of pay : 

Assistant Commissioner of Incomo-tax, Group Amor 
Junior Scalo. 
(i) Rs. 2200 -75-2800 -EB - 100 -4000 . 
Senior Scale 
(ii) Rs. 3000-100- 3500- 125-4500 . 
Deputy Commissioner of Income-tax- hl. 3700185-4700 
150 -3000 

Selection Grade for Deputy Commissioner of Inoomne 
tax - Rs. 4500- 150 -5700. 

Commissioner of Income tax R $ 5900 -200 -6700 . 
Chief Commissioner of Income Tax / Director General 
Rs. 7300- 100 -7600 . 


" The first incregheni raising the pay to Rs. 2275 will 

be granted vith effect from the date of passing of 
one of the two parts of the departmental examina . 
tion or on dompletion of one year s service , which 
ever is earlier. The second increment raising the pay 
to Rs. 2350 will be granted with effect from th . Late 
of passing the second part of examination or on 
completion of two year s service whichever is ear 
lier . The third increment raising pay to Rs: 2425 
will however , be granted only on completion of 3 
years service and subject to satisfactory completion 
of probation and any other period specified in that 
behalf and any other conditions which may bo pros : 
cribed by the Government." 


Noto 4.- It should be clearly understood by the probatio 
hers that the appointment would be subject to any change 
ÎN the constitution of the Indian Customs and Central Excipe 
Service Group A which the Government of India may think 
proper to make from time to time and that they wonld have 
no claim for compensation in consequence of any such chango. 

INDIAN DERENCE ACCOUNTS SERVICE 
Scale of pay : 
( 1) TIME SCALE 

(i) Junior Time Scale - Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 -4000 

(ü ) Senior Time Scalo Rs. 3000 -100 -3500 -125-4500 . 
(2) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
: (i) Ordinary Grape -Rs. 3700-125-4700 -150-500C . 

(ii) Selection Grade _ Rs. 4500 -150-5700. 
(3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

Rs. 5900 - 200 -6700 . 
(4) ADDL. OGDA ( audit), 

Addl. CGDA ( Inspections) , 
Chief Controller of 

Rs. 7300 
Accounts (Factories ), 

100 
Calcutta and equivalent posts . 

7600 
(5) CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS 

Rs. 7600 (Flxed) 
Note (1 )._ - The initial pay of an officer appointed on pro 
bation shall be fixed at the minimum of the Junior Time 
Scale. The officer will be granted the first advance incre 
ment raising his pay to Rs. 2273 on passing the Departenen 
tal Examination Part- I. 

The second advance increment will be granted on prestal 
the Departmental Examination Part II 


(f ) During the period of probation an officer will undergo 
training at Lal Bahadur Shastri National Aondemy of Ad 
ministration , Mussoorie , and the National Acadomy of Direct 
Taxes, Nagpur. At the end of the training at Mussoorie , he / 
she will have to pass the end -of-course test . In addition 1 
and I departmental examinations will also have to be passed 
during the period of probation . On passing the end -of -tho 
course test and the ist Departmental Examination his / her 
pay will be raised to Rs. 2273. On passing the 2nd Dopart 
mental Examination , the pay will be raised to Rs. 2350 . The 
pay beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed unless 
he / she is confirmed and has completed 3 years of service 
subject to such other conditions as may be found beressary . 


In case he /she does not pass the end -of- the course test 
at the Academy, the first increment will be postponed by 
one year from the date on which he /she would have draw 
it or up to the date on which under the departmental regu 
lations, the second increment accrues, whichever is earlier . 

Note . It should be clearly understood by probationens 
that their appointment would be subject to any change in 
the constitution of the Indian Rovenue Servico . Group " A " 
which the Government of India may think proper to mako 
from timo to time and that they would have no claim for 
compensation in consequences of any such changen 

9. Indian Ordnance factories Service Oroup A 
technical) . 
(8) Selected candidates will be mapatas en balans 

tor a period of 2 years. The period of probation 
may be reduced or extended by the Govermappet og 
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unsatisfactory Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of training for such 
further period as Government may think fit provided that in 

respect of appointment to temporary vacancies there will be 
· no claim to confirmation . 


( d ) If the power to make appointment in the service is 
delegated by Government to any Officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 
(e ) Scales of pay :-- 

) Junior Time Scale - Rs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100- 4000 . 
(ii) Senior Time Scale - Rs. 3000 -100 -3500 - 125-4500 . 
( iii) Junior Administrative GradeRs. 3700 - 125 -4700 -150 

5000 . 
(iv) Junior Administrative Grade (Selection Grado)- - Rs. 

4500 - 150 -5700 . 
(v ) Senior Administrative GradeRs. 5900 -200-6700. 
( vi) Sr. Deputy Director General- Rs. 7300 - 100 -7600 . 
( vii ) Members of the Postal Services Board - Rs. 7300 

200 - 7500 -250 - 8000 . 


(f) The pay of a Government servant who held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as a probationer will be regulated 
subject to the provisions of F .R . 22 -B (1 ). 

(g ) It should be clearly understood by the officers on 
probaiton that their appointment would be subject to any 
change in the constitution of the Indian Postal Service which 
Government of India may think proper to make from time 
to time and that they would have no claim for compensation 
in consequence of any such changes . 


the recommendation of Director General, Factories / 
Chairman Ordnance Factory Board . Probationer 
will undergo such training as shall be provided by 
the Government and may be required to pass such 
departmental and larguage tests as Government may 

prescribed . The language test will be a test in Hindi. ; 
On the conclusion of his period of probation Govern 

ment will confirm the officer in his appointment. If , 
however , during or at the end of the period of 
probation his work or conduct has, in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Government 
may either discharge him or extend his period of 
probation for such period as Government may think 

fit. 
(b ) (i) Selected candidates shall if so required , be liable 

to serve as Commissioned Officers in the Armed 
Forces for a period of not less than four years 
including the period spent on training, if any, pro 
vided that such persons (i) shall not be required 
to serve as aforesaid after the expiry of ten years 
from the date of appointment and (it) shall not 
ordinarily be required to serve as aforesaid after 

attaining the age of forty years . 
(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in 

Defence Services (Field Liability ) Rules, 1957 puh . 
lished under SRO No. 92 dated 9th March , 1957 
as amended . They will be modically examined in 

acoordance with medical standard laid down therein . 
(c) The following are the rates of pay admissible : 

Jr. Time Scale 
Rs. 2200 -75-2800 -EB - 100 - 4000 

St. Time Scale 
· Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125- 4500 

Jr. Admn. Grade (OG ) 
Rs . 3700 - 125- 4700 - 150 - 5000 . 

Jr. Admin . Grade (SG ) 
Rs. 4500 - 150 -5700 

Sr. Admin . Grade 
• Rs. 5900- 200-6700 

Sr . General Manager 
Rs. 7300 - 100 -7600 

Addl. DGOP /Member , 
Rs. 7300-200 - 7500 -250 -8000 

OF B 
DGOF / Chairman OFB 
Rs. 8000 ( fixed ) 

Note .. Tho pay of Government servant who held a por 
manent post other than a tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment as a probation will be regu 
late as admissible under the rules . 
(d ) The probationer will draw pay in the prescribed scalo 

of pay Rs. 2200- 75 - 2800 -EB - 100 - 4000 . During the 
period of probation , they will be required to under 
go training in various branches of department and 
in the Lal Bahadur Shastri Academy of Adminis . 
tration , Mussoorie in a foundational course of 

training . 
( ) A Probationer so required shall have to execute a 

bond before joining the Servico . 
10 . Indian Postal Service. (a ) Selected candidates will be 
undor training in this department for a period which will 
mot ordinarily oxceed two years . During this period they will 
be required to pass the prescribed departmental test . 

(6 ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officet under training is unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantivo post, 


(h ) Selected candidates will be liable to serve in tho Army 
Postal Service in India or abroad as required by Government. 


11. Indian Civil Accounts Service . (a ) Appointment will 
be made on probation for a period of 2 years provided that 
this period may be extended if the officer on probation has 
not qualified for confirmation by passing the prescribed de 
partmental examinations. Repeated failure to pass the depart 
mental examinations within a period of three years will 
involve loss of appointment. 


(b ) If in the opinion of Government , the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
he is unilkely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith or may revert him to his substantive 
post, if any . 


( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government may , either discharge hina from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit , provided that 
in respect of appointments to temporary vacancies there will 
be no claim to confirmation . 


( d ) It should be clearly understood by the Officers in pro 
bation that the appointment would be subject to any change 
in the Constitution of the Indian Civil Accounts Service , which 
the Government of India may think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for com 
pensation in consequence of any such changes . 
( e) Scales of pay : 

Junior Time Scale - -Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB -100 -4000 . 
Senior Time Scale - - Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125-4500 . 
Junior Administrative Grade - Rs. 3700 - 125-4700 -150 

5000 . 


(c ) On the conclusion of his period of training, Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 


Selection Grade in Jt: Administrative GradeRs. 4500 

150 - 5700 . 
Senior Administrative Grdae Rs. 5900 - 200 -6700 . 
Addl. C .G . A . Rs. 7300 -100 - 7600 . 
Controller General Account Rs . 7600 ( Fixed ). 
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(iv ) Senior Administrative Grade : Rs. 5900 - 200 -6700 . 


: 


Note 1.- Probationary oficer will start on the minimum 
of the time scale of ICAS and will count their service for 
increments from the date of joining . 

Note 2 .- - The Officers oti probation will not be allowed 
the pay above the stage of Rs. 2200 unless they pass the 
• departmental examination in accordance with the rules wbich 
will be prescribed from time to timo. 

Note 3 . - - The bay of Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantivo 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever be regulated şubject to the provision of F .R . 22 (B ) ( 1). 

12. Indian Railway Traffic Service . 
13 . Indian Railway Accounts Service. 
14. Indian Railway Personnel Service. 

15 . Group A Posts in the Railway Protection Force. 
(a ) Probation - Candidates recruited to these Services ex 
cept to IRAS and IRPS will be on probation for a perind 
of three years during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of one year s probation in a 
working post. If the period of training has to be extended 
in any case due to the training having not beca completed 
satisfactorily the total period of probation will be corres 
pondingly extended Even if the work during the period of 
probation in the working is found not to be satisfactory , 
the total period of probation will be extended as considered 
the total period of probation will be extended as considered 

However, the candidates recruited to the Indian Railway 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
be appointed as Probationers for a period of tid ears 
during which they will undergo training. If the period of 
training has to be extended in any case, due to the training 
having not been completed satisfactorily the total period of 
probation will also be correspondingly extended . 

(b ) Training All the probationers will be required to under 
go training for a period of two years in accordance with the 
prescribed training syllabus for the particular Service /post 
at such places and in such manner and pass such examine 

tion during this period as the Government may determine 
. Doutrom time to time. 

to 
(c ) Termination of appointment: 

(1) The appointment of probationers can be terminated by 
three months notice in writing on either side during the 
period of probation Sach notice is not, however, required 
in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure 
after compliance with the provisions of clanse (2 ) of Article 
311 of the Constitution and compulsory retirement due to 
mental or physical incapacity . 

The Government, however, reserve the right to terminado 
the services forthwitha . 

(ii) If in the opinion of the Government, the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive post if 


In addition there are supertimo calc post carrying pay 
between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which the officers of the 
above service are eligible . 
Railway Protection Force : 

(i) Junior Scale : Ra. 2200 -75 -2800 - EB - 100 -4000 . 
( ii) Senior Scale : Rs. 3000 - 100- 3500 - 125- 4500 . 
(iii) Senior Commandant HQs : Rs. 4100 -125. 4850- 150 

5300 . 
(iv ) Deputy Inspector General : Rs. 5100 -150 -5400- 150 

6150 . 
(v ) Inspector General : Rs. 5900 -200 -6700 . 
(vi ) Director General : Rs. 7600 (Fixed ). 

A probationer will start on the minimum of Junior Scale : 
and will be permitted to count the period spent on proba. 
tion towards leave, pension and increments in time xale . 

Dearness and other allowances will be admissible in 
accordance with the orders issued by the Government of 
India from time to time. 

Failure to pass the departmental and other examinations 
during the period of probation may result in stoppage or 
postponement of increments . 

(f ) Refund of the cost of training.- - If for any reasons, 
which in the opinion of the Government, arc pot beyond 
tho control of the probationer , a probationer , wishes to with 
draw from training or probation he shall be liable to re 
fund the whole cost of his training and any other money 
paid to him during the period of probation . 

For this purpose probationers will be required to furnish 
a bond, a copy of which will be enclosed alongwith their 
offers of appointment. 

( g ) Leave ... Officers of the Service will be eligible for 
Icave in accordance with the Leave Rules in force from timo 


to timo. 


. . 


1.L. 


u 


. 


(h ) Medical attendance . Oficers will be eligible for medi 
cal attendance and treatment in accordance with the Rules 
in force from time to time. 

(i ) Passes and Privilege Ticket Order - Oficers will be 
eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Ordery 
in accordance with the Rules in force from time to time. 

6 ) Provident Fund and Pension . Candidates recruited to 
the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
(Non - contributory ) under the rules of that Fund and in forco 
from time to time, 

(K ) Candidates recruited to the Service /post are liable to 
serve in any Railway or Project in or out of India . 


: 


Note :- Candidates recruited to the Railway . Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
sions contained in the R . P . F . Act, 1957 and the 
R . P . F . Rules , 1959 . 


16 . Indian Defence Estates Service , Group A . 


( a ) (i) A candidate selected for appointment shall be re 
quired to be on probation for a period which shan not 
ordinarily exceed 2 years . During this period he shall be 
required to undergo such course of training as may be 
prescribed by Government. 


(iii ) Failure to pass the departmental examinations may 
result in termination of services. Failure to pass the exami 
nation in Hindi of an approved standard within the portad 
of probation shall involve liability to termination of services . 

( d ) Conftrmation . On the satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed den 
partment and Hindi examinations , the probationers will be 
confirmed in the Junior scale of the Service if they are con 
mdered fit for appointment in all respects . 

( c ) Scale of pay Indian Railway Traffic Service Indian 
Railway Accounts Services Indian Railway Personnel Service : 

(1) Junior Scale : Rs. 2200-75-2800-EB -100 -4000 . 1 
(11) Senior Scale Rs. 3003 - 100 - 3500 - 123 - 4500 . 
( 1 ) Yunior Adohinistrative Grade : Rs. 3700- 125-4700 

150 -5000 . 


www 


(id) The pay of a Government servant who held a perma 
Bent post other than a tendre post in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however be 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 -BI) . 

(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination . 

(C ) (1) It in the opinion of Governncnt, the work *** 
conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or 
show that he is unlikely to become eticiont Government 


: 
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may discharge him after apprising him the grounds on which 
it is proposed to do so and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before such order is passed . 


(ii) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not passed the Departmental Exam nation men 
tioned in sub -para (b ) above, Government may , in its dis 
cretion , either discharge him from service or if the circum 
stances of the case so warrant, extend the period of prosa 
tion for such period as Government may consider fit. 


17. The Indian Information Service , Junior Grade (Gr. A ). 

(a ) The Indian Information Service consists of posts , all 
over India , in various media organisations of the Ministry of 
Information and Broadcasting /Ministry of Defence (Directo 
rate of Public Relations requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on a newspaper or news agency or publicity organisation . The 
Central Information Service which was constituted w .e . f. 1st 
March , 1960 has been re- named as the Indian Information 
Service w .e .f. 18 - 2 - 1987. 


(b ) The service has at present the following grades : 


(iii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
ernment may confirm an officer in his appointment, or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him after 
apprising him of the grounds on which it is proposed to do 
so and after giving him an opportunity to show cause in 
writing before such order is passed or extends the period of 
probation for such further period as Government may con : 
sider fit . 


Grade 


Scale of Pay 


Rs. 8000 fixed 
Rs. 7300 - 100 - 7600 
Rs. 5900 -200 -6700 


(d ) No annual increment which may become due will be 
admissible to a member of the service during his probation 
unless he has passed the departmental examination , An incre 
ment which was not thus drawn will be allowed from the 
date of passing of the departmental examination , 


Rs. 4500 -150 -5700 


I.I. S . Group A 

(i) Higher Grade 
(ii) Selection Grade 
(iii) Senior Administrative 

Grade . 
iv) Junior Administrative 

Grade ( Selection Grade ) 

(Non -functional) 
(v) Junior Administrative 

Grade 
(vi) Senior Grade 
(vii) Junior Grade 


Rs. 3700 - 125 -4700 -150 -5000 


( e ) In case any of the Probationer does not pass the end . 
of- the- course test at Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration Mussorie National Academy of Direct 
Taxes , Nagpur IPA Hyderabad his first increment will be 
postponed by one year from the date on which he would 
have drawn it or upto the date on which under the depart. 
mental regulations , the second increment accrues , whichever 
is earlier . 


Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 
Rs. 2200 -75 -2800 -EB-100 

4000 


(f) The scales of pay are as under : 


Rs. 7300 - 100 - 7600 
Rs. 5900 - 200 -6700 


(c ) The 50 per cent of vacancies in the Junior grade of 
IIS Group A are filled by direct recruitment. The remain . 
ing vacancies in the Grade and also vacancies in the Senior 
Administrative Grade Junior Administraive Grade are filled 
by promotion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade . 


Director General 
Senior Administrative Grade 
Junior Administrative Grade 

(Selection Grade) 
Junior Administrative Grade 

(Ordinary ) 
Senior Time Scale 
Junior Time Scale 


Rs. 4500 - 5700 
Rs. 3700 -5000 


Rs. 3000-4500 
Rs. 2200 -4000 


( d ) (i) Direct recruits to the Junior Grade will be on pro 
bation for two years. During probation , they will be given 
professional training in the Indian Institute of Mass Commu 
nication , New Delhi for a period of 11 months. The period 
and nature of training will be liable to alteration 5y Govern 
ment. During the training, they will have to pass Depart . 
mental test ( s). Failure to pass the departmental test ( s ) during 
the training period involves liability to discharge from 
Service or reversion to substantive post, if any, on which 
the candidate may hold lien . 


(g ) ( ) Group A Senior Scale Officers will normally be 
appointed as Deputy Director , Assistant Director General, 
Defence Estates Officers and Cantonments Executive Officers 
of Class I Cantonments . 


(ii) Group A Junior Scale Officers will normally be appoint 
ed as Executive Officers to Class I Cantonments and Class IJ 
Cantonments to which serb - clause (i) of Clause ( e ) of sub . 
section (4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 
( amended upto date is applicable ). 


( ii) On the conclusion of period of probation , Government 
may confirm the Direct Recruits in their appointments in ac 
cordance with the rules in force. If the work or conduct of 
an officer on probation is unsatisfactory he will be discharged 
from service or his period of probation extended for such 
period as the Government may deem fit . If his work or his 
conduct is such as to show that he is unlikely to become effi 
cient he may be discharged forthwith . 


(h ) All promotions except from Group A Junior Scale to 
Group ‘ A ’ Senior Scale and Selection Grade JAG will be 
made by selection ( seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits by 
Government on the recommendations of a Departmental Pro 
motion Committee appointed in this behalf by the Govern - 
ment . 


( iii) Officers on probation shall start on the minimum of 
the time scale of Junior Grade Group A and will count their 
service for increment from the date of joining . 


(e ) Government may require any member of the Service to 
hold for a specified period a post in the publicity organica 
tion of a Union Territory. 


( i) No member of the Service shall undertake any work 
not connected with his official duties without the previous 
sanction of Government. 


(i) The Indian Defence Estate Service carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well as 
for Field Service in India . 


( f ) Government may post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Informatior, and 
Broadcasting Ministry of Defence (Directorate of Public 
Relations) . 


( k ) A candidate appointed to the service shall be governed 
by the Indian Defence Estates Service (Group A ) Rules , 
1985 as amended from time to time. 

2944 GI/95.-- 24 


(g ) As regards leave , pension and other conditions of ser . 
vice officers of the Indian Information Service will be treat 
ed like other Class I and Class II officers, 
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18 . THE INDIAN TRADE SERVICE . GRADE I] | 
(GROUP 1 ) 


The service in all the first Til !r , is ºntolley 1, 
the Ministry of Commerce . Tie Directorillu Ucneral 
of Foreign Trade, New Delhi which is all atlached 
Oflice of the Ministry of Commerce , Government of 
India , is the user organisation of the service . 


Officers belonging to Grade 11 of the service will 
normally be heads of Sections while officers of 
Grade I will normally be in charge of branches 
consisting of one or more Sections . 


Officers belonging to Grade Ill of the service will 
be eligible for promotion to Grade II of the service 
in accordance with the rules in force from time to 
time, 


Officers belonging to Grade II of the service will 
be eligible for appointment to Grade I of the ser 
vice or to other higher administrative posts in the 
Central Government or in Corporation Undertaking 
of the Government. 


( it ) Appointment to the service will be madly oll 
probation for il period of 2 years which may be 
extended or curtailed subject to the conditions. 
Successful candidates will be required to undergo 
prescribed training und instructions and to pass 
such examinations and test (including examination 
in Hindi) as it condition to satisfactory comple 
lion of probation at such place and in such manner 
during the period of probation as the Central Goy 
Crument may determine . 

( b ) If in the opinion of Government the work 
or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
he is unlikely to become efficient, Government may 
discharge hii forthwith or as the case may be , re 
vert him to the permanent post if any to which 
he holdy the lien or would hold a lien had it not 
becn suspended under the rules applicable to him 
prior to his appointment to the service or such 
orders as they think fit. 

( 0 ) On satisfactory completion of his period of 
probation , Government may confirm the officer in 
the service or if his work or conduct has in the opi 
nion of Governmcut been unsatisfactory , Govern 
ment may cither, discharge him from the service or 
extend the period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Government 
may think fit . 

Provided that in cases where it is proposed to 
Calend the period of probation , the Government 
shall give notice in writing of its intention to do so 
to the officer . 

(d ) An officer appointed to the Grade III of the 
Service shall be liable to serve anywhere in India 
or outside . Officers if deputed shall be liable in serve 
in any other Ministry or Department of the Govern 
ment of India or Corporation and Industrial Under 
taking of Government. 

(a ) Scale of pay 


Officers of Grade 1 of the Service will be eligible 
for appointment to non - functional Selection Grade 
and for promotion to Sr . Administrative Grade 
( Addi, DGFT ) in accordance with the rules in force 
from time to time, 


(t ) Direct Recruitment to Grade III of the ser 
vice is made to fill 100 per cent permanent vacan 
cies in that Grade in accordance with the Recruit 
ment Rules for the service through combined Civil 
Services Examination conducted by UPSC . 


( g ) Provident Funds- Oſlicers appointed in the 
Grade Ill of Indian Trade Service shall be eligible 
to join the General Provident Fund (Central Ser 
vices ) and shall be governed by the rules in force 
Jegulating the Fund . 


( 1 ) Leave. - Oliver appointed to the Grade III 
of Indian Trade Services will be governed by the 
CCS ( Leave ) Rules, 1972 as amended from time to 
time. 


. . . 


. 
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SI. No. Grade 


Scale of Pay 


- - 


- 


- - - - 


- 


Rs. 5900- 300 -6700 


1. Sr. Administrative Grade 

( Addl. DGFT ) 


Rs. 4500 - 150 - 5700 


2. Selection Grade 

(Non -functional) 


(i) Medical Attendance - Oficers of the Grade 
III of Indian Trade Service will be governed by the 
Civil Service (Medical Attendance ) Rules , 1944 as 
amended from time to time, 


Rs. 3700 - 125 - 44700-150 - 5000 


Grade 1 
( Joint Director General of 
Forcign Trade) & 
Jt. Director ( E .P .) 


( 1) Retirement benefits - Officers of the Grade III 
of Indian Trade Service will be governed by the 
CCS (Pensjo .1) Rules , 1972 as amended from time . 
to time. 


Ry, 3000- 100 - 350 -125 - 1501 


Gradell 
( Deputy Director General of 
Forcign Trade) & 
Deputy Director ( F . P . ) 


Grade III 
( Assistant Director General of 
Foreign Trade ) 


Rs. 3200 - 75- 2800 - FR 

100 - 4000 


( k ) Central Government Employecs Group Insur 
ance Scheme. 1980 — -Officers appointed to the Grade 
III of Indian Trade Service will be governed by the 
Central Government Employees Group Insurance 
Schene. 1980 . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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Grade 


scale of Pay 


. 


Selection Grade : 


(Deputy Secretary or equiva - 

lent) 


Rs. 3700 -125-4700 -150 -5000 


Rs. 3000- 100 -3500- 125 - 4500 


Grade I (Under Secretary ) 
Grade of Section Officer 


:. 19 . Posts of Assistant Commandant in the Central Indus 
trial Security Force, Ministry of Home Affairs , Group A . 
; (a ) The appointments shall be made on probation for 
. period of two years which may be extended at the dis 
fretion of the appointing authority . Candidater appointed 
on probation will be required to undergo such training and 
pass such departmental tests as the competent authority 
may prescribe. 

(b ) The appointing authority shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the 
period of probation satisfactorily . The officer who has 
been declared to have satisfactorily completed his period 
of probation , may be confirmed in the rank . If the work 
or conduct has in the opinion of the appointing authority , 
been unsatisfactory or shows that he is unlikely to become 
efficient he may be discharged from the post or reverted to 
is substantive post , if any . 


Rs. 2000-60 -2300 -EB - 75 

3200 - 100 - 3500 


Grade of Assistant 


Rs. 1640 -60 - 2600 -EB-75 

2900 


Selection Grade and Grade 1 are controlled by the Minis 
try of Personnel, Public Grievances and Pension (Depart 
ment of Personnel and Training), on an all secretariat 
basis , Section Officer /Assistants Grade however, are con 
trolled by the Ministries , 


(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
serve anywhere in India . 

(d ) Promotions to the following ranks will be given on avail 
ability of vacancies after completion of eligibility conditions 
given against each rank and suitability of the officer : 


Direct recruitment is made to the Section Officer s Grado 
and to the Assistant Grade only . 


S . Designation 
No. 


Pay Scale 


Eligibility condition 


(b ) Direct reciuits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probationers from service . 


(6) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, teca 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 


: 1 . Dy. Commandant Rs. 3000 - 100 - 6 years regular 

3500 - 125-4500 /- service in the rank 

of Asstt. 

Commandant. 
2 . Comdt/AIG / Rs. 4100 - 125- 14 years regular 
Principal 

4850 - 150 - 5300 /- service in a 

gazetted rank 
including 2 years 

as Dy. Commandant. 
3 . AIG /Commandant/ Rs. 4500 - 150 16 years regular 
Principal ( SG ) 5700/ 

service in Group 
‘ A ’ gazetted rank 
including 2 years 
as AIG /Comdt./ 

Principal (NSG ) 
4 . Dy. Inspector Rs. 5100- 150 - 20 years gazetted : 
General 

5400 - 150 -6150 /- service including a . . . 

minimum of 8 
years regular 
service as AIG / 

Commandant . 
Junior scale - - Rs. 2200 -75- 2800 -EB - 100 -4000 with no special 
pay . 


(d ) If the power to make appointments in the Service in 
delegated by Government to any officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses . 


(@ ) Section Officers, will normally be heads of Sections 
while : officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 


(1) Section Officers will be cligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from time 
to time in this behalf. 


(e ) A person recruited on the results of competitive exami 
nation shall on appointment to the post, draw pay at the 
minimum of the time-scale . 

(f) Those joining CISF will be governed by Central Indus 
trial Security Act, 1968 (as amended vide Act No . 14 of 
1983 and Act No. 20 of 1989) and CISF Rules, 1969 as 
amended from time to time. They will be placed at their 
respective seniority and will have no claim to a senior scale 
in 6th year of service except as prescribed in the Rules ibid . 

20 . The Central Secretariat Service , Section Officers 
Grade Group B : 

(a ) The Central Secretariat Service has at present the 
following grades : : 


(8) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat service 
will be eligible for appointment to the Selection Grade of 
the Service and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariat, 


( ) As regards leave , pension and other conditions of 
Section Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similariy to other Group A and Group B Officers . 


: 
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21. The Railway Board Secretariat Section Officers grade ( h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Froup B . 

Service , the Officer appointed to the Section Officers Grade 

of the Railway Board Secretariat Service on the results of 
(a ) The Railway Board Secretariat Service has at 

Civil Services Examination etc . will be treated similarly 
present the following grades : 

to other Group A and Group B Officers of Railway Board 
Secretariat Servico . 


Scale of pay 
. . - - - - - - 


- - - 


Grado 

- - - - - - . 
Solection Grade : 


- 


- 


- - - - . . 


- 


22 . The Armed Forcos Headquarter s Civil Servicc, Assiy 
tant Civilian Staff Officers Grade, Group B -- - 


2, 8 at 


Rs. 3700 - 125- 4700 - 150 -5000 


(Deputy Secrotary or equiva - 

lent ). 


( a ) Armed Forces Headquarter s Civil Service 

present five grades as follows : 


Rs. 3000-100 - 3500 - 125- 4500 


Grado I (Under Secretary or 

oquivalent), 


Grade 


Scale of pay 


Rs. 4500 -150-5701 


Grade of Soction Officer 


Rs. 2000-60- 2300 - BB - 75 

3200 - 100 - 3300 


Director (Group A ) 
Sclection Grade (Group AJ 


Grade of Aggistant 


Rs. 1640 -00 -2600 -EB-75 -2900 


( Joint Director or Senior 
Civllian Staff Officer) 


Rs. 3700 - 125 - -1700 - 150 - 5001 


- - 


-- 


- -- - - - - - 


- , - 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
and to the Assistant Grade only. 


Rs. 3000 - 100 -3500-125-45083 


Civillan Staff Oficer 
(Group A ) 


Assistant Clvilian Staff 

Officer 


Rs. 2000-60 -2300 -EB- 5 - 3200 

100 - 3500 


(Group B Gazotied ) 


(b ) Direct recruits to the Section Officers, Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmeotal tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show gufticient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
reault in the discharge of the probationers from service or 
reversion to his substantive post , if any , 


| Rs. 1640 -60- 2600 -2B - 75 - 2905 


Assistant Group B 
(Non -Gazetted ) 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


. 


The above Services class for Amed Forces Headquarters 
and Inter-Services Organisations of the Ministry of 
Defence . 


(c) On tho conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment. If his 
work or conduct has, in the opinion of Government, beca 
unsatisfactory , the Government may other dischargo him 
from the service or may extend his period of probalion 
for such further period as Government may think it. 


Direct recruitment is made to the Assistant Civiliun Staff 
Omcers Grade und to the Assistant Grade only . 


(d) If the power to make appointments in the Sorvice is 
delegated by Goveradient to any officer, that oficer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauicu. 


(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian State of corg 
Grado will be on probation for 2 year s during which they 
will undergo such training and pass such departmental tests 
us may be prescribed by Government. Failure to show 
nuficient progress in the courso of training or to pass the 
tosts will result in the dischargo of the probationors from 
Service or reversion to his substantive post, if any. 


(c ) Section Officers will normally be the hoads of Soch 
tlons while officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 


(1) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grude I in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf. 


(c ) On the conclusion of his period of probation . Go 
vernment may confirm the oficer in his appointment or if 
his work or conduct has in the opinion of Govornmont beco 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further periods as Government way think fit . 


6 ) Officers of Grade 1 of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Orade of the Service and to other higher administrativo 
posts in the Railway Board Secretariat. 


( d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer, that oficor my 
exercise any of the powers of Government de critical in the 
above clauses. 


- - 


- 


- 


- 


- 
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e ) 1o Armed Forces, Headquarters 

24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Lakshadweep 
and loter- Service 

Civil Service Group B . - - 
Goyanisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
St Officers will normally be heads of Sections while, (a ) Appointments will be mado on probation for a period 
Civilian Sunft Oflicer will normally be inchargo of one or of two years which may bo extended at the discretion 

of tho competent authority . Candidates appointed on pro 
more Sections . 

bation will bor quired to undergo such training and pan 
(f ) Avistuat Civiljan Staff Officers will be cligible for the departmental tests as tho Conual Government may 

prescribo . 
Lunotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accor 
dance with the rules in force from time to timac in this ( b ) ff in the opinion of the Government thc work or 
behalf . 

conduct of an oficer on probation in unsatisfactory or shows 

that ho is unlikely to becomo efficient, the Goveroment may 
( 8 ) Civilian Staff Officers of the Arined Forces Head discharge him forthwith . 
quarters Civil Service will bo eligible for appointment 10 

(c ) Officer who has been declared to have satisfactorily 
the Selection Grude of the Servico and to other administra completed his period of probation may be confirmed in the 
live post in accordance with the rules in force from tinc to Servico . If his work or conduct has in tho opinion of tho 

Government been unsatisfactory, Government may cither 
time in this behulf, 

dischargo fim from the Servico or may extend his period of 

probation for such further period as the Government may 
(b ) Selection Grado Officers of the Armed Forces Head 

think fit. 
quartery Civil Sorvico will be cligiblo for appointment to 
the post of Director of the Servico and to other administra (d ) Scales of pay. -- 
tlvo posts in accordanco with the rules in force from time 

(i) Junior Administrative Grude Rs. 3700 — 5000 
to time in this behalf. 

( ii ) Sclection Grade 

Rs. 3000 – 4500 
i ) As regards leavo , pension and other conditions of 
service officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service 

(iii ) Time Scale 

Rs. 2000 — 3500 
will be governed by the rules , regulations and ordery in 

A person recruited on the results of competitivo examina 
force from time to timo in respect of civiliang paid from tion sbal} on appointment to the Sorvice , draw pay at tho 
the Defence Service Estimates , 

minimum of tho time-salo : 

Provided that if he held a permanent pust other than 
23 . Customs Appraisers Service Group B 

a tepure post in a substantive capacity prior to 

his appointment to the Service , his pay during the 
(u ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 

period of his probation in the Service shall be regu 
the scale of Rs. 2000 -60 -2300 -EB - 75 - 3200 - 100 - 3500 . Appoint. 

lated under the provisions of Fundamental Rule 22 
ments are made on probation for a period of two yeus 

B ( 1 ) the pay and increment in case of other persons 
whicb may be extended at the discretion of the Competent 

appointed to tho Service shall be regulated in accor 

dance with the Fundamental Rules . 
Authority . During the period of probation , the candidates 
will he required to undergo such training and pass auch dopart (e ) Officers of the Service aro entitled to got dearnca 
mental testy as the Central Board of Excise and Customs allowance at the Central Government rates applicablo to 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay above 

caployees drawing pay in tho revised Central scalce ol 
the stage of Rs. 2060 unless they pass the prescribed depart 

pay . 
mental examination in full . 

(f ) In addition to dearnose allowance officers of the 

Service are entitled to draw compensatory (city ) allowanco , 
(b ) If on the expiration of the period of probation or house rent allowance and allowance to compensate for 
any extension thereof tho appointing authority is of the higher cost of living in hill station , expensiveness, inci 
opinion that the selected candidato is not fit for permanent 

dental in remote localities etc . if they are posted at places 

either for training or on duty where buch allowances aro 
employment or if at any time during such period of proba 

admissiblo. 
ton or extension thereof he to satisfied that tho candidate 
will not be fit for permanent appointment on the expiration ( 8 ) Officers of the Service are governed by the Delbi 
o such period of probation , he may discharge him from and Andaman and Nicobar Islands Lakshadweup Civil Ser 
cho service or pass such ordor , as he thinka fit or may rovert vice Rules, 1995 and such other regulation as way be made 
him to his substantive post, if any. 

of instructions issued by the Central Government for the 

purpose of giving effect to those Rules. In regard to Datters 
(c ) On the successful completion of the period of proba not specifically covered by the aforesaid Rules or by reguli 
tion and after passing of the departmental examination the tions or orders insured thereunder or by special orders they 
officers will be considered for confirmation in the gracie . are governed by the rules , regulations and orders appli 

Cable 10 corresponding officers scrving in connection with 
( ) Appraisers will be eligible for promotion to the 

tlic affairs of the Union . 
next liigher yadle of Assistant Commissioner of Custonis and 
Central Excise , in the Indian Customs and Central Excise , 25 . Dalhi and Acdaman and Nicobar Islands Police Service 
Services Group A ( Rs. 2200 — 1000 ) in accordance with the Group B - a ) Appointmenis will be made on probation for 
rules in force . 

3 period of two years which may be extended at the direction 

of the competent authority , Candidates appointed on pra 
( c ) Regarding leave and pension, the officers will be lation will be required to undergo such training and pass 
treated like other Group B officers in Contral Govern 

such departmental tests as the Central Government may 
ment departments. As regards other terms and conditions 

prescribe . 
or their service they will be governed by provisions la 
The Recruitment Rules for Customs Appraisers Service ( h ) If in the opinion of Government the work of conduct 
Grip . These rules particularly provide that the members of n olier 011 probation is unsatisfactory or shows that he 
of the Service will be liable to the posting in any equl in unlikely to become elloient, Government may discharge 
varent or higher posts under the Central Board of Excise him forthlith or may revert him to his substantive post, 
and Customs anywhere in India. 

if any. 
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A person recruited on the results of competitivo exami. 
Aalion shall on appointment to the post, draw pay at the 
minimum of the time-scale . 


(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in 
the service . If his work or conduct has in the opinion of 
Government been unsatisfactory , Government may eitbor 
discharge him , from the Service or may extend his period 
of probation for such further period as Government may 
think fit. 


(c) Promotion : 


( d ) Scales of pay + . 
Grade 1 (Selection Grade) ---- R $ 

4900 


The officers appointed in the rank of Dy. Supdt. of Police 
shall be eligible for promotion to the rank of Superintendent 
of Police in accordance with provisions contained in the 
Recruitment Rules for these posts. 


3000- 100 -3500 - 125 


Scale ) . . 


. 


2000 - 60 -2300- BB - 75 


. 27. Pondicherry Civil Service , Group B --- 


Grade I ( Tisto 

3200 - 100 - 3500 . 


A person recruited on the results of competitive examinem 
tion shall on appointment to the Service draw pay at tho 
minimum of the time scale , provided that if he had a 
permanent post, other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointment to the Service, his pay 
during the period of bis probation in the Service shall be 
regulated under the proviso of Fundamentai Rules 22- B 
(1 ) . The pay and increments in the case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accordance 
with the Fundamental Rules . 


(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on pro 
bation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the administrator of the Union 
Territory of Pondicherry may prescribe. 


(b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or show 
that he is unlikely to become efficient the administrator may 
discharge bim forthwith or may revert hiin to his substantive 
post, if any, 


(0 ) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Centrai Government rates applicable to 
employees drawing | pay in revised Central scales of 
Pay . 


(f ) in addition to dearness allowance oficers of the 
Service are entitled to draw compensatory (city ) allowance , 
house rent allowance and allowance to compensate for 
higher cost of living a bill stations, expensiveness incidental 
in remote localities etc . if they are posted at places either 
for training or on duty where such allowances are ad 
missible . 


( c ) The officer who has been declared to have fatto 
factorily completed his period of probation may be con 
firmed in the Service . If his work or conduct has in the 
opinion of the administrator , been unsatisfactory , he may 
either discharge him from the Service or may extend his 
period of probation for such further period as the administra 
lor may think fit . 


( d ) A person recruited on the results of competitivo 
examination shall on appointment to the Service draw pay 
at the minimum of the scale of pay of Rs. 2000 - 3500. 


( e ) Scales of payi . 


( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules , 1971 
and such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Government for the purpose of giving 
effect to those Rules ! In regard to maiters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders they are governed 
by the rules , regulations and orders applicable to corres 
ponding officers serving in connection with the aifiairs of the 
Union . 


(i) Junior Administrative 

150 - 5000 . 


Grado Rs. 3700- 125-4700 


(ii ) Grade 1 

125-4500 . 


( Selection Grade )---- Rs. 3000 -100 -3500 


26 . Posts of Dy. Superintendent of Police in the Central 
Bureau of Investigation / SPE , Department of Personnel and 
Training, Group B . 


(iii) Grade 1 (Entry Grade) - - Rs. 2000-60-2300-EB 

75 - 3200 - 100 - 3500 . 


( a ) The appointments shall be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the discretion 
Vi the appointing authority . Candidates appointed on prom 
dation will be required to undergo such training and pass 
such departmcatal tests as the competent authority may 
prescribe , 


A person recruited on the results of Competitive Exami 
nation shall on appointment to the Service draw pay in the 
entry grade scale of pay only . 


(b ) The appointing authority shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the period 
of probation satisfactorily . The officer who has been declared 
to have saisfactorily completed his period of probation , 
may be confirmed in the rank. If the work or conduct has 
in the opinion of the appointing authority been unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become eficient he may 
be discharged from the post or reverted to his substantivo 
post, if any . 


Provided that if he held a permanent post other than 
a tenure post in a substantive eapecity prior to his appoint 
ment to the Service , his pay during the period of his 
probation in Service shall be regulated under the provision 
of sub- rule ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules 
The pay and increments in the case of other persons appobga 
ted to the Service shall be regulated in accordance with thn 
Fundamental rules. 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Administrativo 
Service in accordance with the Indian Administrative Service 
(Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 . 


(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
HCT Ve anywhere in India . 


(a ) Scale of pay : 
: : Rs. 2000 -60-2300-EB-75 - 3200 - 100 - 3500 . 


(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as 
may be made or instructions issued by Administrator for 
the purpose of giving effect to thoss rutas . 
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APPENDIX II 


(b ) However , for certain serrice minimum standard for 
height and chest girth without which candidates cannot be 
accepted , are as follows : 

Height Chest Expansion 


. 


REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATIONS OF CANDIDATES 


The regulations are published for the convenience of can 
didates and enable thom to ascertain the probability of thcir 
required physical standard . The regulations are also intend 
ed to provide guidelines to the medical examiners . 


di 


SCII ( for 


(adian Railway 
( Traffic Services ) 


152 cm 
1.500n * 


84 cm 
79 .07 


105 via 


84 cm 


150 C13 


5 cm (for 
women ) 
5 cm (for 
men ) 
5 CTO ( for 
women ) 


Note .- -. Physical Standards prescribed for vision in these 
regulations may be relaxed in the case of Blind candidates 
for certain posts as identified in Brochure on Reservation 
and Concessions for physically handicapped in Central Go 
vernment Services . 


79 CTIE : 


(2 ) Indian Polica 

Service Group A 
Posis in Railway 
Prolaction Force 
and other Central 
Police Services 
Group , 


Blind candidates shall be eligible only for selection appoint 
ment in posts which are identified as suitable for them in the 
Brochure on Reservations and Concessions for physicallv 
handicapped in Central Government services. 


2 . The Government of India reserve to themselves abso 
lute discretion to reject or accept any candidaie after consi. . . 
dering the report of the Medical Board . 


The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese , Kumaonis, Naga 
land Tribal etc . whose average height is distinctly lower , 

The following relaxed minimum height standard in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas , Garhwalis, Assamese , Kumaonis , 
Nagaland are applicable to Indian Police Service, Group B 
Police Service and Group A posts in Railway Protection 
Force . 
Med 

160 cms 
Wornen 

145 cms. 
3 . The candidate s height will be measured as follows :---- 


The classification of various Services under the two cale 
gories, namely " Technical" and " Non -technical" will be 
as under :- - 


A . TECHNICAL 


( 1 ) Indian Railway 


Traffic Service , 


He will remove his shoes and bic placed against the stan 

dard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the toe or other 
sides of the feet. He will stand erect without 
rigidity and with the heels calves buttocks and 
shoulder touching the standard ; the chin will be 
depressed to bring the vertex of the head level under 
the horizontal bar and the height will be recorded 
in centimetres and parts of a centimetre to 
balves . 


( 2 ) Indian Police Service 

Services Group B . 


and other 


Central Police 


(3) Group A posts in the Railway Protection Force. 


B . NON - TECHNICAL 


IAS, IFS, IA and AS, Indian Customs and Central Excise 
Service , Indian Civil Accounts Service , Indian Railway Ac 
counts Service , Indian Railway Personnel Service , Indian 
Defence Accounts Service. Indian Rovenue Service, Indian 
Ordnance Factories Services, Group A . Indian Postal Service , 
Indian Defence Estates Service Group A Indian P & T AC 
counts and Finance Service, Group A and other Central 
Civil Services Group A and B . 


4 . The candidate s chest will be measured as follows : 
He will be made to stand erect with his feet together 

and to raise arms over his head . The tape will be 
80 adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inferior angles of the shoulder bladet 
behind and lies in the same horizontal plane when 
the tape is taken round the chest. The arms will 
then be lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not throwd 
upwards or backwards so as to displace the tape, 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the chest will be carefully noted and the 
minimum and maximum will then be recorded in 
centimetres 84 - 89. 86 - 93 . 5 etc . In recording 
the measurements fractions of less than half # centi 

metre should not be noted . 
N . B .--- The height and chest of the candidates should be 

measured twice before coming to a final deci. 
sion . 


1. To be passed as fit for appointment, a candidate must 
be in good mental and bodily health and free from any 
physical defect likely to interfere with the efficient perfor . 
fance of the duties of his appointment, 


5 . The candidate will also be weighed and his weight 
recorded in Kilograms ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 


6 . (a ) The candidate s eye -sight will be tested in accor 
dance with the following rules . The result of each test will 
be recorded . 


2 . (a ) In the matter of correlation of age limit, height 
And chest girth of candidates of India (including Anglo 
Indian race ), it is left to the Medical Board to use what 
ever correlation figures are considered most suitable as a 
guide in the examination of the candidates. If there be 
any disproportion with regard to height, weight and chest 
girth , the candidates should be hospitalised for investiga 
tion and X -ray of the chest taken before the candidate is 
declared fit or not fit by the Boarď . 


b ) There shall be no limit for minimum naked eye vision 
but the naked eye vision of the candidates shall however 
he recorded by the Medical Board or other medical authority 
in every case , as it will furnish the basic inforniation in 
regard to the condition of the eye . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - . . . - - - - 


- 
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(c ) The followiug standards are prescribed for distant and nvar vision with or without glasses for different types of 
Irvices 


Class of Service 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


IPS and other Police Service, Groups 
* A & B and IRTS /RPF ( Technical 
Services ) 


Other Central Civil Services, Group 
I A & B (Non -technical Service: ) 


- 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


Better eye 
corrected vision ) 


Worse eye 


Better eye 
( corrected vision ) 


Worsc eye 


- 


- - - - - 


-- 


1. Distant visioni 


-- - - 
6 


or 


- 
9 


or 


or 


- - 


- - 
12 


- - 
6 


- 
9 


- - Nil or - -- 


2 . Neir visjon 


13 Nil 
J2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


3. Types of corrections 

permitted 


Spectacles 


Spectacles 
10L * 
RadialKasatotomy 


- - - - 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


1. Limits of refractive error 

permilied 


+ 4 . 00 D Pathological 
Myopia 


None but without Pathologini 
Myopia 


- - 


- 


- 


5 . Colour vision requirements 


High Grade 


Low Grade 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


6 . Binocular vision needed 


- - - 
Yes 
- - -- - 

-- 


- - - - - - 

No 
- -- - - - - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


-- .. . - - 


-- -- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - -- - - - 


- 


* To be referred to a Special Board of Ophthalmologists . 


(cl ) (i ) In respect of the Technical Service mentioned 
nhove and any other services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia ( including the cylinder ) 
shall not cuceed 400 D . Total amount of Hypermetropia 
( including the cylinder ) shall not cxceed plue 4. 00 D . 


Provided that in case a candidato in respect of thir 
mervices claezified as “ Technical" ( other than the Set 
viccs under the Ministry of Railways ) is found urit op 
grounds of high myopia the batter shall be referred to A 
Special board of three Opthalmologists to declare whether 
this myopia is pathological or not . In case it is not ratho 
Topical. the candidate shall be declared fit , provided he ful 
fils the visual requirements otherwise , 


(2 ) as a result of Organic disease of Rotinn a summon 
cause being Retinitis Pigmentosa . Io ( 1 ) the fundus in 
oormul, chirolly seen in younger age g101! wnd ili 
nourished persons and improves by large doses of Vitamin A 

(2 ) the fundug is often involved and mere fundur exa 
mination will reveal the condition in majority of caros 
The patient in this category is an adult and may not 
Griffer from malnutrition Persons sceking employment for 
Sigher posts in the Governmont will fall in this category 
for both ( 1 ) and ( 2 ) dark adaptatino test will reveal the 
wondition . For (2 ) specially when fundus is not involved 
clectro - Retinography is required to be dono . Both these 
testa ( dark adaptation and retinography ) are time cop 
!uming and require a routine test in a medical check 
us Because of these specialized sct inp , and equipment : 
and thus are not possible technical consideration . It is 
for the Ministry /Department to indicato if there tests for 
night hlindness are required to be done. This will lepenil 

ipon the job requirement and parure of duties to be per 
formed hy the prospective Government employect , 


( ii ) In every case of myopia , fundus examination should 
be carried ont end the results recorded . In the event 
of pathological condition being present which is likely 
to be pmaressive and affect the efficiency of the candidato , 
he /she should he doclared unfit, 


(c) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
la respect of all services hy the confrontation method . 
When such test givey unsatisfactory or doubtful renult the 
field of vision should be determinnted on the perimeter. 


g ) Colour Vision : Tho tosting of colour vision which 
han essential in respect of the Technical Services MCT 
tioned above . As regards the non -Technical Services / posts 
the Ministry / Department concerned will have to ipform 
the Medical Board that the candidote is for prin rroguis 
ng put pisinn axamination or not. 


(f) Night blindness : Broadly thero are two types of 
night hininess ; ( 1) s a result of Vitamin A deficiency apr? 
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In nernal colour vizion wherever required : 


Colour perception should be graded into higher and lower 
grades depending upon the size of aperture in the lantar 
as described in the table below larm 


Provided the board is satisfied that the candidate 
can perform all the functions for the particular 
joi in question . 


Grade 


Higher Lower 
grade 

Grade 
Colour : Colour 
Perception Perception 


TD . 


. 


. 


. 


. 


16 


ft 


16 ft 


1. Distance between the lamp 

and candidate . 
2 . Size of aperture 
3. Time of exposure 


The above relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts /services classified as “ TECH 
NICAL " . The Ministry Department concerned will have to 
inform the medical board that ths - candidate is for a 
STECHNICAL " post or not. 
(iv ) Contact Lenses : Duing the medical examination 

of a candidate , the use of contact Logibs is not to 
be allowed . It is noces kry that when conducting 

yo test the illumination of the type letters for dis 
tant vision abouid bave an illumination of 15 fuot 
capdes . 


1 . 3 in , 
5 seconds 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


For the IPS and other Police Services , Group ‘ A and B * 
Indian Railway Traffic Service Group A posts in the Railway 
Protection Force and for other Services concerned with the 
safety of the public, higher grade of colour vision is essential 
but for others lower grade of colour vision should be consi 
dered sufficient. 


N .B . The medical standards applicable to Group " B" . 
posts in Railway Protection Force are those for the non 
technical services . Since however , this service is concerned 
with the safety of the Public , the following additional con 
ditions shall also apply to these posts 


(0) Testing of colour vision shall be essential 

higher grade of colour vision is necessary . 


and 


( ii ) Squint shall be considered as a disqualification even 

if the visual acuity in each eye is of the prescribed 
standard . 


Satisfactory colour vision constitutes, recognition with 
case and without hesitation of signal red , aignal geen and 
white colours . The use of Ishihara s plates, shown in good 
light and a suitable lantera likc Edrige Green s shall be 
considered quite dependable for testing colour vision , Whilo 
either of the two tests may ordinarily be considered sufi 
cient in respect of services concerned with rond , rail and 
air traffia , it is essential to carry out the lantern test in doubt 
ful cases where a candidate fails to qualify when tested by 
only one of the two testa , both the tests should be emp 
loyed . However, both the Ishihara s plates and Edrigo 
Green a lantern shall be used for testing colour vision of 
candidates for appointment to the Indian Railway Trafiio 
Service Groty A pate in the Kailway Protection 
Force . 


(iii) One wye shall constitute a disqualification for 

appointment in Railway Protection Force . 
GUIDELINES FOR SPECIAL OPHTHALMIC BOARD : 


Special Ophthalmic Board for eye examination 
shall consist of 3 Ophthalmologists : ! 


(k ) Ooula , condition other than visual acnity -. 


(i) Any organic disease or a progressive refractive 
error, which is likely to rotult in lowering visual acuity , 
should be considered a disqualification . 


( a ) Cases where the Medical Board has recor 

ded visual function within normal pres 
cribed limits but suspects a disease of pro 
gressive and organic in nature , which is 
likely to cause damage to the visual func 
tion should refer the candidate to a Special 
Ophthalmic Board for opinion as part of 
the first Medical Board . 


(c ) Squint : For fechnical services where the procence of 
bipopular vision is essential squint, even if the vision acuity 
in each eye is of the proscribod standard should be consi 
dered a disqualification . For other services the presence of 
squiat should not be considered as a disqualification if the 
visual acuity is of the prosoribed standarde . 


(b ) All cases of any type of surgery on eyes , 

IOL , refractive corneal surgery , doubtful 
cases of colour defect should be referred 
to special Ophthalmic Board . 


( iii) If a perio # has one oye or if he has one oyo which 
kas normal vision and the other dye is smbylopic or has 
subnormal vision the ugual cifect in that the person lacking 
storeoscopio vision for perception of depth . Such vision is 
not ascesagry for many civil posts . The medical card may 
recommend ex fit, such persone provided the normal eye 


(c ) In such cases where a candidate is found 

to be having high niyopia or high hyper 
metropia the Central Standing Medical 
Board State Medical Board should imme 
diately refer the candidates for a special 
Board of three Ophthalmologists constituted 
by the Medical Superintendent of the hospi 
tal A .M .O . with the head of the Department 
of Ophthalmology of the Hospital or the 


6 / 6 distant vision JAI gear vision with or without 
glasses provided the error in any meridian le not 

more than 4 dioptres for distant visioa . 
(ii) has full field of vision . 
2944GI/ 95 - 25 
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senior most ophthalmologist as the Chair and particularly his arm is relaxed he may be either -lying or 
man of the special Board . The Ophthal sitting. The arm is supported comfortably at the patient s 

side in a more or less horizontal position . The arm should 
mologist Medical Officer who has conducted 

be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely 
the preliminary ophthalmic examination : 

deflated should be applied with the middle of the rubber over 
cannot be a part of the Special Board . the inner side of the arm and its lower edge an iach or two 

above the bend of the elbow . The following return of cloth 
The examination by the special Board should 

bandage should spread evenly over the bag to avoid buiging 

during inflation . 
preferably be done on the same day. Whenever it 
is not possible to convene the special Board of three 
Ophthalmologists on the day of the medical examida 

The brachial artery is located by palpitation at the bend 
tion by the Central Standing Medical Board Stato of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and 
Medical Board , the special board may be conyened centrally over it below but not in contact with the quff . The 
at an earliest possible date. 

cuff is inflated to about 200 mm . Hg. and then slowly de 
dlated . The level at which the column stands when oft suc 

cessive sound are heard represents the Systolic Pressure . When 
The Special Ophthalmic Board may carry out more air is allowed to escape the sound will be heard to 
detailed investigations before arriving at their decit increase in intensity . The level at which the well beard 
sion . 

clear sound change to soft muffed fading sounds represents the 
diastolic pressure. The measurements should be taken in # 

fairky brief period of time as prolonged pressurs of the cuff 
The Medical Board s report may not be deemed as is irritating to the patient and will vitiate the reading . Re 
complete unless it includes the report of the Spedial checking if necessary should be done only a few minutes after 
Board for all such cases which are referred to it. 

complete deflation of the cuff . Sometimes , as the cuff is 

deflated sounds are heard at & certain level they may disap 
GUIDELINE FOR REPORTING ON BORDER 

pear as pressuro falls and reappear at a still lower level. 

This silent Gap may cause error in readings. 
LINE UNFIT CASES 
In border line cases of substandard visual acuity , 

: 8 . Tho urine (passed in the presence of the examiner) 
sub - normal colour vision , the test will be repeated should be expired and the resulta racorded . Where a Medi 
after 15 minutes by the Board before declaring a cal Board finds sugar present in candidate s urine by the 
person unfit . 

usual chemical tests the Board will proceed with the exami 

patien with all its other aspects and will also specially note 
7 . Blood Pressure 

Any signs or symptoms suggestive of diabetes, If cxcept for 

the glycosuria the Board finds the candidato conforms to the 
The Board will se its discretion regarding Blood Prok 

standard of medical fitness required they may pass the candi 
sure . A rough method of calculating normal maximum 

date fit, subject to the glycosuria being non -diabetic and tho 
systolic pressure is as follows : : 

Board will refer the case to a specified specialist in Medi 

cine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. 
(i) with Young subjects 15 - 25 years of age the ave . The Medical Specialist will carry out whatever examinations 
- rage is abopt 100 plus the age. 

clinical and laboratory, he considere necessary including a 

standard blood sugar tolerance test, and will submit his opi 
. (ii) with subjects over 25 years of age the general nion to the Medical Board upon which the Modical Board 

rule of 110 plus balf the age seems quite satis will base its final opinion , " fit” or unfit . The candidate will 
factory . 

104 be required to appear in person betore the Board om 

the second occasion . To exclude the effect of medication it 
N . B .MAs a general rulo any systolic pressurt over 

may be necessary to retain a candidate for several days in 
140 min , and diastolic över 90 mm . should be regarded as 

hospital under strict supervision . 
sušpicious and the candidate shouta be hospitalised by the 
Board before giving their final opinion regarding the can 
didate s fitness otherwise . The hospitalisation report 9 . A woman candidate who as a result of tests is found 
should indicate whether the rise in blood pressure i of len to be pregnant of 12 weeks standing or over should be dec 
transient natüre due to excitement etc. or whether it is due to lared temporarily unfit until the confinement is over. She 
any organic disodiso. In all such cases X -ray and electrocardio should be re -examined for fitness certificate six weeks after 
graphic examination of heart and blood urca clearance test the date of confinement, subject to the production of a 
should also bo döne as a routine . The final decision as to it . 

medical certificate of fitness from a registered medical prac 
Dess or othorwise of a candidate will flowever, rest with the 

titioner . 
modical board oply . 

10 . The following additional points should be observed : 
Method of taking Blood Pressure 

(a ) that the candidate s hearing in each ear is good and 
The marcury manometer type of instrument should be used 

that there is no sign of disease of the eari In case 
as a rulo. The measurement should not be takon within fifteen 

it is defective the candidate should be got examined 
minutes of any exorcise or excitement. Provided the patient 

by the ear specialist ; provided that if the defect in 
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stay lo repudiato by operatieg o by van d * 
hentag an a makidata annot be declarea unit or 
thing account provided he /she has no progressive at 
atteso in the ear. The provision is not applicable in 
the che of Ring Services . The following me the 

d es far the medical examining authority 


(8) Bonigo or locally Ma- 

lignant tumount of the 
E .N . T . 


. 


(9 ) Olosclerosis 


( ii ) lloanscness of voico of 
sevano degree if present 

then Temporarily unfit. 
(1) Benign tumours Tom 

porarily upfit. 
( ii ) Malignant Tumours 

unit . 
in the hearing is within 30 

Decibels after operation 
or with the help of hear. 
ing a idfit . 
(* If not interfering with 

functions . Fit. 
(i ) Stuttering of severe degree 

- Unte 
Temporarily Untit . 


(10 ) Congenjia i defects of 

rar, rose or throat 


(1 ) Nasal pols. 


01 ) Hinted or total datoes it for non -technical jobs in 
ha e mar, other to 

the deafname is upto 30 
terlag normal 

! Decibel in higher tre 

40CNCY . 
05 percent content Mt in res of both technical 

both earn in which set and -tochdical jobs it 

aprovement is able the deafaces upto 30 
they sharing ald . 

Decikel in sxech traque 

cies of 1000- 4000 . 
3 ) Formation of tympat ) Oor car normal other 

eat perforation of tym 
on marginal op . 

panic membrane proses 
Temporarily unfit. Un 
der improved condition 
of Ear Surgery a cand 
date with marginal or 
other perforation de 
both ears should be 
given chance bry de 
claring him temporarily 
unfit and then he may 
be considered under 4 (H ) 

below . 
(in Marginal or attic per 

foration in both cap 
unit, 


( a ) that his speoch is without impediment. 
( c ) that his teeth are in cool order and that he is provi 

dled with dentures where necessary for effectivo 
mastication (well filled teeth will be considered as 

sound ) . 
i (d ) that the chest is well formed and his chest expan 

sion sufficient and that the hearts and lungs are 

sound ; 
(C ) that there is no evidence of say abdominal disease ; 
(f) that he is not ruptured . 
(B ) that he does not suffer from hydrocele , varicose 

veins or piles ; 
(b ) that kig limbs, beads and feet are well formed and 

developed and that there is free and perfect 

motion of all joints; 
( ) that he dres not suffer from any inveterato hin 


(Hi) Central perfomation 

both cars - Temporarily 
unft. 


( 9 Ban with mastad con 

vity musoral hering 
en one sidejon both 


that there is no congenital malformation or defcet ; 

that he does not bear traces of acute or chronic dis 

case pointing to a impaired constitution ; 
8 ) that he bears marks of efficient vaccination : and 
(m ) that he is free from communicable disease . . 


(i) Either car normal horro 

ing other car mastoid 
cavity - Fit for both 
technical and 101 -techni. 

cal jobs. 
( ) Mastoid cavity of both 

sides; Unfit for tochnica ) 
jobs. Fit for Aon -tochnda 
cal jobs iſ bekring in 
proves to 30 Decibel is 
either car with or with 
out hearing aid . 


11 . Radiographis exactnation of the chiest should be 
one as a routine in all cases for detecting any abnormality 
of the heart and lungs , which may not be apparent by ordi 
hay physical examination . 


: 


(3) Perintendy discharging 

satu orarted operate 


le case of doubt regarding health of a candidate the Chair 
Okin of the Medioe ! Board may conxult a suitable Hacmiral 
pecialist to decide the issue of fitness or unfitness of the end 
didate for Government Service co n candidate the suspected 

be suitering from any montal defect or abberation the 
Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist 
Psychologist, bet ne 

When any defect in fatiad it must be noted in the certidicate 
Rod the medical miner sbould state hr opinion whether 
oot it is likely to interfere with the efficient perform of 
be duties which w bo requirid of the decade . 


Temporarily Unit for bath 
tochnical and non - tocbawa ) 
jobs 
OA decision will be taken 

as per circumstance of 

individual cases. . 
(i ) If deviated nasal Soptun 

is present with Symp 
toms- --Temporasllyozt 
fit. 


9 Chic Inflammatory ! 

home condition of 


bon decorating or 
maksad septent 


chronie internet conny 

dittions of tout 


(1) Chronic Inflammatory 

conditions of consils 
and /or Larynx - Tk 


12 . The candidates ning an appeal agrias he decision of 
the Medical Reard har déposer an appoint tite of Re $0 .00 
in auch manner as may be prescribed by the Government of 
Lata in this behalf . This fee would be refunded X tbe indt 
date is declared fit by the Appellate Medical Board . The 
candidates may, if they like enclose medical certificato 
bitted within 21 days of the date of the communication in 

wsport of their claim o being fit. Appents should be suite 
whole thing ion of the Motal Board for mannload to 

to ound that otherwin hack for woond medical con 
nation by an Appellate Medical Board , will not be obtartamot. 
The Medical Examination by the Appellata Medical Donna 
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would vo pitanged at Now Delhi only and no trivdling at 

3 . (a ) Have you ever had pallpox tanter 
low Dco or daily allowance will be admimible for the jour 

mittent or any other favor cnlampe 
licy s performed in concoction with the modical examination 

ment or suppuration of pladu, 
Nocossary guion to arrango modical camination by Appel 
late Medical Boards would be taken by the Dopertment of 

spitting of blood, asthma, bent 
Porvonnel and Training un recoipt of appeal accompanied by 

discuso , lung disease , fainting uttack , 
tho prescribed fee. 

rhoumatism , appendicitis 
MEDICAI. BOARD S REPORT 

(b ) Any othor disosso or sockdont no 

quiring confinement to bed und 
Tho foilowing intimation Dado for the guidanco of the 

medical or surgical treatment 
Medical Examination : 
1. The standard of physical Atness to be adopted should 

4 . When wero you last vaccinatod . 
mako duo allowance for the age of longth of sorvice , if 

3. Have you sufforod from any form 
any of the candidate concerned . 

of nervousness due to ovor work or 
No porson will be deemed qualified for admission to the 

Any other causes . 
pointing authority as the case may be, that hc has no die 
pour uuchonly thing the case may be that the hug ao dit 6 . Furnish the following partkuları 

constitutional fitnction of bodily infirmity , unfitting 
him or bikaty to until bim for that Serv .co . 

CODoernjog your farmly . 


It sbould be widerstood that the question of fitness in 
volves tho futuro as well as present and that one of the main 
objects of medical examinations iť to secure continuous 
cffective servico , and in tho case of candidates for permanent 
appointment to prevent carly pongon OT peymonts in case of 
praturt doath . It is at the samo timo to be noted that 
the question is ono of tho likelihood of continuous offoctivo 
orvice and tho rejection of a candidate need not be advisod 
on account of the presence of a defect which is only a small 
proportion of cases is found to interfere with continuous 
ofloctivo servico . 


Father s age if Fathers ago Noof broth - No. of beco 
Hylag and state at death and or living then donde 
of health cause of death their age and their are, at 

state of health death und 

como or 
death 


A Lady Doctor will be co -opted as a cuember of tho Medi 
cul Dound whenever a woman candidate is to be examined . 


Candidato appointed to the Indian Defone Account. Ser 
vice aro Lablo for field service in or out of India Lotho CANO 
of such a candidate the Medical Board should specialy ro 
cord their opinion as to his fitnca ou oherwiso for field 
service . 


No . of sisters 


Mothor s age 
\ lving and 
Kato of hoalib 


No. of statens 
Huing , their 


Mother s 2.00 
at death and 
cause of 

death 


of health 


The report of the Medical Board should be toated w 
confidential 


apo , at 
death and 
came of 
danth 


1 


2 


In case where a candidate is dxlared uotit for appojat 
ment m tbe Government Service the ground for rojection may 
bo communicated to inc candidato in broud torms without 
giving minute details regarding the detects poioted out by tho 
Medical Board , 

lo case where a Modical Board wisdera ibat a mioKTI 
disability disqualifying : candiva ! c for Government service 
can be cured by treatment (modical un surgical ) a gatcmesi 
to the cffect should be recorded by the Medical Board . There 
is no objection to a candidato being informed of the Board s 
Opnun in die cteci by be appointok uthority and when 
cure has been affected it will be open to the authority con 
corned to ask for another Medical Board , 


7 . Have you boos Tatood by & 

Medical Board before 7 . .. .. . 


& I answer to the above is " Yes ", 

please state what services OCS 
you were exauninoj for ? 


In tho case of candidate who are to bo declared Tempo 
rarily Unfit the period specified for re - examination should 
not ordinarily exceed six months at the maximum . On ro 
examination after the specified period theso candidates should 
not be declared tomporarily anfit for a further reriod but : 
final decision in regard to their fitness for appointment or 
otherwise should be given . 

(a ) Candidate s datement and declaration , 

Thc capdidate must make the stalen ent required below 
prior to his Medical Examination aril mujgt sign the Decha 
ratio appended thereto . His attention is specially directed 
to the warning contained in the Note below 

1. State your name in full (in block letter ) . . . . . . . . . . 
2. ( a ) State your age and birth place . . . . . . . . . . . . . 
( b ) Do you belong to racos guch as Gorkhag, Garb 

walis , Assamese Nagaland Tribes etc . whooo 
average height is distinctly lower, Answer Yer 
or No and if the answer is Yes , state the name 
of the race 


9. Who was the cagnining authority ? 
10 , When and where was the Motical 

Board bold ? 
1 . Result of the Medical Board s 

examination iſ communicated to 
you or if know , 
I declaro all the above apawon to be , to the best of way belie , 
true and correct. 


Candidate : Signature . .. .. . 
Signed to my presence 
Stunaturo of the chairman of the Board , 
Nute. The candidate will be held responsible for accuracy 
of de above sadenicot. By wilfully suppressing any 
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fokormation ho will incur the risk of lodog tho appointment 
And if appolatod of forfolting all claims to wporannuation 
allowanco or Gratulty , 


(b ) Report of the Medical Board on (name of candidat 
Physical Examination . 


( a ) Palpablo Live 

Spleco . . - ... -- - 
Kidneys . . . 

Tumours ... . ... www 
HAomorrhoids , . ... . . . . . . . .. Fitule ... ... . . 
10 . Nervous System Iodation of sorrow or menul 
disabilities 

11. Loco Motor System : Any abnormality ... .. . . .. 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 
Varicocel otc . 


1. General development : Good . . . .. . .... . Fair, .. . 14 
Poor . . . . . . . . . . . . . 
Nutrition : Thin , . . . . .. . Averago. .. .. . Obero . . . . . . . . . 
Height : (Without Shoce. . . . . .. . . . . . . . . . . . Weight. . . .. . 
Bort Welght. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . When . . . . . . . . Ruy rooppi 
changes in weight. . . . . . . . .. . Temperature , . . . . . . . . . . . 

Otth of chest : 
(1) After fuu inspiration 

(2) After full expiration 
2 . Skin : Any obvious diucano 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. . . . . 


16 + 


I 


T 


+ 


. . 


. 


Urine Analysis 

(a ) Physioul appearance 
(0 ) Sp . Gr. ...... 
1a ) Alhurpen .. .... 
( d ) Sugar 
re ) Casts ....... 
(1) Cells 


- 


. 


. 


13. Report of X -ray Examination of Chost . . . . vore 
14. Is there anything in tho health of the candidato likely 
A lender him unit for the cfficizat discharge of his duties in 
He eivie for which he lo a candidato ." 


3 . Eyan : 

(1) Aoy discase . .. .. .. .. ., 
(2) Night blondres. . . .. . . .. 
(3) Dutect colour vision , 
(4) Field of vision , .. . . .. . . . . 
(5) Viwal acuity , .- .. .. .. . 
(6) Fundus cxamination .... 


YO C .----In the case of female candidato , if it is found 
this I she is pregnant of 12 weeks standing or over, she would 
tre declared temporarily unfit vide Regulation 9 . 


Acuity ofvion 


Naked 
cye with 
glasses 


Strength 
of glau 
sph . cyl. 
Axls. 


Dbtant vaion : 
RE 

L . E . 
Nour vision 

R . E . 

L . E. 
Hyperinctropia (Mauiks: 2 ) 

RE 
L . E . 


15 . (i) State the service for which the candidato ha beco 
wanined . 

( a ) 1.A . S. and I.F . S . 
(b ) LP. S., Group A posto in Rallway Protection Forco 

and Delhi and Andaman and Nicobar Lland Police 

Service , Deputy Superintendent of Police in CBL 
(c) Central Scrvices , Group A and B . 
( ii ) Has be been found qualified in all respecto , for 

the efficient and continuous discharge of 18 

dutios in ; 
( a ) LA . S. ond 1.F . $ . 
( b ) I. P . S . Croup A " Posts in Railway Protection 

Force and Delhi and Andaman and Nicobar 
Islands Polico Service , Deputy Superintcadent at 
Police in C . B . L. (Soo cpecially height, cheat 
girth , cye sight, colour blindness and locomotor 

system ). 
( c ) Indian Railway Traffic sorvice (see spocially helght 

clest , cye sight, colour blindnoc ) . 
(0 ) Other Central Services Group A / B . 

lii ) Is the Candidato fit for FIELD SERVICE ? 
Vore . — The Board should rocord their findings under one 
of the following ihree categorias : 


4 . Ears - - spacion . . . . . . . .. . Hearing : Right Ear. . -- - - 

Lot Eat, . . me 


3 . Glande. .. .. . . . ... . . .. Thyroid 


6 . Condition of tocih , 


NINH 


(i ) Fit . . . . . 


7. Raspiratory system : Docs physical cxamination revea ) 
Anythboy abrormal in the rospiratory organa . . ... . . . . . 
1 you , explato fully . . 


{ il ) Unfit on account of . .... .. .... 
vijf) Temporurily unfit on account of . . . . . . . . . . . 


Pluco 


. . . . . . . . . 


. * . * 


* 


* 


. 


* * * * * * 


Rate 


Dalc .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


AUCK HUWW 


& Crcolatory System : 
Heart : Any organio Loioot 
Standing . . . . . . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 rimes . . . .. .. . 
2 minutos altos borping 
Blood Pressure : Sjelulic . .. .. .. . . .. . Diastolic . .. 

9. Abdoenen : Girth . .. . ...... Tondemen . .. . , 
Hernia . . 


WILICT . IIII. . . . . . 


. . . . . . 


. . 


. . 


Chairman . ... ...... 
Member . ... ...... 
Member 


S . J. GUNASEELAN , Under Secy 
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